प्रथम संस्करण 
आश्विन संवत्‌ १६४८ 
सितम्वर सन्‌ १६४१ 


सुद्धक 
श्री गिरिजाप्रसाद श्रीवास्तव, 
हिन्दी साहित्य प्रेस, प्रयाग । 


४--अटष्टाह्न चल 


हिन्दू राज्वशात्र 


आज न कथटकशो कारीयरों द्द्रा चोरी 5०: 

कण्टक ओर कण्य्कशोघन, कार्रायरोंदरा चोरी रोकसनेकी ब्य- 
न द्का जाको लगने का 2४ ते 
वस्था; दुकानदार प्रजाको लूटने नहीं पाते 
मे प्रत्वक्षु कटटक; अग्रत्यक्ष क्टकः कंण्टक्योघपनकी वध्यवस्या 


ओर कार्यपद्धति; निदोप दर्द न पावे; शारीरिक्र दंड और उसके 





मेंद; दण्डकी व्यवस्था; अधिकारियोंकी दूना दरड; संदद्ध, चारका 
ओर वन्बनागार विपयक निवम; नेतिक अपराधोंके लिये दर्द: 
भयंकर अपराधोंके लिये अति मवद्भुर दरइ: राजकीय अपराधकि 
किये दण्डब्यवस्था; ग्रदेशक्नो विशेष सतकृताक्रा उपदेश ओर 
घर्मेत्य तथा प्रदेशके दए्डका विधान; राजाको श्रर्थद्रइ; कीटिल्व 
की विशेषता ) 


दण्ड शब्दकी व्यापकता और उसका व्यापक्र अर्थ; घतुरक्ष बल 


- और अष्टांगवल तथा सेनाकछे दो मेद; सेनाके मुख्य अंग-हाथीकी 


युद्धेशक्ति; चुद्धमें हायीक्ते कार्य; रथोंदि काम; अश्वकर्म; पदातिकर्य; 
पाश्चात्व और भारतीय तेनाशओ्रोंडझी छुलना; भारतमें २००० वर्ष 


पहले भी नौवल था; विश्कि कार्य; देशिककझी व्याख्या: आठ 
बल; आकाशयुद्ध | ि 


मई 


१-नोसना वा नोंवल - । श्‌ 


झ्र्र्‌ 
नौपेनाक्री चर्चा; बूगानी लेखकके अंगों भारतीय नोसेनाका 
वर्युन; पक्चाव, बंगाल और आपामक्नी नौसेनाएँ; चोल साम्राज्यक्षे 
: « 'विल्वारमें नोसेनाका कार्य; वशणिक्रषोच्त मी वाझ्िज्य विस्तार करते 
थे; मराठोंकी नोवीरताके दो उदाइरण; मरागे नौसेनाने अंगरेजों 
को हराया और कैद किया था । 
६--सैन्च व्यवस्था २३८ 


सेनाके भेद कोडेल्यके अनुसार; शुक्रनीतिवारछे अनुसार; युद्ध 
प्रियताके कारण--राज्य वा स्वयंक्की कामना ओर घर्मरक्षा; सेनाकी 
व्यंचस्था; -हुच्छेत्रबुद्धमें सेमाक्ी व्यवस्था; सेनापतिकी योग्वता; 
महामारतक्ते अनुसार; कोडिल्वके अनुसार; युद्धमें सेनापति और 
राजा; तेनापतिमें ज्षत्रिवत्व दा शौचंका प्रयोजन: युद्ध समिति वा 


कतज्ञता-प्रकाश 


स्वर्गीय श्रीमान्‌ बड़ौदा-नरेश महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बम्बई 
के सम्मेलन में स्वयं उपस्थित होकर जो पाँच सहस्स रुपये की सहायता 
सम्मेलन को प्रदान की थी, उसी सहायता से सम्मेलन इस सुलभ-साहित्य- 
माला के प्रकाशन का कार्य कर रहा है। इस माला में जिन सुन्दर और 
मनोरम ग्रन्थ-पुष्पों का अन्यन किया जा रहा है, उनकी सुरभि से समस्त 
हिन्दी-संखार सुवासित हो रहा है। इस माला के द्वारा हिन्दी-साहित्य की जो 
श्रीव्ृद्धि हो रही है उसका मुख्य श्रेय स्वर्गीय श्रीमान्‌ बड़ौदा-नरेश को 
है। उनका यह्द हिन्दी-प्रेम भारत के अन्य हिन्दी-प्रेमी श्रीमानों के लिए, 
अनुकरणीय है । 
मन्त्री 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग 


निवेदन 


हिन्दी साहित्य में राजनीति संबंधी प्रामाणिक और श्रेष्ठ ग्रंथों का अमाव 
सा ही है। विद्वानों का ध्यान इस ओर कम आकर्षित हुआ है। इस दृष्टि से 
हिन्दी के वबोदद्ध साहित्य-सेवी पंडित अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी का हिन्दू 
. राज्य शाक््र! श्रंथ साहित्य में विशेष महत्व रखता है | वाजपेयी जी राजनीति 
और साहित्य के म्मश्न विद्वान और पंडित हैं| आपने इस पुस्तक में हिन्दू 
जाति की प्राचीन शासन-नीति के संबंध में अध्यन, मनन ओर विवेचना के 
साथ व्यापक प्रकाश डाला हैं। प्राचीन काल में हिन्दू जाति की शाशन 
व्यवस्था कितनी गौरवपूर्ण थी, यह इस अंथ के अध्ययन से पूर्ण रूप से प्रभट 
होता है | वाजपेयी जी ने ऐसा अध्ययन पूर्ण और सुंदर ग्रंथ लिख कर हिन्दी 
साहित्य की एक विशेष कमी की पूर्ति और उसके एक अंग की युष्टि की है । 
हमारा विश्वास है कि यह पुस्तक राजनीति के, विशेष कर हिन्दू जाति और 
देश की प्राचीन राज्य-व्यवस्या ओर शाशन पद्धति के अध्यनशील, पाठक्रों 
के लिये विशेष उपयोगी छिद्ध होगी | सम्मेलन को ऐसे संदर और अध्ययन 
पूर्ण अंय के प्रकाशन का श्रेय प्राप्त हुआ है, यह भी कम गोरव की बात 
नहीं है । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल 

प्रयाग “साहित्य मंत्री 
आश्विन १० संबत्‌ १९९८ 


| 


3“ श्रीगणेशायनमः 
भूमिका 


परमेश्वरकी कृपासे मेरा वर्षोका सड्छल्प श्राज पूरा हुआ और मुझे 
पाठकोंके सामने यह अंथ रखनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ | हिन्दीमें कदाचित्‌ 
यह अपने ढंगकी पहली ही पुस्तक है, जिसमें हिन्दू राज्यशात्रके सभी 
विषयोंका वर्णन किया गया है | इसमें मौलिकता नहीं है, क्योंकि इधर उधर 
बिखरी सामग्रीको सजाकर हिन्दी जगतक्े सामने रखनेभरका काम मेने 
किया है। 

इस अंथर्मे विपयप्रवेशके अतिरिक्त तीन भाग और तीन परिशिष्ट हैं। 
प्रथम भागमें विद्याओं ओर कलाश्रोंके विवेचनक्रे सिवा सप्ताज्ञ राज्यका 
साधारण वर्णन है| परन्तु द्वितीय ओर तृतीय भागोंमें राज्यके अंगोंके विस्तृत 
वर्णनके साथ ही कई नवीन विषयोंकी चर्चा की गयी है। प्रथम परिशिष्टमें 
हिन्दू गौरवके युगकी माप तोल और नाणक श्रादिका हिसाब है; द्वितीयमें 
रक्षोके नाम ओर परीक्षाएं हैं तथा तृतीयमें सिकन्दरके आक्रमणके समयके 
तथा उसके आक्रान्त राज्योंका परिचय है। ये परिशिष्ट कोषका काम 
देंगे | 

जिस मसालेसे हिन्दू राज्यशासत्रकी इमारत खड़ी की गयी है, उसकी 
सूची अन्यन्र दी गयी है| कहीं किसी ग्ंथका कम और कहीं किसीका विशेष 
उपयोग किया गया है। परन्तु सबसे अधिक काम कौटिलीय अथंशाख्से 
लिया गया है | धर्माधिकरण, कण्टकशोधन, पाड्गुस्य आदि कई प्रकरणके 
प्रकरण इस अंथरलके आधारपर लिखे गये हैं। जहां ऐसा किया गया है, 
वहां अधिकरण वा अ्रध्याय आदिका हवाला नहीं दिया गया, क्योंकि एक 
प्रकारसे ज्योंके त्यों सव विषय उद्धुत कर लिये गये हैँ | जिन ग्रंथोंकी सहायता 
से यह पुस्तक लिखी गयी है, उनके प्रणेताओंका में हृदयसे ग्राभारी हूं । 

इस पुस्तकके प्रणयनमें मेरे दो उद्देश्य हैं। एक तो इिन्दू जातिने 
दण्डनीति वा राज्यशासत्रकी उ्पेज्ञासे जो हानि उठायी है, उसे समझकर 


| मे 


वह दर्डनीतिका अध्ययन और प्रयोग करके अपना प्राचीन गौरवपूर्ण स्थान 
प्राप्त करनेका प्रवत्ञ करे ओर दूसरा, वह यह जान ले कि हमारे यहां भी 
यह शात्र वैसा ही साज्ोगाह्ञ हे जैसा पाश्चात्व देशेमिं तथा जो लोग चाहते 
हैं कि हिन्द केवल अध्यात्म ज्ञानसे ही अनुराग रखें, वे हमारे देश, जाति 
ओर धर्मके शत्र हैं; क्‍योंकि राज्यशात्र वा मंत्रशक्तिकी उपेक्षाने ही इसमें 
परतंत्र ओर संसारमें छोटा बना दिया । इस प्रसज्ञर्म महाभारत, उद्योग पर्व॑के 
इस इलोकका उद्धरण अस्थान न होगा :--- 
एक हन्यान्न वा हन्यादिपुः मुक्तो धनुष्मता | 
बुढिवुद्धिमतोत्सष्टा हन्वाद्ाप्टं सराजकम्‌ ॥४७॥ आ० ३३ 
(अर्थात्‌ धनुर्धरका फ्रेंका हुआ वाण किसी एक मनुष्यको मारे वा 
न मारे, परन्तु बुद्धिमान मनुष्यकी चलायी हुई बुद्धि राजासहित राष्ट्रको मार 
डालती है | ) वह दिन भारतके- इतिहासमें सोनेका होगा, जब हमारे देशके 
लोग इस तत्वकों हृदयज्ञम कर लगे | 
यदि इस पुस्तक्से देश ओर जातिके उत्थानर्म कुछ भी सहायता 
पहुँचेगी, तो मेरा परिश्रम सफल होगा। 


कलकत्ता; 2 जपेयी 
गद्जा दशहरा अम्बिका प्रसाद वाज 
सं० १९९८ चि० 


सहायक ग्रन्थोकी नामावत्ली 


ऋग्वेद संहिता, वैदिक यंत्रालय, अजमेर 


अथर्ववेद संहिता. ? 9 
यजुर्वेद ( वाजसनेयी ) संहिता, नि्शयसागर यत्रालय, बम्बई 
ऐतरेय ब्राह्मण, रे १2 


शतपथ ब्राह्मण, जर्मन संस्करण 
अमिपुराण, राजेन्द्रताल मित्रका संस्करण 
महाभारत (वज्ञाक्षर), बद्धवासी प्रेत, कलकत्ता 
वाल्मीकीय रामायण, श्रीवेझ्डटेश्वर प्रेस, वम्बई 
मतुस्मृति, वरणिक्‌ प्रेत, कलकत्ता 
कौटिलीय श्र्थशासत्र, मैंयूर ओर लाहोरके संस्करण 
कामन्दकीय नीतिसार, गुजराती प्रेस, बम्बई 
वैशम्धायनकृत नीतिप्रकाशिका, ओपटका संस्करण 
नीतिवाक्यामृत, कर्णाटक स्टीम प्रेस, वम्बई 
शुक्रनीतिसार, श्री वेड्डटेश्वर प्रेस, बम्बई 
स्वामी दयानन्द सरस्वतीक्रत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, वैदिक 
यंत्रालय, अजमेर 
दीरेन्द्रनायथ दत्तकृत उपनिषत्‌ , (बंगला भाषा) वाणी प्रेत, कलकत्ता 
हादेव शास्त्री दिवेकरक्त आर्य संस्कृतीचा उत्कर्पापकर्प ( मराठी ), 
समर्थ भारत छापखाना, पुर्णे 
चिन्तामण विनायक वैद्य कृत महाभारत मीमांसा 
अम्बिक्राप्रताद वाजपेयी कृत हिन्दुओंकी राजकल्पना इत्यादि 
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विषय-सूची 

विषय 

* विययग्रवेश 

प्रथम भाग 

+ १- विद्या और कला 
विद्या ओर कलाकी परिभाषाएँ; छान्दोग्य और बृहदारण्यक उप- 
निपदंकि अनुसार विद्याए; विष्णु पुराणके अनुसार; शुक्रनी तिसार 
की ३२ विद्याएं; गान्धव॑वेदकी ७ और आयुर्वेदकी १० कलाएं; 
धनुर्वेदकी कलाएं; विविध ४२ कलाएं; जैनोंकी ७२ कलाएं; 
विद्याएं चार ही हैं; कौटिल्यके अनुसार चारो विद्याश्रोंकी व्याख्या; 
कोटिल्यकी वर्णाश्रमव्यवस्था; वार्ताकी विशेषता; दर्डनीतिकी 
महिमा | 

२--राज्य 
राज्य श्रोर उसका मूल क्रम ओर विक्रम; क्रमका कारण और 
उसका नाश; राज्यबृक्षका रूपक; राज्यके ७ अ्रंग; सप्ताड्में 
राष्ट्रकी महत्ता; रूपककी व्याख्या | 

३-रयाष््र 
पृथ्वी, जनपद श्रौर राष्ट्र; राष्ट्र श्रग्नजन्मा है; राष्ट्रके आदि रूपकी 
कल्पना राष्ट्रोकी सीमाएं; राष्ट्रका रूप | 

४-दण्ड 
दण्ड क्‍या है ? महाभारतमें दरडका रूपक; टीकाकारकी व्याख्या; 
मनुस्मृतिके अनुसार दण्डोत्पत्ति; दस्डके विपयमें कौटिल्यका 
मत; दण्डके तीन रूप; वलके दो भेद और सैन्यवलके दो प्रकार; 
चत॒रज्षिनी सेना ओर उसके भेद | 

४--शाजा 
राजा किसे कहते हैं ? पहले राजा न था; महामारतके अनुसार 
राजत्वका विकास; राजाका ऐतिहासिक निर्वाचन; कोटिल्यका 
समर्थन; मनुस्मृतिके रूपककी व्याख्या; महाभारत और शुक्रनीति* 


पृ 


१६ 


रेप 
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४१ 


८ 
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सारम॑ रूपकका समथन; वेद और रामायणमें भी राजकर्तांत्रों 
का उल्लेख; राजाको प्रजा चुनती थी; केरलमें राजाका निर्वाचन | 

६--विद्याबवृद्धसंयोग ओर इन्द्रियजय ६९ 
सजनका ही उज्ज करना चाहिये; भावी राजाका शिक्षक्त कौन हो ! 
द्रव्य और अ्द्वव्य तथा घुद्धि और उत्साइके गुण; विनय 
ओर इन्द्रियजब; शत्रपड॒बग; कौम व्यसन कितना गर्दित है ? क्रोध 
से उत्मन्न दोप; अन्य शन्र; इन्द्रियजय कैसे करे ? 

3--कोश ७० 
कोशकी व्याख्या कौटिल्वके अनुसार; राजमाग लेनेका प्रकार; 
किस कांशकी प्रशंसा है ! राजा केसे कोशइडि करे ! 

८- ठग वा पुर थे 
दुर्गकी व्याख्या; राजधानी; दुर्गोके प्रकार; कोटिल्वके दुर्गके भेद; 
मानसारके मतानुसार दुर्ग | 

६--अमात्य जप 
अमात्यक्नी परिभाषा; आवश्यकता और अधिकार; मंत्री कितने हों ? 
मंत्रियोंका महत्व; श्रष्ठादश तीर्थ; मह्यमारतके दूसरे प्रकरणमें 
मंत्रियोंकी योग्यताकी चर्चा; शिवाजीकी मंत्रिसभा । 

१०--सुद्गत वा मित्र ८३ 
मित्र कौन है ? मित्रेके भेद; राजा किसीका पूर्ण विश्वास न करें; 
शत्रुके लक्षण । 

हितीय भाग 

१--राष्ट्रसभा <ई 
राष्ट्रभभाक़े विकासकी कल्पना; सभा और समितिक्रा अन्तर; 
समिति क्या करती थी ? राजकार्यके लिये सभा और समितिका 
प्रयोजन; क्या समासमिति ला्ड और कामन्ससी समाएंँ थीं ! विशका 
महत्व; कुद्छेत्र युद्धके पहले समा इतप्रभ हो गयी थी; राज 
तंत्रोंके साथ ही प्रजातंत्रोंका अ्रस्वित्व; प्रजातंत्रका मुखिया राजा 
कहाता था; वलियोपर अजावशन्रकी चढ़ाई; राष्ट्रमभाका हास 
मलबार गेलेटिवरका प्रमाण; राज्यकी ५ बड़ी संत्याएं; तमाम 
बैठनेका क्रम शुक्रनीतिसारके अनुसार; सभा या दरबार 


विपय-चूँचौ ३ 


२--राजाका निर्वाचन ् ६८ 
राजासे क्‍या आशा की जाती थी ! अभिपेकके मंत्रोंका महत्त्व; 
राजाके निरवांचनके लिये प्रजाका अनुमोदन; विश ही प्रजाजन थे; 
तीन पीढ़ियोंके लिये राजाके निर्वाचनकी व्यवस्था; राष्ट््रतिनिधि 
'रती!; अ्रभिपेकर्म श्राप! का मद्दत्व; त्रिवर्ण ही अभिषेक्त करता 
था; अभिपेकसमार्से राजाके निर्वाचनकी सूचना; श्रमिपेक्रके समय 
पुरोहित और राजाका संवाद; अ्भिपेकके अभिप्रायका पुनः स्मरण 
कराना; ऐन्द्रमहामिपेककी प्रतिज्ञा; राजाको अदण्ब्य करना; रोज्य 
क्रिसका ! राजाका था प्रजाका १ राजाके निर्वाचनमें प्रजाका मत 
रामायण कालमें; राजकर्त्ताश्रोके अधिकार; वानर भी आर्येका 
अनुकरण करते थे; प्रजाने अधिकार केसे खोये ? दण्डनीतिकी 
उपेक्षाका फल; राजाके निर्वाचनके ऐतिहासिक उदाहरण | 

३-राजा और राजघसे ११८ 
राजाकी महिमा; क्‍या प्रजातन्त्र शासन कौशलका प्रमाण है? 
महाभारतके मतसे राजाकी श्रावश्यकता; धार्मिक राजाकी परिभाषा; 
राजाका धर्म 'प्रजाहित!; वर्गके अनुसार राज कतंव्य; मद्दाभारतके 
मतसे राजधर्म; कैसा राजा स्थायी होता है ? राजाकों कामन्दकका 
उपदेश, राजकत्तंव्यों पर शुक्रनीतियार; राजधर्मका मूल | 

४-मंत्रिपरिपत्‌ १२६ 
मंत्रिपरिपत॒के विकासपर विचार; पुरोहितको महिमा; प्रकृति क्या 
है ! पुरोहितका महत्त्व; मंत्रियोंकी आवश्यकता क्‍यों ! मंत्रियोंसे 
मंत्रणाके महत्व पर आचाये*” के मत; शुक्रवीतिसारके अबुसार 
मंत्रियोक्रे नाम और कतंव्य; वत्तमान पारिभाषिक शब्दोसे मंत्रियंकि 
पुराने नामोंक्री ठुलना; मंत्रियोंसे मंत्रया करनेकी विधि और बहुमत 
से कार्य; कैसे मंत्री होने चाहिये ! मंत्रणाके पात्र कौन नहीं होते १ 
कहां मंत्रणा न करे ! मंत्र कैसे फूठता है ! मंत्रियोंकी प्रबलतासे 
प्रजाहित; मंत्रीके गुण; पारिमाधिक शब्दोंमें अन्तर | 

१--अधार्मिक वा स्वतंत्र राजा १४० 
स्वतंत्र राजाकी निन्‍्दा; किस राजाको राजा कहना चाहिये १ राजा 
ही कालका कारण है; नीतिमान राजा दही सच्चा राजा है; देवांश 
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ओर राक्षसांश राजा; गुणानुतार राजाओंके मेद शुक्रनीतिसारके 
' मतसे; स्वतंत्र राजा राजा नहीं है; राजाका व्यवहार प्रजाका 
' साथ कैसा हो £ राजा प्रजांमें अंनवनके कारण; अधर्मशील राजा 
'ही दण्ड्य है; प्रजाकी अकाल मृत्यु और उसके पार्पोका उत्तर- 
' दाता राजा है; अधामिक राजाके लिये दंणडेब्यवंस्था; ऐतिहासिक 
' रांनाओंकों दण्ड; राजाकी मंनंमानीका कुफल | 
६--मंत्रियोंकी शासंनठ्यवस्था श्पूर्‌ 
राजा रुदा परंतंत्र ही होता है; मंत्रिमरडल ओर मंत्रिपरिषदर्म 
युवराज भी मंत्री ही होता था; उपयुक्त और युक्त; राजाका 
कांम मंत्रियोंका निर्णय स्वीकार करना भर था; मंत्रणा कैसेकी 
जावी थी; मंत्रियोंके अधिकारोंसे राजाके अधिकार मयांदित हुए; 
राजा स्वामी किंस बातका £ राजाका व्यसन गरीब है वा मंत्रीका 
राजाके वेतन मंत्रीसि तिग्रुना; उपयुक्तोंक्रा कार्य; उपयुक्तोंके 
' अधिकार | 
७--संद्वराज्य और राष्ट्रसभा १६२ 
राज्योंगके साथ पौरोकी श्रेणी मी, कई पारिभाषिक शब्द; कुलसद्ड 
“तथां गणवद्टा और इनका समय; राजाअओ्ोंके राज्योंके साथ गण- 
राज्य भी थे; महाभारतमें गणोंकी चर्चा; गयदण्ड ओर भेदसे 
नष्ट होते थे; बुद्धद्वारा गयोंकी प्रशंखा और उनके पतनके विपयमें 
“भविष्व कथन; वजीसंद् तोड़नेमें वर्षकारकी चतुरता; वर्षकारकी 
भेदनीति कांम कर गंबी; बेवन अन्थोमें मारतीय प्रजातंत्रकी चर्चा; 
संझोंके तीन युग; प्रथम युंगके स्ठ; संद्में प्रस्ताव कैसे दोता था £ 
“वीटिंगेकी व्यवस्था | 
८-+राज्यों ओर राजाओं के भेद १७२ 
रांजाके विविध नामोंका प्रयोजन; राजदय और वाजपेय यश्ञोंकी 
महा; शुक्रनी तिसारके: अनुसार राजाओ्ंकी पदवियाँ; नारदका 
मत; नारदका मत. शुक्रनीतिसारसे स्मीचीन है; ऐतरेव ब्राह्मण 
और शुक यजुवेंदमें राज्योके प्रकारोंक़ा उल्लेख; सावणाचाय 
: झौर भीधर स्वामीद्वारा राज्यक्े प्रकारेंकी व्याख्या; साम्राज्य 
' के लिये मगघके राजां अमिषिक्त होते थे; भौज्य और स्वाराज्य आदि; 
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ओर भी राज्यपद्धतियां थी; दैराज्योंद्रे दो ऐतिहासिक उदाइरण, 
राजश्रोंक्री ये उपाधियां साथक थीं | 

६-पौर और जानपद. १८३ 
पौरके दो रूप तथा पौरके सदस्यका सम्मान; पौरके संगठनके 
विधयमें एक ताम्रपत्र; पौरके कार्य और अधिकार; नैगमका 
महत्व; पोरजानपदका महत्व राजक्ार्यमें; पौरोंके विरोधका एंँवि- 
हासिक उदाहरण; निष्कप | 

१०-रराष्ट्रगुप्रि वा राष्ट्ररक्षा श्८६ 
राष्ट्रगुप्ति और उसके भेद; राज्यरत्षाक्ी व्यवस्था; देशमें अशान्ति 
के दो प्रकार; न्यायव्यवस्था; शासन व्यवध्था गांवोंकी व्यवस्था 
और कार्यक्रे लिये उनकी क्षमताका विवरण; भूमिका विवरण, 
ओर आयका व्यौरा; नगर और उसका विवरण | 

व॒तीय भाग 

१-राज्यका आयव्यय १६३ 
कोश और बलका अन्योन्याश्रय सम्बन्ध; राज्यकी आयके दो मुख्य. 
मार्ग; कोशकी व्यवस्था; राजाका वेतन; कोटिल्यके अनुसार व्ययके 
खाते; राजाओ्ोंके प्रजाहितकर कार्य; आयकी दृष्टिसे खनिका- महत्व; 
आयके सात साधन; हुगंकी श्रायके २१ खाते; राष्ट्रकी आयके 
१३ खाते; कोटिल्यका कोष भरनेका ढंग; राजा लालचसे राष्ट्रको 
न उजाड़े; राजा कर लेनेके समय मालीकासा आचरण करे; 
प्रजापर कर लगानेके सिद्धान्त | 

२-धर्माधिकरण २०४ 
धर्माधिकरण और उसका कारय, मौर्य साम्राज्यकी न्वायव्यवस्था; 
धर्मस्थका श्रर्थ; प्राइविवाकका अर्थ तथा समाका संगठनः यश 
सद्श सभाके उपकरण; महाभारतके मतसे घर्म सभाके समासद 
ओऔर उनकी योग्यता; व्यवह्रके चार पद; व्यवद्यर निर्णयमें 
साक्षी और लेख्य; प्रत्यर्थीक्रे उत्तरके भेद ओर सत्यनिर्णयक्रे साधन; 
दोषी निर्देषीका निर्णय करनेके अन्य प्रकार; शुक्रनीतिसारमें 
वकीलकी चर्चा; धर्माधिकरणमें प्रजाके ही मामलें आते थे; दण्ड 
की व्यवस्था | 
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वार कौंसिल; युद्धमें कुमार; सेनापतिके और नाम; सेनापतिके नीचे 
के बलाध्यक्ष; अध्यक्षोंके नीचेके अधिकारी और उनके कार्य; युद्धमें 
योद्धाश्रोंकी संख्या; सिकन्द्रके समयकी भारतीय सेनाएँ; मेगस्‍्थ- 
नीजके अनुसार भारतीय सेनाएं; मध्यकालीन मारतीय सेनाएं | 
७--युद्ध और व्यूह २७८ 
युद्धकी परिभाषा; युद्धोंके भेद; घर्मयुद्ध किसे कहते है ? धर्मयुद्ध 
का उद्देश्य; कूट्युद्ध। विजिगीषुके तीन प्रकार; सेनामें युद्धोत्साह 
भरनेके उपाय; यानमें कौन कौन हों और यान करनेवाली सेनाके 
चलनेका क्रम क्‍या हो ? व्यूड और उसका महत्त्व; व्यूइ और अंगों 
की शक्तिक्री तुलना; सम शोर विपमब्यूह तथा आवापकरण; शुद्ध 
ओर मिश्र व्यूह; चार प्रकारके व्यूहोंमें दरडव्यूहके भेद; अन्य व्यूहों 
का वर्णन; शुक्रनीतिसारके अनुसार व्यूह; युद्धके चार प्रकार; 
खाइयोंकी लड़ाई; मंत्रबलसे विजय | 
८- शखाख श्‌प७ 
वैदिक आये के शत्रास्र; अमिपुराणमें अ्रद्नोंका वर्णन; असर ओर 
शख््रकी परिभाषाएं; आग्नेयासत्रोंके प्रयोगका प्रारम्भ; स्थित यंत्र; चल 
यंत्र; हलमुख; धनुषवाण; खड्ग और चुरवर्ग; आयुध; वर्म और 
आवरण | 


६-परराज्योंसे सम्बन्ध २६३ 
सान्धिविग्रहिक और दूत; दूतोंके तीन मेद; दृतके गुण; दूतके कर्म । 
१०- चर वा चारवल २६६ 


चरों वा चारोंका महत्व; वरुण और उनके चार; चारोंके बिना 
राजा पंगु होता है; चारोंकी रिपोर्ट पर ही श्रीरामने सीताका त्याग 
किया था; चारोंके पडयन्त्रसे ही कई राजा मारे गये; चारोंक्े दो 
मुख्य और अवान्तर भेद; चार राजाओं की आँखें हैं; संस्था 
गुप्तचरोंका विशेष व्योरा; संचार शाखाके गुप्तचरोंका विशेष 
वर्णन; महाभारत और किराताजनीयमें गुतचरोंका वर्णन; 
मुद्राराक्षसमें चारोंका उल्लेख; चारोंके गुण और उनकी नियुक्ति 
ननियों, राजकुमारों ओर मंत्रियों आदिसे राजाकी रक्षामें चारों 
का उपयोग; दूष्य महामात्रकों दरुड देनेको कोद़िल्यक्री व्यवस्था 


ता 


हिन्दू -राज्यशान्त्र 


तया एक्र ब्रिठियश उदाहरण: राजकृर्मचारियोति प्रजाकी रक्ता्मे 
त्त के क्रिटश उदाहरण; राजकनचारियसि प्रजाकी रक्तामें 


चारांक्रा उपयोग, उराध्यक्ष और गयणिक्राध्यक्षका विशेष उपयोग; 
चार 2 रा ज्ज्जिडीी >फ्ज+ >> दा: शत्रराज्यमें 5 ४2-८5 
चारांस राजकांपकआां द्रद्धिम सह्यवदा; शनुराज्यम ग्रह्चातकाप का 


असल जन कफ पालक. न्नाऊी छि उदत्तत्र करनेके उपाय जज ञ्र 
उत्तादन; राजाका अमाछ उत्तन्न करनेके उपाय: संपराज्यमें 


्न्न्ब 
८। 
| 
न 
श्प 


35 


- केसे उत्तन्न किया जाव। 


१९--धनुर्वेदमं अख्योंका रहस्य 


४ १२--तृप्णीम चुद्ध ओर गैस आदि 


१३ 


वेशमसावनकी अक्ोहियीक़ी उंख्या; सेनाके वेतनक्नी व्यवस्था; 


जया और उसुप्रमा सब शब्नात्रोंक़ी मावाएं; धनुर्वेदका रहत्व और 
शत्रुनाशक मंत्र; घनुर्वेदके चार पाद; घनुप और मरुक्तात्न | 
इ२ अज्र दर्धाचिक्री ३२ इड्डियां हैं; अमरुचाओंका वर्णन; सुछग 


है. 
अनक्तान्न ० कि 2 पल 7 द्वार ग्रर उपलंहार कु के इ्क्तातर ० 
इक्तात्न हां हं; उाउप्रद्दारा आर उपहार: मन्नतुक्ताऋ; ताप 


बन्दूकों और गोलीवारूदका वर्सन; वारूदकी जन्ममूमि. मारत; 
मन्दिरोंक्ो मूत्तियां प्रमाय दे रही हैं | 


वृष्णीम्‌ युद्ध; ओपनिषदिकका रहस्य; मारकर ओर रोगाणु उत्तन्न 


हा] हक ूः 


श्प 


र्€७ 


करनेवाले प्रयोग; दंशवोग; ढुग॑ं आदि जलाने और झन्रुक्रे मूढ़ 


5 
वनानेके योग; मृख न लगना; रोग उत्तन्न करना; काला गोरा 
बनाना और आय लगाना आदि; शबज्रुको वेचैन करनेके योग; 
तीयरे अध्यावक्ते विधव | 
>पाड्गुण्य 
शमव्यायाम, योगक्षेम और पाड्गयुए्व; पाडगुरव क्या है ! आत्म- 
सम्पन्न विजिर्गायुक्के लक्षण; दादश राजमरडलमें मित्र, शत्रु मध्यम 
ओर उदासीन; शक्ति और सिद्धि ठथा सुणका अवलम्दन; सन्धिके 
चार घमम; सन्धि 
वालोंकि लिये आउन हीं उत्तम है; वानक्ा उमय; देधीभावक्ा रहत्व; 


० कप 


थ कब करनी चाहिये  विद्रद कब करे ? समव 
घं कब करना चाहिय £ ववग्रहद केव कर $ उनवत्रत- 


संत्रय॒ और देघोभावके अवलरूम्बनका समय; मद ओर तीक्ष्ण 
उपायोंके एकसे फलमें मुदुका अवलम्धन करे; ठंश्रवक्रे दिषयमें 
विचास्यीय वातें; सन्विके चीन झुख्व॒मेंद और दर्डोग्नत सन्धि 
के प्रकार, कोशोपनव सन्धि.और उसके भेद, देशोप्नत सन्धि और 


ड़स्के भेद; परिपर्णित और अपरिणित उन्दवियां | 


३०९ 


विषय-तूची ९ 


१४--नगरनिर्माण ३११ 
राजधानी, नगर, पुर, पत्तन, खेट आदि; दुर्ग बनानेके विपयमे 
शुक्रनीतिसार; राजवानी कहां बनायी जाय १ वृष्र और पग्राकार; 
अ्रद्मालक, प्रतोल्ी ओर इन्द्रकोश; देवपथ, प्रधावितिका और चार्या; 
हुर्गके बाहरकी व्यवस्था; द्वार वा फाठक; शाला, सीमाणह और 
उत्तमागार; तोरण और दारकी बनावट; गोपुर, कुमारीपुर और 
मुण्डकद्वार; नगरके भीतरकी बनावट; अन्तःपुर और उसके पास 
गहादि; नगरकी चारो दिशाशरोंमें चार देवताओंक्री स्थापना; राज- 
भवन और मूलभुलैया; आग और सर्प आदिके विपसे रक्षाका 
उपाय; रनिवास ओर राजाका वासणह; मंत्रसभारह, उपस्थान, 
ओर अध्यक्षोके कार्यावय; कोशणह, कोष्ठागार, कुप्पण्रह और 
आयुधागार; दुर्गमें कोन सामग्री सदा रहे ? परदेशियोंको सीमान्तमें 
बसावे; वाग बगीचे; हिन्दू सम्यताके समयके नगर; पाठलिपुत्रका 
ऐड्वर्य; उजथिनीका उत्कप; कान्यक्रुब्जकी ईश्वरता | 

१७--नगरव्यवस्था ३२३ 
नागरिक श्रोर उसके अधिकार; गोप और स्थानिक; घर्मशालाश्रोंमें 
कौन ठहराये जाय॑ ! दण्डनीय कोन हैं ! चार अपराधियोंको 
खोजें; नगरवासियोंके कत्तंव्य; नगरकी स्वच्छुताके नियम; निश्चित 
मार्गसे मुर्दा ले जाना; कौटिल्यका कफयू आर्डर; छुद्मवेषवाले 
पकड़े जाय; नेतिक अपराधोंके लिये दरड; नागरिक भी दर्ड्य है; 
वंधुश्नोंकीं छोड़नेकी व्यवस्था | 
परिशिष्ट (अर ) श्श्८ 
भूमिकी मापका मान; कालमान; तोल और मापका मान; रलादि 
की तोलका मान; अन्नादिकी तोलका परिसमाण; तरल पदार्थोक्री 
मापका मान; नाणक वा सिक्‍के | 


परिशिष्ट (आ ) ३३६ 
रत्न और उनकी परीक्षा 
परिशिष्ट (६) ३४१ 


सिकन्दरके आक्रमणके समयके कई राजाओं ओर राज्योंका परिचय | 
देशभक्तिके मंत्र 


विषयग्रवेश 


हिन्दू समाजमें धम्मेकी बड़ी महिमा है, इसीलिये उसके प्रत्येक कार्यका 
धर्मेसे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। जब्र धर्मपर आघात द्ोता है और 
समाज उसको रक्षा करनेमें समर्थ नहीं होता, तब जो महापुरुष अपने 
बाहुबल वा कौशलसे धर्मविधातकोंका दमन कर समाजको पूर्ववत्‌ सुव्यवस्थित 
करता है, वह अतिमानुप वा साधारण मनुष्योंसे बड़ा समझा जाता 
है| अव्यवस्थित स्माजको सुब्यवस्थित करनेकी जिसमें यह शक्ति होती 
है, वह ईश्वरकी विभूति माना जाता है। कुछ लोग उसे साक्षात्‌ परमेश्वर ही 
समझने लगते हैं, क्योंकि जिस कार्यक्रो सब लोग अतम्मव समभते हैं, उसे 
ही बह कर दिखाता है । धीरे धीरे लोग उसे परमेश्वरका अवतार मानने 
लगते हैं | यही अवतारवादका रहस्य है | 


परन्तु नित्य अवतार नहीं हो सकते, इसलिये जिसको लोग राजा बनाते हैं 
ओर जो राजा समाजकी व्यवस्था ठीक रखता है, उसमें .गड़बड़ी नहीं होने 
देता ओर दुर्बलका सबल द्वारा उत्पीड़न रोकता है, वह परमेश्वरका अवतार 
माना जाने लगता है। इसीसे यह कल्पना वद्धमूल हो गयी है कि राजा 
परमेश्वरका अवतार होता है। इस प्रकार ईश्वरावतारसे राजाका घनिष्ठ 
सम्बन्ध धर्म्रन्थोंमें प्रतिपादित किया यया और राजघमेका आचरण बड़ा 
पुण्यकरार्य माना गया है | श्रीमद्धगवरद्गीतामें श्रीकृष्ण भगवानने अवतारका 
जो कारण बताया है, उससे स्पष्ट हे कि मनुष्योंमें धर्माठुसार आचरण प्रचलित 
रहनेके लिये दुष्टोंका दमन और शिष्टोंका संरक्षण परमावश्यक है । इससे 
धर्मकी ग्लानि ओर अधमंका अमभ्युत्यान नहीं होता ।* 





३ यदा यदा हिं धर्म्सस्य ग्लानिंचति भारत । 
अभ्युत्थानमधर्स्मस्थ तदात्मानं सजास्यदस्‌ ॥ ७ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुप्कृतां । 
धर्म्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ झ० ४ 





न 


र्‌ हिन्द राज्वशाहं 


हिन्दू धर्मानुसार मनुष्वमात्रकों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चदु्वर्गकी 
प्राप्तिके लिये वत्वशोल रहना चाहिये । व्यासजीक्ते मतानुतार धर्मसे अर्थ और 
कामकी उलत्ति होती है ।१ परन्तु विचारपूर्वक देखनेते जाना जाता है कि घमेसे 
ही मोज्षकी भी प्राप्ति होती है। इसलिये यदि घर्मकों ही चठुचं्ग कहें 
अत्युक्ति नहीं है | मनुस्मृतिर्म घ्ति, क्षमा दम, अस्तेय, भौच, इन्द्रियनिम्रह 
थी, विद्या, उत्व और अक्रोध धर्मके ये जो दस लक्षण बताये गये हैं, उनसे 
सदाचार श्र सद्विद्याका समावेश धर्ममें हो जाता है| जब सदाचार और 


सद्द्याका प्रात हा चुकी, तत्र चठ॒वंगंम रही क्‍या गया ? 


ः्प 


| / 


» हँ। 2 


धर्म शब्द घर ( धारण करना ) घाठुसे बना है। महामारत शान्तियवंक्ते 
सत्वाद्वताध्यावमें मीप्मने युधिष्ठिरसे धर्मकी व्याख्या तौन इलोक कहे हैं| 
इनकी टीकामें नीलकंठजोने लिखा है कि प्रभव वा अम्युदय, अहिंसा वा अपी- 
डून और धारण वा संरक्षण ये तीनों सच या रू, मदु या तीक्ष्य जिस किसी 
डपायते भी हों, वह धर्म कहाता है। दूसरे शब्दोंमें कहें तो, जि कामसे 
अम्युदव, अपीड़न और संरक्षण होते हों, वह धर्म है।* इसी प्रकार जिस 
कामसे अम्युदव, अपीड़न और संरक्षण वाघा पड़ती हो, वह अधर्म है | 
इससे हमें पत्ता लग गया कि जिस धर्मक्ने संत्थापनके लिये सगवानका अवतार 
होता है, उसका स्वरूप क्या है । 


साधारण मनुष्य जिन वातोंकों घ्म सममते है, उनको गिनता वमम 
होती है या नहीं और होती है तो कहांतक, इसका विचार यहां हमे नहीं करना 
है। परन्तु यह बताना आवश्यक है कि प्राचीन ऋषि, महर्षि और आचाय 
धर्मकी उक्त व्याख्याका ही समर्थन करते आते है । वैशेपिक्र दर्शनके रचबिता 
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३ धर्मादर्थश्व ऋमशच स घर््स: कि न सेन्यते । महाभारत 
२ प्रभवार्थाय भूतानों घर्सत्य प्रवचर्न कृतस्‌ । 
यः स्थाञ्मवर्संयुक्तः स घर्म इति निश्चयः ॥ १० 
धारणाूरुूरमंमित्याहुघंसेंण विश्ताः प्रजा: । 
यः स्थाद्धारणसंयुक्तः स घर्म इति निश्चचः ॥ ११ ॥ 
अहिसार्थाय भूतानां धर्मम्वचर्न कृतस्‌ 
यः स्थादद्विंसासंयुक्तः स धर्स इति निर्चयः ॥ १३ ॥ अआ० ३०३ 


विपवष्वेश ३ 


महर्षि कशादका कहना है कि जिससे अम्युदव वा लौकिक उन्नति और 
निःश्रेयत वा पारलोकिक मोक्षुप्रात्ति हो, वह धर्म है ।* यही बात थोड़े हेर 
फेरसे वर्णाश्रमधर्मके उद्धारक श्रीस्वामी शझ्ढराचार्यने कोई १२०० वर्ष पहले 
कद्दी थी | उनका सत था कि जो जगतकी स्थितिका कारण हो और प्राणियों 
की प्रत्यक्ष उन्नति और मोक्षप्राप्तिका हेतु बने, वही धर्म है ।* जैनाचार्य 
सोमदेव सूरि उनसे भी आगे वढ़कर कहते हैं कि जिस कार्यसे लौकिऋ उन्नति 
ओर पारलौकिक मोज्ञप्राप्तिमें वाधा पड़े, वह अधर्म है ।3 इन वचनोंसे सिद्ध 
है कि धर्म शब्दका प्रयोग चतुर्वर्गके लिये होता था और इसके दो भाग कर 
दिये गये थे, एक ऐद्िक ओर दूधरा पारत्रिक | ऐहिकमें धर्म, अर्थ और 
कामका समावेश होता था और पारब्रिकर्में मोक्षका। ऐहिक घमेका दूसरा 
नाम पुरुषार्थ और मोक्षका परम पुरुपार्थ है । 


अहिंसा और घारणका घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिये समाजमें ऐसे वर्ग वा 
वर्णंकी आवश्यकता हुई, जो पीड़नको बन्द करता हुआ संरक्षण शक्तिका 
पूरा प्रयोग करे। यह काम क्षत्रिय सममका गया, क्योंकि वह लोगोंके संर- 
क्षणमें कुशल, शूर, दमनशील और पराक्रमी होता है ओर स्वमावसे ही 
दुष्टोंको दुष्कमोंसे रोकता है |४ जवतक दुष्टोका दमन और साधुओ्रोंका रक्षण 
नहीं होता, तबतक धर्मकी ग्लानि बनी रहती है । इसलिये धर्मस्थापन क्षात्रतेज 
से ही सम्मव है। महामारतमें क्ञात्रध्मकी जो बड़ी महिमा गायी गयी है, 
उसका कारण यही है। क्षत्रिय वर्णको छुद्धदेवने मी बहुत बड़ा बताया है, 
परन्तु महामारतने तो लिखा है कि आदिदेवसे पहले ज्ञात्रधम ही उत्पन्न हुआ 
है और इसके बाद अवशिष्ट अंगरमृत धर्मोकी यृष्टि हुई है। ये धर्म अनन्त और 
नाशवान्‌ हैं और संन्यास घम्म सहित सत्र धर्म क्षत्रियकरे अधीन है | इसी धर्मम 
सब्र धर्म प्रविष्ट हैं, इसलिये इसे श्रेष्ठ धर्म कहते हैं। क्ञात्रथर्म सव धर्मोसे 





३ यतोअ्भ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स घर्मः | कणाददु्श न 
२ जगतःस्थितिकारणं प्राणिनां साक्षादम्युदये निःश्रेयसहेतुर्यः स धर्मः । 
३ अधर्मः पुनरेतह्िपरीतफन्रः ॥२॥ घर्मसमुदेश, नौतिवाक्याम्हत । 
४ लोचहसंरचणे दत्तश्शूरो दान्‍्तः पराक्रमी । 
दुषटनिम्नदशी क्रो यः स वै झत्रिय उच्चते ॥४१॥ अ० १, शुक्रवीतिसार 


९९३ ७७क # २४७ ७०७ 


के कशक्क्वर5 


ज>म हैं. ६ढ ४शचका०+ 


डं हिन्दू राज्वशात्र 


बढ़कर, सनातन तथा मोक्षपर्यन्त स्वत्तोप्रखी धर्म है [१ लिस अध्यायमें 
क्त्रियोंकी इतनी प्रशंसा की गयी है, उसमें बताया गया है कि प्राचीन कालमें 
विष्णु भगवानने क्षात्रधर्मानुसार शत्रओंका नाश कर देवों और ऋषियोंकी 
रक्ा की थी । इससे यह अनुमान करना अनुचित न होगा क्रि दुष्टोंके दमन 
और शिष्टोंके संरक्षणक्रे लिये मगवानके क्षत्रिय शरीर घारण करनेका यहाँ 
कारण है कि यह कार्य ज्षत्रियका है ।२ 

देशमें सुव्यवत्था रखना ज्षत्रियोंका कत्तव्य अवश्य है, परन्तु वह कार्य 
किसी नेता या -मुखियेके अधीन रहकर जब तक नहां होता, तब्रतक सुब्य 
'वत्पा होनेकी अपेक्षा अव्यवस्था होनेका ही मव अधिक रहता है। इसलिये 
'सब्‌ प्रजा जिसे अपना मुखिया बनाती है, वह राजा कहाता है। ज्ञत्रियोंक्रे 
राजाहोनेका कारण यही है कि उनमें शौर्य, पराक्रम, दमनशीलता तथा संरक्षण 
शक्ति स्वमावसे हो होती है। लोकमतसे प्रथम निर्वाचित राजा पृष्ठ या 
आर उसने समत्त प्रजाका रंजन क्रिया था, इधीलिये राजा कहलाया था |3 
.._ महामारतमें राजघ्मकी प्रशंसामें भीष्मने युधिष्ठिससे कहा है कि सब घर्मोमें 
_राजघमम प्रधान है अथवा यों कहिये कि सभी धर्म राजधर्मके आश्रित हैं, 
क्योंकि इसासे सव वर्योका म्तिपालन होता है। राजघर्ममें ही सब त्वाग हैं 


 ॥ ज्षात्रो धर्मो छ्यादिदेवास्मवृत्तः पश्चादन्ये शेपमसृत्ताश्च धर्माः॥ ११ ॥ 
शेपाः स॒ुशः ह्यन्तवन्ता झ्ानन्ताः सम्रस्थानाः ज्ञात्रधर्मं विशिष्ट: 
 अस्मिन्‌ धर्में सर्वधर्माः अ्रविष्टासस्माद्ुर्म' श्रेष्टमेदं वदुन्ति ॥ २२ ॥ 
सर्वधर्मपरं क्षात्र ल्लोकश्रेप्ठ सनातनमर्‌ 
शरवदत्तरपयन्तमददरं सवेतो मुखम्‌ ॥३०॥ शान्तिपवे, अ० ६४ 
२ वामन और परशुरामक्रो छोड़कर मलुप्य शरीरघारी जितने अवतार हुए 
हैं, सभी जतन्रियवंशसम्भूत हैं । परशुरामजी ब्राह्मणवंशरम इसीलिये जन्मे थे कि 
उस समंयके अत्रियोंमें कत्तव्यज्ञान नहों था । कत्रियोंकी सुमागंपर चल्नानेंके जिये 
उनसे उच्चतर वर्णमें अवतार लेनेका प्रयोजन था। शत्रुके दमनमें छल और 
बल्न दो साधन होते हैं। वामनजीने छुलका और परशुरा मजीने वत्का श्राश्रय 
किया था । “अक्कोहेन जिने कोह असाधुं साछुना जिने”? का राजनीतिमें स्थान 
नहीं है । 
३ रक्लिताश्च प्रजा; स्वास्तेन राजेति शब्चते | शा०, अ० #₹, इल्ो* १२२ 


विपवग्रवेश धू 


और त्वागको अग्रय और प्राचीन धर्म कहते हैँ | राजधर्ममें ही सब त्याग 
देखे गये और राजधर्ममें हो सब दीक्षा कही गयी है| सब विद्याएं राजपघर्ममें 
हैं और सब्र लोक उसमें समाविष्ड हैं |१ और भी, इन्द्र मान्धतासे 
कहते हैं कि मुनिजन त्यागको श्रेष्ठ धर्म कहते हैं और सर्व श्रेष्ठ शरीरका 
त्याग करनेवाले राजा होते हैं, क्योंकि राजधर्ममें सभी त्याग नित्य होते हैं | 
इसलिये राजा प्रत्यक्ष त्यागी हैं। इतनेसे ही इन्द्रको संतोप न हुआ, इसलिये 
प्रसंगके अन्त सब धर्मोक्री चर्चा करके उन्होंने कहा कि ये धर्म सब वर्णोमे 
लीन हैं और उत्कर्प प्रात करने योग्य हैं। इसलिये ज्षत्रियक्ा यह धर्म बड़ा है 
और मेरे मतसे वीरताके कारण राजधम वीरज्येष्ठ और वीरघर्म है। क्षत्रियघर्म 
ओर राजधर्मका इतना महत्त्व दिखाकर महाभारतने राजाको सर्वलोकगुरु कहा 
है और बताया है कि जो उसकी अवशा करता है, उसके दान, यज्ञ और 
श्राद्ध सफल नहीं होते । मनुष्योंके सनातन अधिपति देवभूत धर्माचारी राजाका 
देवता भी अपमान नहीं करते तथा राजाको मनुष्य समभकर कभी उसका 
अपमान न करना चाहिये, क्योंकि वह नर-शरीरधारी ईश्वर है। इसी प्रकार 
मनुस्मृति भी कहती है कि राजा बालक भी हो तो मनुष्य समझकर उसकी अव- 


३ सर्वे धर्मा राजधर्मग्रधानाः सर्वे वर्णा: पाल्यमाना भवन्ति । 
सर्वेस्थ्यागों राजधर्मेधु राज॑स्थ्यायं धर्म चाहुरअ्यं पुराणम्‌ ॥ २७ ॥ 
सब त्यागा राजधर्मेषु दष्टाः सर्वा दीक्षा राजधर्मेपु चोक्ताः । 
सर्वा विद्या राजधर्मपु युक्ताः सर्वे जोका राजघमें प्रविष्ठा:॥२६॥ शा०,श्र *, ६३ 
२ व्याग॑ श्रेष्ठ सुनया वै वदन्ति, सर्वश्रेष्ठ यच्छुरीरं व्यजन्तः । 
नित्य॑ युक्ता राजधर्मपु सर्वे, अत्यक्॑ ते भूमिपाला यथेव ॥ ३ ॥ 
पते धर्मा: स्वंचर्णेपु जीना उस्क्ृष्टाब्याः ज्वियेरेप धर्मः 
तस्माज्ज्येष्टा राजधर्ना न चान्ये वीरज्ये"्टा वीरधर्मा मता मे ॥ १२ ॥ 
सर्वज्ञोकगुरुझ्चेव राजा योअ्वमन्यते । 
न तस्य दतं न हुतं न श्राद्ध फलते कथित्‌ ॥२८ | 
मनुष्याणामधिपतिं देवभूत॑ सनातनम्‌ । 
देवावि नावमन्यन्ते धर्मछार्स नरेश्वम्‌ २६.॥ शान्तिपवे, अ० ६९ 
न हि जात्ववमन्तब्यो मनुष्य इति सूमिप : । 
मद्ठती देवता झोपा नरखू्पेण तिष्ठति ॥ ४० ॥ शा० प०, भ० दृ८ 


द्‌ हिन्द राज्यशात््र 


मानना न करनी चाहिये, क्योंकि वह मानव शरीरघारी ईश्वर है ।* राजामें 
ईश्वरत्व इसीलिये है कि वह परमेश्वरका कार्य करता है और जव्तक राजा 
परमेश्वरका कार्य--दुष्टोंका दमन ओर शिष्टोंका संरक्षण करता रहता है, 
तबतक घधर्मकी ग्लानि ओर अधर्मका उत्पान नहीं होता और परमेश्वरक्रो 
अवतार लेनेका प्रयोजन भी नहों रहता | 
अब यह प्रश्न सामने आता है क्रि राजाकों परमेश्वरका कार्य करनेका 
साधन क्या है। इसका सत्रने एक स्व॒रसे उत्तर दिया है 'दरडः। कोई 
कि लोगोंको असदाचारसे निद्ृत्त करनेके लिये जो दमन है, उसका 
नाम दण्ड है और जिससे दमन किया जाता है, वह भी दण्ड कहाता है । 
ओऔर कोई कहता है कि दण्ड ही शासक है और सब प्रजा हैं, तथा जब सत्र 
सोते हैं, तव दस्ड ही अकेला जागता रहता है [३ दण्डमें कितनी सामर्थ्य है 
इस विपयमें कोटिल्बने कहा है कि जब राजा पत्षपातरद्वित दोपके श्रनुसार 
अपने पुत्र या शत्रुपर दर॒ड चलाता है, तव वह दए॒ड इस लोक और परलोककी 
रक्षा. करता है [४ आन्वीक्षिकी, त्रबी और वार्त्ताकी उन्नति और कुशलका 
साधक दण्ड है। मली भांति सोच विचारकर जब दरुड दिया जाता है, तब 
वह प्रजाको धार्मिक बनाता और उसे श्रर्थ तथा कामकी प्राप्तिमं लगाता है, 
परन्तु जब वेढंगेपनसे अयवा काम, -क्रोध वा अज्ञानसे दए्ड दिया जाता है, 
तत्र वानप्रस्थों ओर उंन्वाधियोंमें भी क्रोध उत्तन्न करता है, शहस्थोंकी तो 
वात ही क्या है ? जब दण्डका उपयोग नहीं किया जाता, तत्र बलवान डुर्वलोंको 
सतावे हैं, जैसे दरडघरके अमावमें छोटी मछलीको बड़ी मछली खा जाती 





१ चालो5पि नावमन्तव्यों मनुप्य इति भुमिप: । 
महती देवता झोपा नरख्येण तिष्तति ॥ ८ ॥ अऋ० ७ 
२ निवृत्तिससदाचाराइमनं दण्डतश्च तत्‌ । 
येन सन्दुम्यते जन्तुरुपायों दुएड एवं सः ॥9०॥ शुक्ररीतिधार, भ० ४ 
दुण्डः शास्ति प्रजा: सर्वा दर्ड पवामिरक्षति । 
दुर्डः सुप्तेपु जागर्तति दण्ड' घर्म' विदुद्ुघाः ॥८॥ मनु०, अ्र० ७ 
४ द॒ण्डों हि केवलं ल्वोक॑ पर॑ चेम॑ं च रक्षति 
राज्ञा पुत्रे च श॒त्री च यथादाप॑ सम॑ छतः ॥४॥ अथं०, श्रधि० ३, अब् 


/्ण 


विषयप्रवेश ७ 


है |! दण्ड समाजको सुव्यवस्थित रखनेका साधन तो है, परन्तु हरकोई उसका 
ठीक ठीक प्रयोग नहीं कर सकता | उसके प्रयोग करनेकी शिक्षाका प्रयोजन 
दोता है। जिस शास्रके अध्ययनसे यद्द योग्यता प्राप्त द्ोती दे, उसे दस्डनीति 
कहते हैं। दम दण्ड कद्दाता है, इसलिये राजा दरढरूप है और उसको नीति 
दण्डनीति है। नयके कारण इसे नीति कद्दते हैं |* निस मानुपकर्मसे योग- 
क्षेमकी सिद्धि होती है, वह नय कहता है | श्रप्राप्त धनादिका सम्पादन 
योग और प्राप्तका रक्षुण क्षेम हैं तथा योग सहित क्षेम योगक्षेम है ।४* महा 
भारतका कहना है कि दण्डनीतिका सुप्रयोग चातुबंस्यंको अपने अपने कार्यका 
अवलम्बी बनाता और अधर्मसे निद्वत्त करता है | इससे चारों वर्ण अपने अपने 
कर्म करते हैं और मर्यादाका उल्लंघन नहीं करते तथा प्रजा सुखस्वच्छुन्दतासे 
निर्मय रहती है |" 

अब स्पष्ट हो गया कि धर्मकी जिस ग्लानि और अपधर्मके जिस अभ्युत्यान 
को नष्ट करनेक्े लिये भगवानका अवतार होता है, उसका कारण मात्त्यन्याय 
है, जिसमें दश्डघरके अभावसे सत्रल निबंलकों खाते हैं। जो दण्डका सुप्रयोग 
करके इस अवस्थाको दूर करता है, वह परमेश्वरका अ्रवतार समझा जाता 


4 झआान्वीक्षिकोन्नयौवार्ताना. योगक्षेमसाथनो. दण्डशः ।'*'“'सुविज्ञात- 
प्रणीतों हि दृण्डः प्रजान्‌ धर्मार्थकामैयाजयति । दुष्प्रणीतः कामक्रोघाभ्या- 
मज्ञानाद्वानप्रस्थपरिम्राजकानाभपि. कोपयति. किमड्ः पुनगेहस्थान्‌ ? 
भ्प्रणीतों हि मात्स्यन्यायमुद्भावयतति बल्लीयानवलं हि ग्रसते दस्डघराभ.वे ॥ 
अथैशास्र, अधि० १, अ० ४ 

२ दमो दण्ड एति ख्यातस्तस्माइण्डो महीपतिः । 
तस्य नीतिदंण्डनीतिनंयनाननी तिरुच्यते ॥१४ ६॥ शु० सा०, अ० १ 

३ दृष्टकारितं मानुप॑ तस्मिन्योगक्षेमनिष्पत्तिनयः । विपत्तिरपनयः । 

अरथशासत्र, अधि० ६, श्र० २ 

४ श्रप्राप्तस्थ धनादेः सम्पादन योगः प्राप्तस्य रक्षणं क्षेमः । योगसहितत्षे मो योगक्षेम:। 

& दण्डनीतिः स्वधमेंभ्यो चातुवेण्य नियच्छुति । 
प्रयुक्ता स्वामिता सम्यगधर्मेंभ्यो नियच्छुति ॥७६॥ 
चातुर्व॑ण्य स्वकर्मस्थे मर्यादाना ससझरे । 
दण्डनीतिकृते क्षेसे प्रभानामकुतों भये ॥७७छा शा०, अ० ७० 


दे हिन्दू राज्यशार्ते 
है | दस्डनीतिके अ्रनुसार जो राना आचरण करता था, वह ईश्वरांश समझा 
जाता था| इसौलिये राजाओंको परमेश्वरका अंश माननेकी परम्परा चल 
पड़ी | दरडनीति राजाका कर्तंव्याकत्तंव्य-शासत्र हुआ | राजाके लिये तो इसका 
शान आवश्यक है ही, परन्तु जो धर्मपथपर चलना और दूसरोंको चलाना 
चाहते हैं, उनके लिये भी इसके ज्ञानकी परमावश्यकता है | 

यहाँ एक वात घ्वानमें रखनी चाहिये ओर वह यह है कि राजा क्रम और 
विक्रमसे होते हैँ अर्थात्‌ कोई राज्यके उत्तराधिकारी रूपसे राजा होते हू, तो 
कोई अपने पराक्रमसे मी राज्याधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इसलिये क्षत्रियोंका 
ही राजा होना अनिवार्य न था | इस कारण क्षत्रिय राजा वो राजन्य कहलाते 
थे, पर अन्य वर्णोके राजा राजा कहाते थे | राजन्य ज्षुत्रिवका पर्याववाची शब्द 
था और वेदोंमें* भी क्षत्रिय अर्थमें आया है। अमरकोशर्म राजक और 
राजन्यक क्रमसे राजाओं ओर क्षुत्रियोंके गण बताये गये हैं।* इससे 
स्पष्ट है कि ज्षत्रियोंके अतिरिक्त क्षृत्रियेतर राजा अमरखिंदके समयमें भी होते 
थे। यही नहीं, कुमारिल भद्टका भी कहना है कि जब चारों वर्ण राज्य करते 
दिखाई देते हों, तब क्ष॒त्रियको ही कैसे राजा कह सकते हैं १४ शबरने अपने 
भाष्यमें जो यह लिखा है कि दाक्षियात्य--आ्रान्प्रमं राज्य पदारूढ़को ही 
नहीं, सामान्य क्षत्रियको भी राजा कहते हैं, उससे यही जाना जाता है कि 
क्षत्रियोका ही राजा होना निश्चित समझकर सामान्य क्षुत्रियवकों भी लोग 
राजा कहने लगते थे। परन्तु हर्पषके समयमें क्ष॒त्रियेतर भी राजा थे, जैसे 
उज्जैन, महेश्वरपुर और चिचिटीके राजा आह्मण थे और उिन्धका राजा 
शूद्र था। इसीलिये दर्डनीति वा राजनीति राज्यनीति थी, क्षत्रियोंकी ही 
हस्तपुसिक्रा नहीं । परन्ठ क्षत्रिय राजा अधिक होते थे, इसलिये क्षत्रिय शब्द 
राजा शब्दका पर्यायवाची समझा जाने लगा | 





३ ब्राह्मणोंस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः । 

ऊरू सदस्य यहेश्यः पदुस्‍्यां शूद्रो अज्ञायत ॥ १३ शशु० यजुवेंद, अ० ३१ 

यथेमाँ वा कल्याणीमावदानि जनेम्य: । 

बह्मराजन्यास्यां शूद्वाय चार्याय स्वाय चारणाय च ॥शु० यजुवेंद, २६२ 
२ अथ राजकम्‌ | राजन्यकं च ॥ नृपच्त्रियाणां गयो ऋ्रमात्‌ | 
३ तद्व राज्यमविशेषण चस्वारो5पिवर्णा: कुर्बाणा वस्यन्ते 


विषयपग्रवेश रु 


यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि घर्मका नियासक्र तो घर्मशात््र है, 
यह दण्डनीति अथवा राज्यशात्र वा नीतिशात्र उसका अधिकारी कैसे 
माना जा सकता दे ? इसका उत्तर यह है कि निःसन्देह धर्मशासत्र व्यावहारिक 
शात्र है और कर्त्तव्याकत्तंव्वका उपदेश देता है; घर्म और व्यवद्दारका विवेचन 
नीतिशास्रक्े समान ही धर्मशात्र्म भी है; दुर्व्यसनियों ओर दुराचारियंकि दंड 
तथा कारी गरों, कर्म चारियों और व्यापारियेकि रक्षणवेत्षणकी व्यवस्था दोनोंमें हे । 
परन्तु फिर भी दोनोंमें महदन्तर हैं। पहले तो धर्मशात्र श्राह्मणशासत्र श्रोर 
नीतिशाह्न क्षत्रियशात्र है श्रर्थात्‌ धर्मशात्र केवल विधिनिषेधका उपदेशक 
है, परन्तु नीतिशासत्र बलपूर्वक्र अन्वायकों रोकनेके साधनोंका उपयोग करता 
है | दूसरे, धर्मशात्र शान्तिके समय काममें लाया जा सकता है, परन्तु नीति- 
शास्त्र सब समय काम करता है| धर्मशात्र व्यवस्थित राज्य वा समाजके 
अधीन रहता है, परन्तु नीगिशात्र वा दण्डनीति अव्यवस्थित समाज वा 
राज्यको सुव्यवस्थित करनेमें समर्थ है। मनुस्म्ृतिमें दरुड घरंका प्रतिम्‌ या 
जामिन बताया गया है। कोई किसीका प्रतिभू तमी हो सकता है, जब उससे 
अधिक सामर्थ्यवान्‌ हो | दरडनीति धर्मशात्नसे अधिक शक्तिसम्पन्न है, क्योंकि 
धर्मशास्र विचारा हेगकी अन्तरराष्ट्रीय पंचायत अ्रथवा जेनेवाके राष्ट्रसंघकी १ 
भांति अपनी आज्ाओंका पालन करानेमें समर्थ नहीं है। तीसरे, शस्र और 
शाम्रमें जितमा सम्बन्ध है, उतना ही दस्डनीति और धघम्मशास्त्रमें भी है । 
कहा भी दे कि शज्जविद्या स्वमावसे ही सब विद्याश्रोंसे बड़ी है, क्योंकि शस््रसे 
राष्ट्रके रक्षित होनेपर ही शास्त्रोका पढ़ना पढ़ाना होता है |* 





$ वाश्चात्य राष्ट्रेने अन्तरराष्ट्रीय कगढ़े निपटानेके लिये हार्लेंडकी राजधानी 
हेगमें पंचायत स्थापित कर रखी थी । यह्द छोटे छोटे बहुत मामूली मगढ़े 
ही तय कर सकी, १६१४ का महायुद्ध रोकनेमें श्रसमर्थ रही । ऐसी ही 
दूसरी अन्तरोष्ट्रीय संस्था राष्ट्रसंघ स्वीजर्लेडके जेनेवा नगरमें वर्साईकी 
तथोक्त सन्धिकरे बाद युद्ध रोकनेके लिये बनी, पर यह भी निकम्मी 
निकली । व्यवद्ारमें दोनो ही कीव सिद्ध हुई हैं, क्योंकि दोषीको दुण्ड 
नहीं दे सकतों। 

२ शखविद्या स्वभावेन स्वाभ्यो5स्ति मह्दीयसी । 
शरस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्चिन्तां प्रवत्तते ॥ 

२ 


१० हिन्दू राज्यशात््र 


धमंसे दण्ड वा बलकी श्रेठता महामारतने मी मानी ह | उसमें कहा गया 
है कि अति घमसे हम वलकी उत्तत्ति मानते हैं, क्योंकि घर्मसे वलका 
प्रवत्तन होता जिस प्रकार प्रथ्वीपर चर प्राणी प्रतिष्ठित हैं, उसी प्रकार 
वलम घम प्रातिष्ठत हं। जेसे वायुके वशमें घुद्य रहता है, वैसे ही वलके पीछे धर्म 
चलता हे | जेसे लताका आश्रय इत्त होता है, वेसे ही प्रमुद्दीन धमका आश्रय 

ल है ।* इसीलिये कहा गया है क्रि लब दण्डनीतिकी उपेन्ना होती है, तब 

वेदत्रयी तथा सव घर्स चाहे जितने ही उन्नत हों, नष्य हो जाते हैं | 

अवतक जो कुछ लिखा गया है, उससे पूर्युपसे दरडनीतिका महत्त्व 
प्रमाणित हो गया | हिन्दुओंने दरडनीतिकी बड़ी उपेक्षा की, जिसका फल 
उन्हें ह्ार्था हाथ मिल यवा | कोटिल्यने अपने अथंशान्रक्े अन्तर्मे वहत ही 
अंक कहा है क्रि इस शास्रक ज्ञानसे मनुष्य केचल घमं, अथ शोर कामकऊा 
प्रवत्तन ओर रक्षण ही नहीं कर सकता, वरद्व अधर्म और अग्रिय कार्य बन्द 
भी करा सकता है |? इसका अभिप्राव बह है कि राजा बदि दणर्ड्नीतिका 
अध्ययन करे ओर उसके अनुसार चले, तो वह धार्मिक राजा होकर घर्मार्थ 
कामका प्रवत्तन ओर रक्षुण कर सकता है और बदि प्रज्ञा उसका अध्ययन 
करे, तो राजा द्वारा अधर्म ओर अप्रिय कार्य न होने पावें और दोनों 
धमपूवंक चलकर सच्चे मगवक्लमक्त वन जाय॑, क्योंकि फिर भगवानकों 
घमंसंस्थायनाथ अवतार लेनेका कष्ट न उठाना पड़े । कोटिल्वने स्वयं नन्‍्दोंसें 
पृथ्वी, शात्रों ओर शत्नोंका उद्धार किया था, जिउसे साइओरोंक्री रक्ला और 
असाधुओंंका दसन छुआ | इसी सुणके कारण कामन्दकने अपने नौतिखारके 
आरम्ममें कोटिल्य विष्खुसुत्तको त्रह्मत्वहूप कहकर उनकी बन्दना की है । 

दण्डनीविका आदि ग्रन्थ कमलबोनि ह्ह्मदेवक्षत नौविशान्र बताया जाता 


० 


| जिस समय प्रथ्वायर अच्यवत्था हांनत दवताओन उह्मास पकार मचाया 


हि 
! 


हि 





१ अतिधर्मादल मन्ये वलादर्मः प्रदर्तत । 
' बले अतिटष्टितो धर्मों घरण्यामिव जड्समम्‌ | 
धघृमो वायोरिव वशे बल॑ घर्माडवत्तत । 
अनीरवरे बले धर्मो ठुमे बच्चीव संश्रिता ॥॥ ७ ॥ शा०, अ० १३४ 
२ घ्तार्थ च का च्‌ प्रवत्तयति पाति च . | 
अधर्मानथेविद्वेपानिदं शास्त्र निडन्ति च ॥७६॥ अधि० १5; थ+० १ 


विषयप्रवेश ११ 


थी कि यज्ञयागादि बन्द हो गये और वेद लुप्त हो गये तथा -मर्त्यलोकके 
मनुष्योकी नाई हमारी भी कहीं यूछ नहीं होती, इसलिये हमारी रक्षा 
कीजिये, उस समय उनको अभय देकर चतुराननने सामाजिक व्यवस्था ठीक 
करने के लिये एक लाख अशध्यायोंका नीतिशात््र बनाया। इसमें धर्म, अर्थ 
और काम इस त्रिवर्ग तथा चतुर्थ वर्ग मोक्ष और इसके चिवर्ग-सत्व, रज और 
तमका वर्णन किया | साथ ही दस्डज त्रिवगं--स्थान, बृद्धि और क्षय तथा 
नीतिज परद्वर्ग--चित्त, देश, काल, उपाय, कार्य और सहायके सिवा 
आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्त्ता और दण्डनीति इन चारों विद्याओं और इनके 
अवान्तर विपरयोका व्याख्यान किया । 

ब्रह्माका यह नीतिशात्र मनुष्यकी आयुके देखते बहुत बड़ा था, इसलिये 
विशालाक्ष महेश्वरने इसे दस हजार अ्ध्यायोंमें संच्षित किया। महादेव 
दूरदर्शा थे, इतलिये विशालाक्ष कहाये और उनके इस अन्यका नाम वैशालाक्ष 
पड़ा | अनन्तर इन्द्रने इसका सार निकालकर पांच हजार श्रध्यायोंमें रख 
दिया, इसलिये यह इन्द्रकृत अन्थ बाहुदन्तक प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इन्द्रका 
एक नाम वाहुदन्तीपुत्र भी है। फिर बृहस्पतिने इसे भी संक्षित्त क्रिया, तो 
इस संक्षिप्त संस्करणका नाम वाहंस्पत्य हुआ | इसके उपरान्त देत्यगुरु शुक्रा- 
चार्यने एक हजार अध्यायोंमें इसका सारांश निकालकर रखा और इस प्रकार 
यह शुक्रनीति प्रसिद्ध हुआ । महाभारत शान्तिपवंके धु८ वें अध्यायमें 
राज्यशास्र प्रणेताओं वा दण्डनीतिके आचार्योकी जो नामाव्ली दी हुई है, 
उसमें विशालाक्ष, इन्द्र, बृहस्पति और शुक्रके सिवा प्रचेततू मनु, भरद्वाज, 
और गौरशिरा मुनि ये तीन नाम और पाये जाते है । 

परन्तु बम्बई के गुजराती प्रेससे जो कामन्दकीय नीतिसार गुजराती टीकासहित 
प्रकाशित हुआ है, उसमें किसी पुराणसे उद्धृत वचनोंके अनुसार तह्माने एक 
लाख अ्रध्यायक्रा नीतिशासत्र रचा ओर उसे नारद, इन्द्र, बृहस्पति, शुक्र, 
भारद्वाज, विशालाक्ष, भीष्म, पराशर और मनु तथा श्रन्य महर्पियोंने संक्षित 
किया । फिर लोगोंकी आयुका हा देखकर राजाओंकी कार्यसिद्धिके लिये विषूषु 
गुप्तने इसका संक्षित संस्करण किया ।* परन्तु कौटिलीय अर्थशास्त्रसे जाना 





३ बअद्याध्यायसहसत्राणां शर्त चक्रे स्वबुद्धिज । 
तननारदेन शक्केण गरुरुणा भागवेण च ॥ 


दर हिन्दू राज्यशाज्त . 


जाता हैं कि इनके सिवा और भी कई आचार्य हो चुके हैं। महाभारतकी 
नामावली और उल्लिखित नामावलीमें नारद और मीष्म दो ही नामोंका अन्तर 
हैं। नारदका नाम दण्डनीतिके आचार्यों में केवल नीतिवाक्यारृतकी टीकामें 
मिलता है, परन्तु उसमें इनके सिवा अत्रि, अंगिरा, ऋषिपुत्रक, करिंक, राजपुत्र, 
कौशिक, गग॑, गौतम, जैमिनि, देवल, याश्ववल्क््य, भागुरि, वशिष्ठि, हारीत, 
वादरायण, विदुर, चारायण, रैमन्य, वराहमिहिर, वल्लभदेव और शौनक प्रभृति 
और भी कितने ही आचार्योक्े वचन उद्धृत देखे जाते हैं | इनमें अधिकतर तो 
स्व्ृतिकार हैं ओर जान पड़ता है कि बहुतसे वचनोंके अवतरण स्मृतियोंसे हो 
लिये गये हैं| भीष्मका नाम आचार्यो में इसीलिये आया है कि शान्तिपर्वमें 
राजधर्मका वर्णन इन्दहीने किया है । १ 

दण्डनीतिक्रे अन्योंमे न तो अह्माका नीतिशासत्र मिलता है और न 
विशालाक्ष, इन्द्र, बृहस्पति और शुक्रके ही ग्रन्थ उपलब्ध हैं | बृहस्पतिके 
वाहंस्पत्य शासत्रके बदले, कुछ सत्र “थबाहंस्पत्य” नामसे प्रकाशित किये गये 
हैं । ये कहांसे मिले इस विपयर्म इसके अनुवादक लाला कन्नोमलने एक अक्षर 
भी नहीं लिखा ओर लोगोंका श्रम बढ़ानेके लिये अथवा स्वयं अ्रान्त होनेके 
कारण इस (वाहंस्पत्व” सन्न को बाहंस्पत्य नीतिशास्त्र सिद्ध करनेकी चेप्टा की | 
इस वार्हस्पत्य चन्नमें केवल ६ अध्याय ओर कुल ४३० सूत्न हैं | सनच्न केबल २२ 
पृष्ठोंमें हैं; परन्तु अनुवादक महाशवने अनुवाद तथा कुछ और मसाला मिला 
कर इस पुस्तकको १०५ प्॒रष्ठोतक पहुंचा दिया हैं | लएडन इण्डिया आफिसके 
पुस्तकालयके डा० एफ० डबल्यू० ठामसके हाथ कहीसे “बृहस्पति यृन्न” की 
एक प्रति पड़ गयी थी, जिसे उन्होंने सम्पादित और भाषान्तरित किया था | 





भारद्वा जविशालाक्षसीष्मपाराशरेस्तथा । 
संज्षिप्तं महुना चेव तथा चान्ये्सइर्पिभिः ॥ 
प्रजानामायुपों दास विज्ञाय च महात्मना । 
संक्षिप्त विष्छुग॒पेन नृपाणामर्थसिद्धये ॥ 

६ छा० काशीप्रस्मद्‌ जायसवालने “हिन्दू पालिटी” अन्य लिखा है कि 
गौरशिराका उल्ज्षेख प्राचीन देखकोंके वर्गमें हुआ हैं। सम्भव है कि भरद्वाबक्े 
समकालीन हों । छायसवाजजीका कहना हैं कि आश्वल्ञायन गृह्मयसृत ३॥१२।१६ 
में राजनीतिक एक आचार्य आदित्यका भी उद्लेग्व है । 


विपयप्रवेश श्् 


डा० ठामसका संस्करण हमारे पास नहीं है, परन्तु ज्ञाला कन्नोमलकी पुस्तक 
उसीक्ा रूपान्तर जान पड़ती है | खेद है कि लाला साहबने इस विपयक्री कोई 
चर्चा नहीं की है। जो हो, वाहस्पत्य नामकी पोयी चाहे कुछ पुरानी ही क्‍यों 
न हो, पर यह निर्विवाद है कि यह वाहंस्पत्य शास्त्र नहीं है। एक तो महा- 
भारतके अनुसार इसमें तीन हजार अध्याय होने चाहिये, पर इसमें छः ही हैं 
और दूसरे वह पद्मर्म चाहिये ओर यह गद्यमें है। तोसरे सोमदेव सूरिके नीति- 
वाक्यामतके टीकाकारने बृहस्पति और शुक्रके जो वचन उद्धृत किये हैं, वे 
पद्में हैं, गद्य नहीं | इससे स्पष्ट है कि यह वृहस्पतिकृृत नीतिशार्त्र नहीं है | 
यही बात शुक्रनी ति के विषयमें भी कही जा सकती है | इस नामकी जो 
पुस्तक मिलती है, वह शुक्रनी तिसार है, शुक्रनीति नहीं। इससे इसमें सन्देह 
नहीं रद्द जाता कि किसीने शुक्रनीतिका यह सार निकाला है। और भा, महा- 
भारतके श्रनुसार शुक्रनीति हजार अध्यायोंका ग्रन्थ होना चाहिये और इसमें 
कुल चार ही अध्याय हैं। इसके सिवा इसमे चार विद्याएँ मानी गयी हैं, पर 
कौटिल्यका कहना है कि शुक्रके मतसे विद्या एक ही है और वह दण्डनीति 
है। फ़िर सोमदेव धूरिके अन्थम उद्धत श्लोकोंमे कोई इस पुस्तकके श्लोकसे 
नहीं मिलता | शुक्रनीतिसारकी हमारी पुस्तकर्मे २४५४ श्लोक हैं। परन्तु चोगे 
अ्रध्यायके १२४१वें श्लोकमें बताया गया है कि इसमें २२०० ही 
श्लोक हैं ।१ इससे यह निश्चय होता है कि पीछेसे किसीने २५४ शलीक इसमें 
मिला दिये हैं जिनमें बहुतसे कामन्दकीय नीतिसारके हैँ | परन्तु नीतिवाक्या- 
मृतके टीकाकारने शुक्रादि आचारयोके जो श्लोक दिये हैं, उनके विपयर्म भी 
निश्चित रूपसे कहना कठिन है कि वे उन्हींके हैं या नहीं । इद्वस्पति ओर शुक्र 
कौटिल्यसे पहलेके हैँ इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है क्योंकि अर्थशासत्रके 
प्रारम्ममें कौटिल्यने ४“ श्रीगणेशाय नमः” के बदले “७ नमश्शुक्रवृदहस्पति- 
ध्यामः लिखा है। परन्तु नीतिवाक्वामतरकी टीका उद्धत 'मद्यमात्यं बरो 
राजा निर्विकल्पं करोति य:। एकशोडपि महीं लेमे हीनोडपि वृहली यथा ॥ 


१ मन्वाचेराइतों योअ्थस्तदर्थों भागवेण वे । 
द्वार्वशिशतिशतरश्लोका नीतिसारे प्रकीत्तिताः ॥॥ 
अर्थात्‌ जिसे सनु आदिने श्रर्थ कहा है, डसीको शुक्रने भो अर्थ माना है । 
इस नोतिसारमें २२०० श्लोक कहे गये हैं । 





)- 


रथ | हिन्दू राच्यशा् 


हि जि च (२ 


रंलांक सउन्दह उत्तन्न करता हे, क्यां। झुक्रक उमय दे 


चअत्द्रससका 


दपल चब्द्रतुतका कहीं 


हद | 
पता ही न था, उसका उल्लेख वे केसे कर सकृते थे ? इसलिये कमसे कम यह 


अपन पलपल पल न 0 5 23 शुक्रनी तिखारक्े अतिरिक्त चाशाक्य 
इंच उमय उक्त वृहस्ठात सत्र तथा सुक्रनातसारक आंतरिक्त चाणक्‍्य- 
सत्र, चाशणक्ष्य्न॑ति, विदरनीति, विष्णश करत जद हे नारायण 
सत्र, चाशणक्यनात, विदुरनीति, विष्शुशमाझत पंचतंत्र ओर नारायण 
वीक) 2 दा 
पारडत कझंत उसका रूयान्तर दितोगदश, कोटथिलीय अथश्यात्न, कामन्दकीय 
का कल रथ 


नीठिशतक तथा नीतिदाक्याम्त ही प्राप्य 


[ठविका उल्लेख कोव्लीय अयथंशान्रकी अपनी 
भूमिकान किया हं, उत्तम राजनीतिक्नी अपेक्षा व्यवह्मर और दावमागकी हा 
|| 





अगर और मल, व्यावहारि *पप 
चचा आंधरक चांसक्यनांद आर विदरनांविका एस्तक्रार्म व्यावद्यारक्त 
ओर उनके 5 आम बच्चोंको 2 अर करा ००0०-१० बड़ा लाम 

नाते चहुत हू उनक रृलाक बच्चाक्रा कठ करा दर्नंस बड़ा कल 
दण्डनी 5 “743 शा (>> अनन्‍्ध ने ््् अकन्म प्रकार हितोपदे 3 जी रा 

होता हूं, परन्ठु डनाप्िक शासत्राव बनन्‍्य नहीं है। इसा प्रकार हित्तापदश 
गी बड़े क्वामझी पोधी अच्छी तरह कर याद रखनेवाला 
भी बड़े कामका पीयां [र छा तरह समझे ऋर बाद रखनेवाल 


कभी घाखा नहीं खा सकता | ओर पंचतंत्रका तो कहना ही क्या है ? परन्तु 
फिर भा उस हम. शाकअ्रका नाम नहांद सकते | 

८ >> विश्वयाहित्यक्ा रू है। मारतकों जगदगुर 
कुम नहों करते | वह विश्वचाहितयका समुज्ज्चल रक्त है। मारतका जगदूनुद 


७ छ ० ० €(> तो हवा ना क्लिः हिन्दका मसलंक ल्ल्ज च्चा 
बनान॑मे पंचतत्रका कितना हाथ है यह जानकर क्रठ हन्दका मस्तक ऊच 





नहीं हो जाता ! 
पंचतंत्रक्की कहानियां मारव और पड़ोठी देशोक्री चीमाओंंका उल्लंघन 


न हा 


करके सारे संसारको राजनीति दिखानेमें उमथ हुई हैं। यूरोप और छशिया 


राष्ट्रोमं ही नहों, अफ्रिकाके सोमाली और स्वाह्म्ली लोगोमे मी उनका प्रचार 
है। सब १८५९ इंस्वीमें प्रोफदर वेनफ्लीने पंचतंत्रका लो जनन भाषान्तर 


प्रकाशित किया था, उसमें उसके प्रस्ारक्ना इतिहाट बठाया था। इसके 





अनुसार ईस्वी छठी शताब्दामें पंचतंत्रक्ी कीत्तिकोमुदी ईरानमं फैली, क्यीकि 
पश्चिमोत्तर र भारतम इसका जा उच्करण प्रचालत था, इरानक शाह स़टठछरा 


नोशेरवाँने ते उसका भमाधान्तवर हकाम बरज्ोरसे पहलवा मापधाम कराया था। 
नौशेरवाँक्ना शाचनक्ांल सन ५३१ से ५७९ तक यथा। पंचतंत्रका यह पहलवां 
संस्करण अब अग्राप्य है | परन्ठु इसका उल्या शाम और अरबकी मापाश्रोंमें 


हो उक्रा था | ४७० इंस्चरीन शामके इंठाई महन्च बडने पहदलवा पचतत्रका 


जो अचुवाद प्रकाशित किया था, उसका नाम “कालीलंग और दमनग्र? 


विपयप्रवेश श्पू 


रखा था | यद्द भी पूरा पूरा नहीं मिलता | परन्तु सन्‌ ७३० इईस्वीमें अब्दुल्ला 
इव्न-उलू मुक़फ्फ़ने पहलवीसे तलजुमा कर उसका नाम “कलीला 
ओर दिमना?”ः रखा। “कलीला ओर दिमना” उर्फ “कालीलग और दम- 
नग? पंचतंत्रके कटक और दमनक नामोंके रुपान्तर हैं। ये उन स्थारोंके 
नाम हैं, जिनका पंचतंत्रके '(मित्रलाभ? प्रकरणमें उल्लेख है। इस अरबी 
पंचतंत्रका ही भापान्तर यूरोप और एशियाकी इतनी भाषपाश्रोंमें हुआ है 
कि उसके जमन भाषान्तरकार उल्फका कहना है कि वाइबिलके बाद इसी 
पुस्तकका बहुत अधिक भापाशरोंमें उल्था हुआ है ।१ ईस्वी ११ वीं शतावदीमें 
इसका अनुवाद ग्रीक या यवन या यूनानी भापामें हुआ और इससे इटा- 
लियन, लैटिन, जर्मन और स्लैवोनिक* भापाश्रोंमें कर लिया गया | ईस्वी 
१२वीं शताब्दी में रव्वी जोएलने द्िव्र, (इत्रानी) भाषामें और सन्‌ १२६६ से 
१२७८ ईस्वीके बीच ईसाई मत अज्भीकार करनेवाले कपुआके यहूदी जान वा 
यहुन्नाने हिन्र से लैटिनमें इसका उल्था किया | इस -लैटिन भाषान्तरका ही 
अनुवाद जन भाषामें है । 

राज्यशास्त्रके जो अन्थ इस समय प्राप्य हैं, उनमें नौतिप्रकाशिका और 
कौटिलीय अरथशासत्र विशेष उल्लेखनीय हैं | नीतिप्रकाशिकाके रचयिता कृष्ण 
द्वेशायन वेदव्यासके शिष्य वैशम्पायन बताये जाते हैं, जिन्होंने वेदोंका संस्करण 
करनेमें व्यासजीको सहायता ही नहीं दी थी, प्रत्युत स्वयं यजुर्वेदका सम्पादन 
भी किया था। वैशम्पायनने तक्षशिलामें पार्राजित जनमेजयकों धनुवेदका 
उपदेश दिया था, शस््राज्नोंका चमत्कार बतलाया था और राज्यकी व्यवस्था 
समभायी थी | इसके पहले पाँच अध्यायोंमें धनुवेद और शज्रात्रोंका, छुठे 
ओर खातवेंभें सेनाके विभाग तथा संगठनका और आपदठवेम विविध विपयोंका 
बर्णन है, जिनमें राजाके अधिकारों और प्रजाके कर्त्तव्योंका भी समावेश है। 

॥ बाइबिलसे इसके अनुवादमें यद्द विशेषता हैं कि इसका उद्या ज्ञान- 
ज्ञाभके लिये और देशवाज्नोने श्रपनी ओरसे किया था, पर बाइबिलके उल्ये 
विभिन्न देशोंकी भापाओंमें ईसाइयेनि स्व्रमत प्रचारा्थ निज व्ययसे कराये 
थे। 

२ वत्तमान जूमोसलैविया और रुसकी भापाएं सलेवानिक वर्ग रखो 


जाती है । 








श्द हिन्दू राज्यशान्र 


यह वहुत ही छोटी पोथी है और अधिकसे अधिक धननुर्वेदकी दस्तपुस्तिक्ा 
कही जा सकती हैं। 

कौठिलीय श्रर्थशासत्र ही राज्यशात्र कहानेका अधिकारी है। इसीके 
आधारपर कामन्दकने अपने 'नीतिसार! और सोमदेव सूरिने अयने 'नीति 
वाक्यामृतः की रचना की है। कामन्दकने तो अपने प्रन्यथके आरम्मके कई 
इलोकॉर्मे कौटिल्वका ऋण भी स्वीकार किया है। कहा है 'जिसने श्रतिग्रह 
(दान) न लेनेवाले विशाल बंशर्में जन्म लिया और ऋषियोंकी भांति प्रथिवीपर 
विख्यात हुआ, जो अग्निके समान कान्तिवाला था और जिसने एक वेदके 
समान चारों वेद पढ़े थे, जो जलती हुई आयगके समान तेजस्वी था और 
जिसके अभिचार” रूपी वज्नद्धारा अच्छे पव॑वाला श्रीमान्‌. नन्‍्दवंश समूल नष्ट 
हुआ, जो पराक्रममें कार्तिकेबके समान था और जिसने अकेले ही अपनी 
मंत्र-शक्तिसे मनुष्योंमें चन्द्रसद्श चन्द्रगुतको प्थिवीका राज्य दिलाया, 
जिसने अथथंशास्ररूपी महासागरसे नीतिशात्नरूपी अमृत -निकाला, उस 
विषुणुस्वल्य विष्णुगुप्तको में नमस्कार करता हूँ । राजविद्या प्रियतमा होनेके 
कारण मेंने सव विद्याओंके उस पारदर्शी विशुद्धज्ञानतमन्न विष्मुगुप्तके 
दर्शन--अर्थशास्त्रसे यह अन्ध रचा है |., 

4 अथर्वचेदोक्त यंत्रतंत्रादिनिष्पादित मारणोच्वाटनादि ह्िंसात्मक कर्मको 
अभिचार कहते हैं । तंत्रसारमें इसकी यह विधि बतायी गयी है--“ओं विरुद्ध 
रूपिणि चरिडके वेरिणममुक देद्दि देहि स्वाहा! इस मंत्रसे खट्को अमिमंत्रित 
करके तथा खज्नमंत्र पढ़कर खड्की पूजा कर बकरे आदिको शत्रुक्ा नाम देकर 
अमुकोडसि इस पअकार वेरीके नामसे अमिमंत्रित करके ल्लाब सूतसे तीन बार 
उसका मुंह बांधकर वैरीके नामसे प्राणप्रतिष्ठा करके 'ऑ अय॑ स वैरी यो द्वेष्ट 
तमिम पशुरूपिणम्‌ । विनाशाय मद्दादेवि स्फें स्फ़ खाद्य खादय ॥? पढ़कर बत्ति- 
पशुके सिरपर फूज्त रखकर ओर बक्षिमंत्र पढ़कर बल्निकी सम्यक्‌ पूंजा कर 
आशधिवने माप्ति मद्वातवम्यां अमुक योत्रोअमुक देवशर्मा अमुझ शज्रुनाणाय इस 
छ्ार्ग मद्दिषं वा अमुक देवत॑ सगवत्यें दुर्गायें तुम्यमहं सम्पददे ।! इस अकार 
उत्सर्ग करके ओं छू फट कहकर काटकर 'एतह्ुघिरं दुर्गायं नमः? कट्दकर रक्त 
ओर शिर देकर मृब्षमंत्से अष्टांग मांसका हवन करे । 

२ वंशे चिशाह्र्वशानामपीणामिव भूयसास्र्‌ । 


- विधयप्रवेश १७ 


“नौतिशासत्रके रचयिता कामन्दक कब हुए यह तो निश्चित रूपसे शातत 
नहीं, परन्तु डा० फ्र ड्िकने बताया है कि बौद्धोंके भवसे हिन्दू लोग अपनी 
हुतसी संस्कृत पुस्तक लेकर वाली द्वीप चले गये थे ओर फिर उन्हें भारत 
लौटनेका अवसर नहीं मिल्षा था | इन्ही पुस्तकोंमें यह 'नीतिसार अन्य भी या। 
इससे स्पष्ट है कि चौथे शतकम “नीतिसारं? महत्त्वपूर्ण अन्थोंमें समझा जाता 
था, नहीं तो लोग इसे वाली क्‍यों ले जाते ! कामन्दकने नीतिसारमें जगह 
जगह कहा है कि यह हमारे गुरुका दर्शन वा सिद्धान्त है| पर इससे यह नहीं 
जाना जाता कि कौटिल्यके अनुयायी होनेके कारण कामन्दकने उन्हें अ्रपना गुरु 
कहा है अथवा वे वासतवमें गुरु ही थे | कासन्दक नाम महाभारतके शान्ति- 
पर्वके १२३ वें अध्यायमें आया ही नहीं है, अपित वहाँ राजा. आंगरिप्ठ और 
कामन्दक ऋषिका संवाद भी है | राजाने पूछा है कि मूखता और लोमके वश 
हो यदि राजा पाप करे और फिर पश्चाताप करे, तो हे ऋषि, उसके पाप 
कैसे नष्ट होंगे ! फिर, यदि अजानके कारण कोई मनुष्य पापकर्मको इंस 
“विश्वासपर करे क्रि में धर्मका आचरण करता हूँ, तो राजा उस प्रचलित पाप 
कर्मका दमन कैसे करे ! 
इन दोनों प्रश्नोंका उत्तर कामन्दकने ११ श्लोकोंमें दिया है जिसका सार 
यह है कि यदि राजा पापकर्मी दुष्टोंका दमन नहीं करता तो सब सुप्रजा 
उनसे बैसेही डरा करती है, जैसे किसी कमरेमें छिपे हुए स्पसे मनुष्य डरता 
है| प्रजा ऐसे राजाका अनुसरण नहीं करती। ब्राह्मण और अन्य धार्मिक 
मनुष्य भी ऐसा ही करते हैँ | इसके परिणाम स्वरूप राजा बड़े संकटमें 





अप्रतिआद्यकाणां यो बभूव भुचि विश्वत्तः ॥२॥ 
जातवेदा इवार्चिप्मान्‌ वेदान्‌ वेद॒विदांचरः । 
योअ्घीतवान सुचतुरश्तुरो5प्येकवेदुवत ॥३॥) 
यस्याभिचारवजच्ञ ण वच्रज्वन्ननतेनसः । 
पपात सुल्नतः श्रीमान्‌ सुपर्वानन्दपर्बतः ॥8॥ 
एकाकी मंत्रशक्तया यः शक्तंया शक्तिघरोपमः । 
झाजहार नुचन्द्राय चन्द्रगुप्ताय मेदिनीम्‌ ।॥॥५॥ 
नीतिशासत्रास्तं श्रीमानर्थशासत्रमहोदवेः । 
य उददभे नमस्तस्मे विष्ण॒गुप्ताय वेधसे ॥६॥ 

दबे 


शरद हिन्द राज्यशा्ं 


रहता है और अन्तमें उसका जीवन भी संकटमें हो जाता है। अस्त, इस 
वर्शनसे हम यह परिणाम भर निकाल सकते हैं कि ऋषि कामन्दक मी राज- 
नोतिज्ञ थे, परन्तु यह नहीं कह सकते कि नौतिसारवाले कामन्दक मी यही ये 
या नहीं । तोमी यह निविवाद है कि ईस्वी छुठे शतकमें कामन्दक प्रसिद्ध ये, 
क्योंकि इसी समय रचित दशकुमारचरितमें कवि दण्डीने और सातवें 
शतकके उत्तराष्रमें कान्यकुबज्जके राजा यशोवर्मकी राजसभाक्के परिडत 
मवमूतिने अपने मालतीमाघव नाठकमें माधवकी नीति निपुणताको 'कामन्दकी! 
नाम दिया है। नीतिसारपर “उपाध्यायनिरपेक्षा! और “जयमद्भला? नामकी 
टीकाएं भी हैं| ठीकाकार जयमदड्लको कोई कोई ईसस्‍्वी सन्‌ ६४४ से पहले 
हुआ बताते हैं। इससे नीतिसारकी प्राचीनतामें किसी ग्रकारका रसन्देह नहीं 
किया जा सकता | 

नीतिवाक्याम्तके कर्ता जैनाचार्य सोमदेवसूरि थे | यह मार्केकी बात है 
कि आचार्य सोमदेवने अपने इस ग्रन्थमें कहीं साम्प्रदायिकताकी गनन्‍्ध तक 
नहीं आने दी है और कौटिल्यक्ी वैदिक परम्पराको बड़े ही सुन्दर ढंगसे 
अपना लिया है | इस ग्रन्यक्री ठीका जिस विद्वानने की है, उसने तो इसमें 
चार चांद लगा दिये हैं | टीकाकारका कहना हद कि कान्यकुच्जके राजा महेन्द्र- 
पालदेवने पूर्वाचार्य कृत अथंशासत्रक्री दुर्वबोधतासे खिन्न होकर गन्थकर्त्ताको 
इस सुबोध, सुन्दर और लघुनीतिवाक्याम्ृतक्ी रचनामें प्रदत्त किया। 
यह वैसा ही कारण है जैशा कामन्दकके सामने नीतिसार लिखनेके लिये 
था। इससे जाना जाता हे कि महेन्द्रपालदेवके समय अर्थात्‌ विक्रम 
संवत्‌ ९६० और ९६४ के बीचमें नीतिसार यातों लुत हो गया या 
या डुर्बाध हो रहा या, जियसे नीतिवाक्याम्ृतके प्रणयनका अ्योजन 
हुआ । टीकाकार ने इस ग्रन्थक्री मर्यादा बहुत अधिक बढ़ायी दे 
कारण यह कि मूल लेखकके मतके समर्थनमें अज्ञात लेखकोंके 
अतिरिक्त बृहस्पति, शुक्र, अंगिरा, ऋषिपुत्र, कविपुत्र, कामन्दक, 
गर्ग, गौतम, चाणक्य, विष्णुशर्मा, चारायण, जैमिनि, दक्ष, दन्तिल, देवल, 
धन्वन्तरि, नारद, पराशर, पालकि, भगवलाद, भागुरि, भारद्वाज, मनु, 
मार्कश्डेय, याशवल्क्य, राजगुरु, राजपुत्र, रैम, वर्ग, - वल्लमदेव, वशिष्ट 
बादरायण, व्यास, शौनक और हारीत आदिके श्ले।क उद्ध त किये हैं। वम्बई 
की दिगम्वर जैन अन्यमालाक्रे प्रकाशक्ष ओर इस ब्न्यके भूमिकालेखक श्री 


जा 


विषवग्रवेश १९ 


नाथूरामजी प्रेमीके मतसे नीतिवाक्यामृतकी रचना सोमदेवने अपने यशस्तिलक 
अन्यके बाद की है ओर यशस्तिलकका समय सं० १०१६ है। यदि नीति 
वाक्यामृतके प्रणयनका वही कारण हो जो ऊपर बताया गया है तो वह 
यशस्तिलकके पीछेका नहीं हो सकता | जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि वैक्रमीय 
एकादश शतकमें नीतिवाक्याझृतकी रचना हो चुकी थी | 
कौटिलीय अर्थशास्त्रका महत्व इसीलिये नहीं है कि वह नीतिसार और 
नीतिवाक्याम्ृतका आधार है, प्रत्युत इस कारणसे भी है कि उसका लेखक 
व्यावहारिक राजनीतिज्न था और उसने उसे वास्तविक शात्त्रका रूप दिया है| 
उपलब्ध ग्न्थोंमें अकेला यही राज्यशासत्रका सर्वश्रेष्ठ अन्थ है और इसीलिये 
इसकी इतनी महिमा है | ग्रन्थकारने अपना परिचय अन्यके प्रकरणाधिकरण 
समुदेशके अन्तमें इस प्रकार दिया है--अनुचित विस्तारसे रहित तथा 
सहजमें समझमें आजानेवाला यह शास्त्र कोटिल्यने ऐसे पदोंमें रचा है मिनका 
अर्थ निश्चित हे ।* इससे तथा प्रत्येक्र अध्यायके अ्रन्तमें दिये हुए समाप्ति- 
सुचक सड्ढल्ससे स्पष्ट है कि इस ग्रन्थका कर्त्ता कौटिल्य ही है । परन्तु अन्य 
' समाप्तिके समयका जो श्लोक है, उससे जाना जाता है कि जिसने कुशासन न 
सह सकनेके कारण शत्रों, शाज्रों और प्रथिवीका नन्‍्दोंसे उद्धार किया था, 
उसीने इस शास्त्रकी रचना की है। १५वें अधिकरणकी समाप्तिके सद्भल्यके 
बाद जो श्लोक है, उसमें बताया गया है कि बहुधा शात्रोंमें भाष्यकारोंकी 
भूलें देखकर विष्णुगुप्तने स्वयं ही सूत्र और भाष्य किया* | इससे विष्णुगुप्त 
ओर कौटिल्यका एक होना प्रमाणित होता है| यह प्रसिद्ध है कि चाणक्यने 
चन्द्रगुप्तको मगधके सिंहासनपर बैठाया था और मुद्राराक्षस नाटककी पूर्व॑- 
पीढिकामें कवि विशाखदत्तने चाणक्य और कोटिल्य दोनो नामोंका प्रयोग 
चाणक्यके लिये किया भी है। चाणक्य नामका तो यह कारण बताया गया 





१ सुखग्रहणविज्ञेयं तच्वार्थपदुनिश्चितम्‌ 
कौहिल्येन कृत शास्त्र वियुक्तप्रन्यविस्तरम्‌ ॥१६४॥ 

२ येन शास्ष च शख्र च नन्‍्द्रानगता च भूः । 
अमर्पेंयोदवान्याशु तेन शाखमिदु कृतम्‌ ॥६०।॥ अधि० १६ 
दा विप्रतिवर्त्ति बहुधा शास्त्रेपु भाष्यकाराणां । 
स्वयमेव विष्णुगुप्तत्चकार सूत्र च भाष्यत्व ॥ 


३० हिन्दू राज्यशात््र 


है. कि जब्र नन्‍्द्राजाने माता पिता सह्दित कीटिल्यको वन्धनागारमें डाल दिया 
था,:तब उन्हें खानेको चने ई दिलाता था| नीतिसारकी जयमड़ला सकामें 
शंकरार्॑ने लिखा है कि विष्णुगृुत तो राशिनाम था और चाणक्ष्य तथा कौटिल्य 
जन्मभूमि और गोत्रके कारण उनके नाम थे |१ सिद्ध हेमचन्द्रने अपने अमि- 
धान चिन्वामणिमें कौटिल्यके आठ नाम बताये हैं--वात्सायन, मल्लनाग, 
कौटिल्य, चाणक्य, द्रामिल, पत्तितत्वामी, विष्णुगुप्त और अद्भल |* वाच- 
स्पति मिश्नने अपनी तालबंटीकामें न्‍्यायभाष्यक्ते कर्ता बात्तावनकों पक्तिलस्वामी 
लिखा है | इससे न्यावमाप्यके कर्ता वात्सायन और क्रामसत्रके रचबिता 
वात्सायन एक ही सिद्ध होते हैं। कामयूत्रमें अर्थशात्रके श्रनेक अंश ज्योंक्े 


त्थों मिलनेसे यह अनुमान करना अनुचित नहीं है कि कौटिल्यने ही वात्छायन 


नामसे-कामयूत्रकी रचना की है ओर शात्तरोंके उद्धार करनेका जो अमिमान 
उन्होंने प्रकट किया है, वह डींग नहीं है। जो कामसूत्र, न्वायभाष्य और 
अथशान्र जैसे अन्य रच सकता हैं, उसके शाओ्रोद्वरक होनेम किसे सन्देद्द हो 
सकता है ! विष्णु, मत्त्व ओर ब्रह्माएड पुराण मिं बन्द्रग॒ुप्तको राज्य दिलाने- 
वाला कौटिल्य बताया गया है, परन्तु भागवतकारने उसे केवल ट्विज कहा 
है |३ चार्णक्य नाम अर्थशात्रमरमें कहीं नहीं आया है, परन्तु पिछले दिनों 
इंसी नामसे वे प्रसिद्ध थे। कदाचित्‌ इसीलिये नीतिवाक्यामृत ओर पंचतंत्रमें 
भी चाणक्य नामका ही प्रयोग पाया जाता है । इंहजातकके मतसे विष्मुगुप्त 
का ही . दूसरा नाम चाणक्व है। पत्निलत्वामी नामका यह कारण बताया 
आता है कि. विद्यार्थी अवस्थार्में उनकी स्मरणशक्ति इतनी प्रखर थी कि जो 





: ...१ विष्णुगुप्तेति संस्कारिकी संज्ञा चाणक्यः कौटिल्य इति जअन्मभूमिगोत्र- 

: निबन्धने ॥ 

२ वार्सायनों मह्जनागः कुटिन्नचणकात्मनः | 3.५६ 

द्रामिल्ः पत्चिक्षस्वामी विष्छ॒गुप्ती »हुलश्च 

३ महापद्म: । तस्युवास्चेक वर्ष्शतमवनीपतयों सरविष्यल्ति नवेव | तान्नन्दान्‌ 
कौरिल्यो आह्यणः समुद्धरिष्यति । तेपामभावे. मसोर्याश्व - एथित्रीं भोच्यन्ति। 
झोटिल्य एव चन्द्रयुप्त राज्येबमिपेध््यति (विप्ण पु०)। चन्द्रगुप्त तृप॑ राज्ये कौटिल्य 
स्थापयिष्यति (वायु भौर अह्याण्ड घु०) | कोटिल्यश्चन्द्रगुप्नन्तु चतो राज्येडमिपे- 
उ्यदति (मत्स्य) | स एवं चन्ध्रगुप्तं वे द्विज़ो राज्ये3मिपेच्यति (भागवत) | 


विधयग्रवेश श्श्‌ 


एक वार सन लेते थे, उसे एक पक्षुतक स्मरण रखते थे | द्रामिल नाम देशके 
कारण था। कदाचित्‌ द्रामिल, द्राविड और ठामिल पर्यायवार्ची ही हैं | 
5 अब प्रश्न है कि जो उपलब्ध अर्थशात्र है, वह क्या सचमुच कौटिल्य- 
कऊत ही है। इस विपयमे यह मार्केकी वात है कि कवि दरडोने अपने दशु- 
कुमारचरितमें आचार्य विष्णुगुप्तककी दण्डनीतिका जहाँ उल्लेख किया है, 
वहाँ बताया है कि उन्होंने दरडनीतिका सार निकालकर ६००० श्लोकोंमें 
रख दिया है | डा० आर० शामशात्रीके प्रवत्नसे जो अर्थशात्र मैदुर राज्यसे 
प्रकाशित हुआ है, उसके प्रकरणाधिकरण समुद्देशक्रे अन्तर्म लिखा है कि 
इसमें १५ अधिकरण, १५० अध्याय, १८० प्रकरण ओऔर ६००० 
आोक हैं। इसलिये दर्डीके समयमें जो अर्थशात्त्र प्रचलित था वह निस्सन्देह 
यही है | हां, श्लोक और चूत्र शब्दोंके प्रयोगले जो सन्देह होता है, उसका 
निराकरण यह है कि यद्यपि साधारणतः पद्मर्मे रची हुई बातें ही श्लोक और 
गद्यमें कही हुई सत्र समझी जाती हैं, तथापि यत्र और इलोक एक ही है। 
एक श्लोकमें ३२ अन्तर होते हैं जिनका समुदाय ग्रन्थ कहाता है | इस प्रकार 
यह अर्थशात्र ६००० अन्य है। यदि इन अचक्षरोंके समुदायको ३१३२ के 
थोकोंमें बांद दें, तो ६००० अ्नुष्ठप्‌-एलोक बन जाते हैं । 
एकायन, १ दस्डनीति, नीतिशासत्र, राजधर्म और राज्यशात्नर प्राचीन 
नाम हैं। परन्तु कोटिल्यने अपने ग्रन्यको अर्थशासत्र कहा है। इसके दो 
कारण जान पड़ते हैं। पहला यह है कि जैसे घर्मका नियामक धर्मशात्र, 
कामका .कामशात्र और मोक्षका मोत्षशात्र है, वैसे ही अ्रथंका अर्थशासत्र 
है। चत॒रवरगके अनुसार शास्रोंका उल्लेख पशञ्चतन्त्रम भी हुआ ह जैसे 
मन्वादिके धर्मशात्र, _ चाणक्यादिके श्र्थशात्र और वात्सायनादिके 
कामशास्त्र ।* दूसरा यह है और कौटिल्यने नामकरणका कारण भी यही 
बताया है कि मनुष्येसि वसी हुई भूमि ही अर्थ है और इसे प्राप्त और रक्षण 





१. एकायन कदाचित्‌ प्राचीनतम नाम है, क्योंकि छान्दोग्योपनिषद्‌ ७)१)२ में 

. इसका उत्लेख पाया जाता है, जिसका रचनाकाल् प्रायः ६००० वर्ष 
पूवे माना जाता है। 

२ ततो धर्मशास्राणि मनन्‍्वादीनि, भर्थशासत्राणि चाणक्यादीनि, कामशास्राणि 
वात्सायनादीनि । " 


हक 


0002५. 


शत 


रे हिन्दू राज्यशास्त्र 


करनेके उपायोंको बतानेवाला शास्त्र ही अर्थशात्त्र है ।* शुक्रनीतिसारक्ा मत 
ई कि भुतित्मृतिति अविरद्ध राजकार्यक्षा नाम शासन है और सुयुक्धिसे 
जिसमें अथोपाजन वतावा गया हो, वह अशथंशाज्र दे )* परन्तु सोमदेवसूरिने 
कहा है कि जिससे सब प्रयोजन सिद्ध हों, वह अर्थ है। अप्राप्तका प्राप्त 
करना, प्राप्तका रक्षण और रक्षितका परिवद्ध न अर्थानुतन्ध ई | कौट्िल्य 
दर्इनीतिके कार्योका इस प्रकार दर्णन करते हैं कि यह "अप्राप्तको प्राप्त 
करानेवाली, प्राप्तकी रक्षा करनेवाली, रक्षितकों बढ़ानेवाली तथा बढ़ी हुई 
को तीर्थोर्में” लगानेवालों है | इस प्रकार राज्यज्ञात्र, दण्डनीति, अर्थानु- 
बन्ध, नीतिशासत्र और अर्थशात्रकों पर्याववाचक ही मानना पड़ता है ।९ 
कोडिल्यके समयमें वहुतसे अर्थशात्र प्रचलित थे जिन्हें देखकर उन्होंने इसकी 
रचना की है यह आचायंके नामेंसे ही जाना जाता है जिनक्री चर्चा स्थान स्थान 
पर उसके मतोंके खण्डनमें को गयी है |अन्यके आरम्भमें उन्होंने भी कह दिया है 
कि एत्थेवीकी प्राप्ति और पालनमें पूर्वांचायों ने जितने अ्रर्थशात्र लिखे हैं, 


प्रायः उन सबका संग्रह करके ही अर्थशात्र बनाया है |६ आज़ उन अ्थशार्रों 


$ मलुष्यवती भूमिरित्यिं: ॥२॥ तस्थाः एथिव्याः लाभपावनोपायाः शासखतर- 
मर्थशास्तरमिति ॥॥॥ अधि० १९, आ० १ 

२ श्रुत्तिस्वृत्यविरोधेन राजदृत्त हिं शासनम्‌ 

सुयुक्तयर्धालन यत्र छार्थशार्त्र तदुच्यते ॥६६॥ झ० ४ 

यतः स्प्रयोजनसिद्धिः साउथ: ॥१॥ 

अल्ब्धज्ञाभो लब्धपरिरक्षर्ण रह्धितपरिवर्टन चार्थानुबन्धः ॥श॥ अर्थ 

समुदद श, नीतिकान्याम्त | 

४ झलव्धक्षाभार्था, लव्धपरिरक्षणी रक्षितविवर्टनी, दृद्धस्प चीर्थेपु प्रतिपादिनी 
च॥ अधि० $ अ० ४। 

<€  घर्मसमवायिनः कार्यस्रमवायिनश्च तीथम्‌। अथंस्मुद्दे श, नीतिवाकयास्ृत 
अर्थात्‌ जो पुरुष धर्मकायमें सहाय होते हैं भौर लिनके द्वारा घर्मकार्य 
निरूपित हंते हैं, वे घर्मसमदायी हैं. भौर जो सब कार्यामें सहाय दोते 
हैं और जिनसे बड़े कार्य सिद्ध शोते हैं, थे कार्यसमवायी हैं और ये ही 
दोनों तीर्थ कद्दाते हैं । 4" 

६ पृथिव्या: पालने लामे च यावन्त्वर्थशाखायि पूर्बाचाय; प्रस्थादितानि प्राय- 
शखसानि संहस्येकमिद्मयंशास्त्र कृतस्‌ । न्‍ 


#० 


विषयग्रवेश २३ 


का पता भी नहीं है | परमेश्वरको धन्यवाद है कि यह कोटिलीय अर्यशास्र हीं 
हाथ आ गया। 

सोमदेव सूरि हिन्दू स्वाधीनताक्के अन्तिम दिनोंमें हुए थे। उनके वाद 
विधर्मियों ओर विदेशियों द्वारा पादाक्रान्त भारतमें अर्थशात्र समझने 
समभानेका लोगोंको अवकाश भी नहीं मिला ! फिर भी इस शासत्रकी सर्वया 
उपेक्षा नहीं हुई | पुराणों ओर स्मतिग्रन्थोंमे तो राजधर्म मुख्यतया वर्णित 
हुआ ही था, परन्तु १४वें ओर श्ववें इसी शतकोमें भी कई घर्मनिवन्ध- 
कारने राज्वशात्रकी चर्चा अपने निवन्धोंमें की है| यही नहीं, चसडेश्वर, 
लक्ष्मीधर, मित्रमिश्न ओर नौलकरण्ठने राजनौतिपर स्वतंत्र अन्य तक लिखे 
हैं| चरडेश्वरके अन्थका नाम राजनीतिरत्नाकर, लक्ष्मीधरकी पुखकका नाम 
राजनीतिकल्पतर और मित्रमिश्रके अन्यका वीरमित्रोदय है | राजनीतिकाम 
घेनु और राजनीतिमयूख भी इस विषयके अन्य हैं । यद्यपि पुराने आचायोके 
अन्योंके सामने न इनकी विशेष पूछ हुई ओर न प्रसिद्धि ही, तथापि जहां इनके 
कर्त्ताओंने पूर्वाचायाके मर्तोका ही वहुत अंग्रेमिं समर्थन किया है, वहां कहीं 
कहीं परिवर्तित स्थितिको स्वीकार करते हुए पूर्वांचायौसे मिन्न मत भी प्रकट किया 
है | उदाहरण स्वरूप चण्डेश्वरने राजाकी परिभाषाके विपयरमम लिखा है कि 
“कुल्लूक भट्टकी यह परिभाषा ठीक नहीं है कि 'राजा शब्द ज्षुत्रियवाचक नहीं, 
किन्तु अमिपिक्त जनपदपालक पुरुप-वाचक हैं?, क्योंकि प्रजारक्षक ही राजा 
है |? लक्ष्मीधर तो कान्यकुब्जके अन्तिम राजा जयचन्द्रके पितामह गोविन्द 
चन्द्रके महात्तान्धिविग्नहिक (परराष्ट्रसचिव) थे | इनके मतसे अथशात्र छुठा 
वेद है [१ परन्तु पांच वेदोंकी उपेक्षासे चाहे हिन्दू जातिकी विशेष हानि न हुई 
हो, इस छुठे वेदकी अवदहेलनासे उसकी जो दुर्देशा हुई है, वह अकथनीय है । 
यह नहीं कह्दाजा सकता कि अभी इसकी कोई गति ओर होनी है या नहीं; परन्तु 
अब तक जो कुछ हुआ, उसे देखते कहना पड़ता है कि यही होना था | क्‍या 
यह आश्चर्यकी वात न होती कि जो विद्या सब विद्याश्रोक्रा आधार हो, 
उसकी उपेक्षा करके भी कोई जाति संसारमें अपना सिर ऊंचा किये रहे $ शुक्र 
नीतिसारके आरम्ममें ही नीतिशात्न वा दस्डनीतिकी महिमा बतायी गर्वी है । 
कहा गया है कि नौतिशासत्र सबका उपजीवक है और धर्म, अर्थ, काम तथा 





१ महाभारत पाचवां वेद कहाता है, इसलिये अथशास्त्र छुठा बंद हैं । 
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मोक्षका दाता है। अन्य शाल्र, यथा व्याकरण, न्याय, मीमांगा और वेदान्त 
बुद्धिकी चढराई दिखानेवाले हैं, किन्तु केवल नौतिशास््र ही व्यावह्रिक शास्त्र 
है।* वास्तवमें वात भी यहीं है | व्याकरण, न्याय, मीमांसा और वेदान्तसे 
हमारे जीवनके देनिक प्रश्न इल नहीं होते और न उनके न जाननेवालेकी 
कोई वास्तविक हानि ही होती है | परन्तु नीतिशासत्र वा अर्थशात्रके न जानने 
से राज्य चौपट हो गये और दरडके अग्रयोग वा दुष्प्रयोगसे राज्यों और 
राजश्रोंका नाश हुआ | महामारतमें दस्डनीतिका एक नाम राजधर्म भी 
बताया गया है | उसमें कहा गया है कि जब दण्डनीति निर्जीव हो-जाती . है, 
तब वेदन्रयी डूब जाते और बढ़े हुए अन्य घर्म भी नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन 
राजधर्म वा दसडनीतिका जब त्याय कर दिया जाता है, तव सब धर्म और 
आश्रम मिट जाते हैं | राजधर्मम ही सब त्याग देखे जाते हैं और सब दीक्षा * 
राजधर्ममें ही मिली हुई हैं, सब विद्याएं राजधर्ममें ही कही गयी हैं और सब 


3 


लोक रानधर्ममें ही केन्द्रीभृत हैं ।* सचमुच इससे बढ़कर रानधर्मकी महिमा 





१--सर्वोपजी वर्क ज्ञोकस्थितिक्ृन्नीतिशासरकूम । 
धर्माथंकाममूलं दि स्मत मोक्षप्रदं यत्तः ॥४॥ 
सुनीतिकुशक्षा नित्यं प्रभवन्ति च भूमिपाः । 
शबदार्थानां न कि ज्ञान बिना व्याकरणाद्धवेत्‌ ॥ण्वा 
प्राकृतानां पदार्धानां न्‍्यायतर्केर्चिना न छिम्‌ । 
विद्याक्रियाव्यवस्थानां न कि मीमांसया बिना ॥८।॥। 
देहावधि नश्वरत्व॑ चेदान्तै्न विना दि किम । 
स्वस्वाभिमतवोधीनि शाख्राण्येतानि सन्ति द्वि ॥१॥ 
वत्तन्मतानुगेः सर्चेविंध्तानि जनेः सदा । 
बुद्धिकोशब्मेतद्धि तेः कि स्वाद व्यवहारिणाम्‌ ॥१०॥ 
सर्वेाक्नोकष्पवद्दारस्थितिर्नत्या विना न हि | 

: यथाशनैविना देहस्थितिरन स्याद्धि देहिनाम्‌ ॥३१॥ झ० १ 


२--मज्जेत्त्रयी दण्डनीतों इतायां सर्वे धर्माः प्रक्येयुविवुद्धाः । 
सर्वे धर्माश्चाभमाणां हताः स्थुः छाले स्यक्ते राजधर्में पुराणे ॥२८ 
सर्वे स्याया राजधर्मेपु दृष्टा: सर्वा दीक्षा राजधर्मपु चोक्ताः 


विपयेप्रवेश श्षू 
का वर्णन नहीं हो सकता । क्या आश्चर्य कि इसी महिमाके कारण शुक्राचार्य- 
ने दण्डनीति ही एक मात्र विद्या मानी है। परन्तु भारतका दुर्भाग्य कि उसके 
राजाओं और प्रजाने दण्डनीतिका मूल्य नहीं समझा और इसकी उपेक्षा 
करके देशको परतंत्रताके गहरे गढ़ेमें गिरनेसे नहीं रोका | इधर कुछ समयसे 
चोगोंका ध्यान इस ओर गया है यह देशके उज्ज्वल भविष्यका दूचक है । 


सर्वा बिद्या राजधर्मेपु युक्ताः सर्च ल्ोका राजधर्मं प्विष्ाः ॥२६। 
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है; 


१ विद्या ओर कला 


विद्या ज्ञानका नाम है। जिसे जानकर मनुष्य आत्माका हित साधन 
करता है और अहितका नाश करता ५ पीवी 2:27 कक उसे विद्या कहते हैं। परन्तु यह 
ज्ञान अध्ययन ओर मनन द्वारा प्रात्त होता 6, इसलिये 
विद्या और कला वाणीके बिना असम्मव हैे। आजकल गयंगोंक्रों पढ़ानेक्ी 
की परिमापाएं. नयी प्रक्रिया निकली है ओर उससे काम मी लिया जाता 
है, पर उससे उन्हें साधारण लिखना पढ़ना ही आता है | 
अभो तक नहीं सुना गया कि अम्॒क गूंगा विद्यातान्‌ निक्रला है! इसलिये 
विद्याकों वाणीक्री अपेक्षा रदती है, परन्तु ऋलामें गंगा भी निपुण हो 
सकता है, क्योंकि इसमें हाथपैरका ही काम पड़ता है।यह शुक्रनीतिसार- 
का मत है| परन्ठ गवैयोंकोी भी कलादेत (कलावन्त) कहते हैं। वात्त्यायन 
तथा जैनाचार्योने कार्य करनेके कोशल” को ही कला माना है, क्योंकि 
गीत और छुन्दो-विश्ञानकों भी उन्होंने कलाओ्रोक़े अन्तर्गत अपने विद्या समु- 
इंशर्मे रखा है | 
प्राचीन कालमें अध्ययन योस्व विद्याएं कोन कौन थीं इसका कुछ पता 
छान्दोग्योपनिपदके छवें अध्यायके पहले खंडसे जाना जाता है। कहते हैं 
कि एक वार नारद जी मगवान्‌ सनत्कुमारक्के पास विद्या- 
छान्दोग्य और बुद्ददा- की भिन्षा मांगने गये | उस समय इन्होंने नारदसे पूछा 
रण्यक उपनिषदों कि ठुमने क्‍या क्या पढ़ा है। बिना यह जाने कुछ पढ़ानेसे 
के अनुसार विद्याएं सम्मव था कि उनकी पढ़ी विद्याका ही उपदेश नारदजी- 
को सनत्कुमार कर देते | इसपर नारद जी कहने लगेः-- 
भगवन्‌ ! मैंने ऋग्वेद पढ़ा हे, यछुवेंद और उामवेद पढ़ा ६, चीया 
अथर्ववेद भी पढ़ा है। पांचर्वाँ इतिहास पुराण पढ़ा है; पिन्य ( पितृविद्या ) 
राशि (गणित), देव (सगुन असगुन वा इलांध्य०४ 0: एणाप्टा78), निधि 
(ज्योतिष), वाकोवाक्य (तकशासत्र), एकायन (नीतिशात्त्र), देवविद्या, अन्म- 


> 


विद्या, भूतविद्या, ऋत्रविद्या ( बनुवेंद), नज्ञत्रतिद्या, सपविद्या, देवजनविद्या 
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(हत्यगीतवाद्यशिल्यादि विज्ञान ), ये सब विद्याएं पढ़ी हे ।* वृदददारण्यक 
उपनिपद््म विद्याओंकी यह सूची मिलतो है---ऋग्वेद, यजुवेंद, सामवेद, 
अथववेद, इतिहास, पुराण, विद्या (ललित कला ), उपनियद्‌, छोके, सत्र, 
अनुव्याख्यान और व्याख्यान | 
विध्णुपुराण में १८ विद्या््रोक्रा उल्लेख इस प्रकार पाया जाता है-- 
४ वेद, ६ वेदाज़् (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छुन्द और ज्योतिष), 
मीमांसा, न्याय, धर्मशात्न, पुराण, आयुर्वेद, धरनुर्वेद, 
विष्णु पुराणके गान्धववेद और अर्थशास्त्र |3 
अनुसार शुक्रनीतिसारके अनुसार विद्याएं १२ और कलाएं 
६४ हैं। ३२ विद्याश्रोंम प्रथण १४ विद्याएं तो विष्णु- 


पुराणोक्त ही हैं, केवन्न इतना अन्तर है कि उपवेदोंमें जहां शुक्रनीतिसारने 
तंत्रवेद रखा है, वहां विध्णुपुराण अर्थशासत्र लिखता है। ३२ विद्याएं ये 


हैं--१ ऋग्वेद, २ बजुवेंद, ३ सामवेद, ४ अयथववेद, ४ 
शुक्रनीतिसार- आयुर्वेद, ६ धनुर्वेठ, ७ गान्धर्ववेद, ८ तंत्रवेद, ९ 
को ३२ विद्यापु शिक्षा, १० कल्प, ११ व्याकरण, १५ निरुक्त, १३ 
छुन्द, १४ ज्योतिष, १५ मीमांसा, १६ न्याय ( तक ), 
4७ सांख्य, श्८ वेदान्त, १९ योग, २० इतिहास, २१ पुराण, २२ स्मृत्ति, 
२३ नास्तिक मत, २४ अर्थशास्त्र, २५ कामशासत्र, २६ शिल्मशासत्र, २७ 


१ ऋग्वेद भगवोड्ध्यमि अजुर्वदे सामवेदमाथवं्ण चतुर्थमितिद्दासपुराणं 
प्चम बेदानां वेद फिन्य राशि देव निधि वाकोवाक्यसेकायर्न देवबिधं 
बहमविद्यां भूनवियां ज्षत्रविद्यां नश्त्रविद्या सपदेवननविद्यामेतद्‌ भगवा<ष्येमि 
छान्दोग्य ७३१॥२ 

२ ऋग्वेदी यजुवेंद: सामचदो<यथर्वाद्ञिस इतिहास; पुराण विद्या 
उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुब्याख्यानानि बव्याख्यानान्यस्यैवेतानि सर्वायि 





निःश्वसितानि । दृष्दारण्यक २।४॥१० 
३ अड्डानि चेदाश्चरवारो मीमांधा न्‍्यायचिस्तरः । 
धर्मशास्त्र' पुराणब्न विद्याप्टेत्राश्चतुर्दश ॥ 
श्रायुवेदी धनुर्वेदो गान्धवेश्चेति ते म्रयः । 
अर्थशास्त्र चतुर्थन्च विद्या द्यप्टादशव ताः॥ 


श्ष . हिन्दू राज्यशात्र 


अलंकार, २८ काव्य, २९ देशभाषा, ३० अवसरोक्ति, ३११ यवन मत और 
३२ देशादिके धर्म | 
हावभावयुक्त दउृत्य, वार्याक्रा शान ओर वादन, अनेक रुूपोंके आवि- 
भावसे कार्योका ज्ञान, ज्रीपुरपोका वस्लालछ्लार धारण, सेजमें फूल विछाना, 
अनेक -आसनोंसे रतिके सन्धानका ज्ञान और जुआ 
ग़ान्धवेवेदुकी ७ खेलना ये गान्बव विद्या सात कलाएं हैं। मकरन्द 
और श्रायुवेदंकी और आसव आदि ब्रनाना, छिपे हुए घावकों निकालना, 
१० कल्षाएं हीन और अधिक रसके संयोगसे अ्न्नादिका पचाना, इक्त 
ै : आदिके कलम लगाना ओर उन्हें तैयार करना, पत्थर 
तथा धातु आदिका गलाना और मत्म करना, ऊखसे गुड़ आदि बनाना, 
धातुओं और औपधियोंका संयोग करना, मिली हुई धाठुओ्ओकी अलग श्रलग 
करना, धात आदिके अपूर्व संयोगका ज्ञान और ज्ञार निकालना ये आयुर्वेदकी 
दस कलाएं हैं । 
निशाना लगाना ओर पैर आदिके सहारेसे शत्र चलाना, मल्लयुद्ध 
( कुश्ती ), श्रल्लनिपातन ( हथियार फेंकना ), बाजेके संकेतसे व्यूहइ रचना 
ओर गज, अश्व, रथ आदिकी गतिसे युद्ध संचालन 
घनुर्वेदकी कल्नाएं ये धनुर्वेदकी पांच कलाएं हैं । 
अनेक प्रकारके विविध आपनों और मुद्राश्रोंसे 
देवताश्रोंको प्रसन्‍न करना, गज अश्व आदिकी चालकी शिक्षा, सारथीका 
काम, मिद्दी, काठ पत्थर आदिके पात्र बनाना, चित्र खींचना, तालाब, 
वावली और महल आदिकी भूमि वराबर करना, घड़ी 
विविध ४२ कलाएं आदि अनेक वंत्र ओर वाजे बनाना, हल्के गहरे और 
मामूली रंगसे रंगना, जल, वायु और अग्निका संयोग और 
निरोध, नाव, रथ आदि यान बनानेकों यति, सत आदिसे रघ्सी बनाना, 
श्रनेक तन्तुओंके योगसे पाद बुनना, रत्न वेध करनेमें अच्छे बुरेकी 
परख, सोना आदि धातुओंका यथार्थ स्वरूपज्ञान, नकली सोने आदिकी 
क्रियाका शान, सोने आदिके गहने वनाना ओर जिला करना, चमड़े आदि- 
की कोमलताका ज्ञान, पशुक्के चर्म ओर अंगको स्वच्छ करनेका च्ान, दूध 
द्हदना ओऔर घी निकालना, कपड़ा सीना, तेरना. वत्तन मलना, कपड़े धोना, बाल 
बनाना, तिल आदिसे तेल निकालना, हल चलाना, पेड्टपर चढ़ना, स्वामीके 
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मनो5नुकूल सेवा करना, बांस और फूसके पात्र बनानेकी विधि, कांचके 
वत्तन बनाना, जल भरना और सींचना, लोहेके शस्रास््र बनाना, हाथी, 
घोड़े, ऊं. और वैलकी पालनविधि, वच्चोंका संरक्षण (संगोपन), गोद लेना 
ओर खिलाना, अपराधीको मारनेमें उचित ताइनाका शान, नाना देशोंके 
अक्षर लिखनेका ज्ञान, पार्नोक्री रक्ाका ज्ञान, सीखना, जल्दी काम करना, 
सिखलाना ओर विलम्बसे काम करना ।१ 
जैन ग्रन्थों ल्रियोंकी ६४ कलाओंके सिवा पुरुषोंकी ये ७२ कलाएं 
भी बतायी गयी हँ--लेह (लेख). गणिय (गणित), रूव (रूपा), न 
(नाच),गीय (गीत), वाश्य (यंत्र वाद्य),सरगम (मुखवाद्य), 
जैनोंकी ७२ पोक्खोर गय (ढोल बजाना), समताल (ताल बजाना ), 
कलाएं. जूय ( जुआ खेलना ), जणवाय ( एक प्रकारका 
पासा खेलना), पासय (उँसा फेंकना), अठ्ठावय (शत्तरंज 
खेलना), पोर कव्व ( आशु कवित्व), उगमत्तिय (अन्तर्गत वा सम्मिलित 
वस्तुओ्ओोंका ज्ञान ', अ्न्नविहि (भोजन विधि), पानविहि (मद्रपानकी विधि), 
बट्ठविहिं (बस्रविधि), विलेवण॑विदि (विलेपनविधि), सयणविहि (शयनविधि), 
अज्जे (आर्या छुन्द रचना), पहेलिय (पहेलियां), मागहिय (मागधी प्राकृतमें 
रचना करना), गाह्ा (गाथा रचना), गीय (गीतिकाव्य या आल्हा रचना), 
सिलोय (श्लोक बनाना), हिरएण जुति (हिरण्थयुक्ति वा सोना साफ करनेकी 
युक्ति), सुबरुण जुति (साफ सोना वनानेकी युक्ति ) चुण्ण जुति ( चूर्ण 
करनेकी युक्ति), आमभरण॒विहि (आमृपण पहननेकी विधि ), तरु्णीपरिकम्म 
( तरुणियोंकों सजाने या रंग बदलनेकी रीति ), इत्यिलक्खण ( स्री-लक्षण ), 
पुरिसलक्खण  ( पुरुपलक्षण ), हृयलक्खण ( हयलच्षण ), गय 
लक्खण (गजलक्षण ), गोणलक्खण (वबैलका लक्षण ), कुक्कुड़ 
लक्खण ( कुक्कुटलक्षण ), छत्तलक्खण ( छुत्रलक्षयण ), डण्डलक्खण 
(डंडोंके लक्षण ), असिलक्खण ( तलवारके लक्षण ), मणिलक्खण, 
कागनीलक्खण ( काकिणीलक्षण ), वसच्युविज्ञा ( वास्तुविद्या + 
गहनिर्माण कला ), खम धम्माण ( छावनियोंका मापन ), नगरमाण 
(नगरमापन ), बुह ( व्यूह रचना ), पडि-बुद्द (प्रति ब्यूह श्र्थात्‌ व्यूह- 
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( युद्ध 9 नि बेड (निशुद्ध - कुश्ता ), उद्द्याप्तचुड्द (यहर लड़ाई ), दि 

ल्द्नता [ इष्छ्युद्ध) डे माध्जिच्रि> के बल शठ 

ड््द् नद्य पटिलुइ्ट यु अहलब्द गदादुद्ध, इस> 

वि ८5 प्र ह। _3ऊ ८55 जल (मु >उच्ध ह््थ अे॑जेरड, धदाहिड्ड, द्पट् 
वाणोक्रा ज्ञान चाब्म जब / तलबर चलाना ), धठद्३े-- घनऊें> 

वाण्ुक्ता ज्ञान 2 चार ३ ६ तलदार चलाना ) अत्तेय ( घनुवेद ) 


५ 
दरण्ण अग € सोनेका बजना ), सुंदरण पाग / पवछका छालतना ) 


ु 

छुत्त खेड़ ( झोसेका २७ + बउ रे: ग हूई ३-52 

<ए संड़ (आशका खेल / अच्छेल (परस्पर दर रखी हुई चौजोंका 

ब्क जिया & मजा हु 

ण्क सा चेस्य हक ला हु क्स्रक्गा /5<अी कल ४ ०: 3300, 

एक साथ छेदना है व्त्य ज्ंड (्‌ क्र खल ), चाइ्का सेंड (्‌ भेलका 
० 


रथ है 

गाव नानक केलाएं एकर्म झ- क्ोजा सकता हैं | इर्सी प्रकार चुडढमें 

पगडबूह और गरडवह नामक कैचाएँ आ सकती हैं। हे पकाने और 

वार्जीगर्ीके खेलोंकी उंख्याएँ मी 2 सक्िती हैं। इस तरह कलाओंका 
संख्या ३२ के लगमग लायी जा उक्त है | 

रन्ड साज्य-धानक्दछे आचायोने न ३२ विद्याएँ मानी हैं और न 

5४ या 2 कलाई क- उनके मठतसे तो चार हा विद्याएँ है और 

उन्होंने उत्का समावेश हो चलाता हट । थे चार विद्याएं 

विद्याएं चार हो हैं | हैं-..आन्त्न क्षिका, तैयों, दार्चा और दरडनीति | लिछ 

शुक्रनीतिसारमें ३२ विद्याएं और ६४५ कलाएं वतारयी गयी 

हैं, 'उ्ीमें ऋमन्दकके नौतियारसे एक इलोक उद्धृत दे जिसमें उक्त चार 

विद्याएं मानी सी हैं। परन्तु शुक्राचार्यक अचचायी तो छेबल एक हीं 

विद्या मानते हैं और वह ह दरडनीति, क्योंकि उप विद्याओंडा आह और 

अन्त इससे होता ई । दृदसतिके अनुयावियोक्ञो वह मत मान नहीं द्द 
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समवायांगसे (थ्० ७२ ) की ययी है। अन्य अन्योंमें मी 





* यह सूची 
पायी जाती है । 


विद्या ओर कला ३१ 


और ये दो विद्याएं मानते ह--वार्चा और दरडनीति | मनुके अनुयायी तीन 
विद्याएं मानते हैं--त्रयी, वार्चा और दण्डनीति । परन्तु कौटिल्यका कहना है 
कि विद्या चार ही हँ--आन्वीक्षिकरी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति, क्योंकि 
इन्हीसे धमार्थका ज्ञान होता है। बादके सभी आचार्य कोटिल्यके अनुयायी 
जान पड़ते हैं, क्योंकि चार विद्याएं हँ इसका किसीने खण्डन नहीं क्रिया । 
कोटिल्यका कहना है कि आन्चीक्षिक्रीम सांख्य, योग दर्शन और लोका- 
यत* हैँ और यह विद्या सुख दुःखमें बुद्धिकों ठीक रखती है तथा सोचने, 
विचारने, बोलने ओर काम करनेकी चतुरता उत्तन्न करती 

कौरिल्य$ अनु- हे। यह सब विद्याश्रोंका प्रदीप, सब कार्योंका साधन 
सार चारों विद्याओरं- ओर सब वर्णा का आश्रय दे। त्र्बीमं ऋवेद, यजुर्वेद 
की व्याख्या ओऔर सामवेद हैँ तथा अथवंवेद ओर इतिहास वबेंद ये सब 
मिलकर वेद कहलाते हैं । त्रयी अत्यन्त उपयोगी है, क्योंकि 

इसमें वर्णा और आश्रमोंके धर्मोकरा निर्मण किया गया हे और यह सबको 
अपने अपने घर्मोपर अटठल रखनेमें अत्यन्त उपकारी है। कृषि, पशुपालन 
ओर वाणिज्यका नाम वार्ता हैं। यह अन्न, पशु, सोना. ताँवा आदि 
धातुओं, जंगली चीजों तथा नौकर चाकर देनेके कारण बहुत 
उपकारिणा है तथा कोश ओर दणडकी सहायतासे अपने तथा 
परायेको वशर्मं कर लेती है। परन्ठु इन तीनोके योग और क्षेमका 
साधन दण्ड है और उसकी नीति दण्डनीति हे । इसीसे न मिली हुई वस्तु 
मिलती है, मिलीकी रक्ता और रकितकी इंद्धि होती है तथा वह तीर्थों में * 





३ महासारत आदि पर्वसे इसका उल्लेख है। काक्ती्सन्न सिंहके 
मद्ाभारतके बंगत्ना भाषान्तरमें इसका शअर्थ बौद्धमत किया गया है। 
परन्तु महामारतके टीक्ाकार नीलकंठका कहना है कि संसारको ही सब कुछ 
सममनेवाला लाकायत है । इसलिये यह चार्वाक मत है । 

२ भरी नरेन्द्रनाथ लाइा महाशयने अपने 80९८8 एा #॥0०ं०7 
प्रांगघ0प 7० के एू० १४शकी पादटीका्म इतिहदासके अन्त गत्त कौरिल्योक्त 
कहकर पुराण, इतिबृत्त, आख्यायिका, उदाइरण, धर्मशास्त्र भ्रौर अर्थशाख मी 
गिना दिये हैं, पर श्री० आर० शामशास्त्रीके सम्पादित भर्थशा|स्रमें कौटिल्यने 
इतिहास बेदके आगे कुछ भी नहीं कहा हैं । 
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३२ हिन्द्र राज्यशान्त्र 
११ हन्दू राज्यशाल 


वर्ण जाती है | संसारका निर्वाह इसीके सहारे होता है | 
त्र्वीके प्रसंग कोट्ल्यने वर्णाश्रमधर्मकी भी चर्चा की है। कहा 
है कि ब्राह्मणका धर्म वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना कराना और दान 
हे दना लेना है। क्षत्रिकक्ा धर्म वेद पढ़ना, वश्च करना 
कौस्स्यिकों दान देना ओर क्वात्रजीविका करना और प्राणियोंक्रा 
वर्साश्रमच्यवस्था संरक्षण है तया वैश्यक्ा भी वेद पढ़ना, यन्च करना, दान 
देना और कृषि, गोरज्षा ओर व्यापार करना है। शूद्धका 
धरम द्विजातियोंकी सेवा, कृषि, गोरक्षा, व्यापार, शिल्व तथा मागधका! कार्य 
करना है। शूद्धोंके विषयर्में कोटिल्यने स्छृतिकारोंक्री अपेक्षा - अधिक 
उदारता दिखलायी है, क्योंकि जहाँ ओरोंने उन्हें केवल सेवक बनाकर 
छोड़ दिया था, वहाँ इन्होंने उनके लिये कृषि, गोरज्ञा और शिल्त-वाणिज्य 
का द्वार भी खोल दिया तथा मायधका काम विशेष रूपसे उनको बता दिया | 
आश्रमोंमं उवसे पहले कोटिल्यने ग्रहत्थका स्मरण किया, क्योंकि सभी 
आश्रमोंका आधारभूत वहों है। शहत्यक्रा धर्म है कि अपने धर्मा- 
नुसार जीविका करें, अपने समान लोगोंके मिन्नमित्न गरोत्रोंमें विवाह करें, 
ऋतुस्नानके वाद ऊ्रींसहवास करे तथा देव, पितृ, अतिथियों ओर नौकरों 
को भोजन देकर आप भोजन करे। त्रह्मचारीका धर्म है वेदाध्ययन करना, 
अमिहोत्र, नित्वस्नान करना, भिक्षाइत्तिते रहना और अपने गुद तथा इसके 
श्रभावमे गुरुपुत्न ओर इसके अ्रमावमें बढ़े गुरु-माईकी सेवा करना | 
वानप्रस्थक् धर्म है जितेन्द्रिय रहना, प्रश्वीपर सोना, जठा रखना, मृग- 
चर्म पहनना, अमिहोत्र, नित्यस्नान करना, देव, पितृ और अतिथिपूजन करना 
तथा कन्दफलमूल खाना | पारिव्राजक वा उंन्यासीका धर्म है इन्द्रियोंका 


हक 


पूर्ण निंग्रह करना, कामना रहित होना, किसी वल्तुपर अधिकार न रखना, 


१ स्ागध एक प्रकारके भाट हैं, जो राजाओंकी विरुद्रावक्ञी ओर चंशा- 
चली पढ़ा करते हैं। वे कड़खेंत भी होते हैं। मलुस्दतिके अनुसार न्नत्रिया 
मातासे उत्नन्न हए हैं और उनकी जातिकी जीविका वाशिज्य है। पर बुह- 
टिष्णुके मतसे सागध झद्ध और चऋतन्निया तथा स्ौतमके सतसे वेश्य और 
ब्राह्मणीका और वौधघायनके अजुसार श्रद्ध और वैश्याका पुत्र है। भाद 
कन्निया ओर ब्राह्मगकी सनन्‍्तान समझा जाता हैं 





विद्या और कला ३३ 


कई जगहोंसे मिक्षा करके खाना, वनमें रहना तथा मौतर्री और बाहरी 

शुद्धता रखना । अहिंसा, सत्य, शौच, श्रद्देप, अनिष्ठुरता और क्षमा ये 
सबके धम हैं | 

वात्ताम खेती, पशुपालन ओर वाणिज्य हैं। इससे अन्न, पशु, हिरएय 

( सोना ) आदि क्रुपष्य ( जंगली चीजें ), नोकर चाकर वा वारबरदार ,मिलते 

हैँ, इसलिये बड़े उपकारकी विद्या है और राजा इसकी 

वार्साक्ी विशेषता बदौलत कोश और दण्डसे अपनों और परायोंको 

वशमें कर लेता है' | इस वर्णनसे जाना जाता है कि 

वैश्यकर्म राज्य-संचालनके लिये अत्यन्त आवश्यक कार्य है। यही नहीं, 

हम यूरोपियनोंके उदाहरणसे जान भी रहे हैं कि उन्होंने वार्ता विद्या 

नैपुण्य प्राप्त करनेके कारण ही संसारपर अपना प्रमुत्व प्रस्थापित 

किया है । 

परन्तु आन्वी क्षिकी, चयी और वात्तकि योगक्षेम अर्थात्‌ सम्पादन और 

रक्षणका साधन दण्ड है। उसकी नीति दण्डनीति है। इसीसे श्रप्राप्त 

बस्तुकी प्राप्ति, प्राप्तकी रक्षा, रक्तितकी वृद्धि होती है और 

दंडनीतिक्ी बढ़ी हुई वस्तु उपयुक्त पात्रोंमे बाँटी जाती है। संसारका 

महिमस्ता निर्वाह इसीपर अवलम्बित है।* भद्दाभारतमें भी 

बताया गया है कि राजाद्वारा दण्डनीतिका सुप्रयोग 

चातुर्वश्यको अपने अपने धर्मेका अवलम्बी बनाता और अ्रधमेसेनिदवत्त 

करता है। इससे चारो वर्ण अपने अपने कर्म करते और मर्थादाका 

“ उल्लंघन नहीं करते और दण्डनीतिसे रक्षित होनेपर प्रजा निर्भव तथा सुख- 





३ क्रपिपशुपाल्ये वाणिज़्या च वार्ता ॥॥॥ धान्यपशह्टिरण्यकुप्यविष्टि 
प्रदानादौपकारिकी ॥२॥ तया स्वपत्त॑ परपर्च च धशीकरोति कोशदुणडाभ्याम्र 
॥र। प्र्थ० अधि+ $ झअ० ४ 

२ भआन्वीक्षिकीन्रयीवार्त्तानां योगक्षेमसाधनो दण्डः ॥शा तस्य नीति 
दुंण्डनीतिः ॥(॥ अलब्धन्नाभार्धा, लग्धपरिरद्तणी, रक्षितविवरद्ध नी, शृद्धस्य 
तीर्थेपु प्रतिपादनी च ॥६॥ तस्थामायता क्ोकयात्रा ॥णे भर्थशास्त्र,. अधि* 
१ झ० ४। 

६. 
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स्वच्छन्दतासे रहती है |* अभिप्राय यह कि दण्डनीतिके अनुसार जो राज| 
दण्डविघान करता है, उसके राज्यमें किसी प्रकारकी गड़बड़ नहीं होती, 
प्रजा सुखी रहती है, जिससे शत्रुक्ो आक्रमण करनेका साहस नहीं होता | 
परन्तु जो राजा क्रोध वा अज्ञानसे दण्ड व्यवस्था करता है अ्रथवा दरडनीयको 
दण्ड नहीं देता, वह सबको विद्वेषी वना लेता है, उसके राज्यमें दरडघरके 
अभावमें मात्स्यन्याय होता है, जिसमें सबल निवंलको खाते हैं। गुरुका 
यह बचन इसीकी पुष्टिमें है कि जो दण्ब्यकों दस्डित .नहीं करता 
अथवा अनुचित दरुड देता है, उसके राष्ट्रम निघ्सन्देह मात्स्यन्याय होता 
है ।* इसलिये जिस राजाको अपने राज्यमें शान्ति और सुव्यवस्था रखनी हो, 
उसे दर्डनीतिका अध्ययन और उसके अनुसार आचरण करना चाहिये । 





१ द॒ण्डनीतिः स्वधर्मेंभ्यश्चातुर्वण्य नियच्छुति । 
प्रयुक्ता स्वामिना सम्यगधरमेंभ्यो नियच्छुति ॥७द्षा 
: चातुर्व॑ण्य स्वकर्मस्थे मर्यादानामसझरे । 
दण्डनीतिहृते च्ेमे प्रजानामकुत्तोसये ॥७७॥ शान्तिप  अ० ६8 
२ दण्ल्य' दण्डयति नो यः पापदण्डसमन्वितः । 5.५ 5 
तस्य राष्ट्र न सन्देहों सात्त्यों त्यायः प्रकीत्तितः ॥ 


श राज्य 


किसी देश वा भूमागपर प्रभुत्त और उसके निव्रासियोंक्रा शासन राज्य 
कद्दाता है ] राज्यका मूल क्रम वा विक्रम है | किसी वंशरमे पुरुषानुक्रमसे 
राज्यका चला आना और किसीको उत्तराधिकार रूपसे 
राज्य श्रौर उसका मिलना क्रम है। विक्रमका श्रर्थ शौर्य है। जो राज्य 
मूल क्रम और क्रिसीकी बीरताके कारण आक्रमण द्वारा वा अन्य प्रकारसे 
विक्रम कोई राजा प्राप्त करता है, वह विक्रममृलक्क राज्य 
होता है। ब्रिटेनर्म राजत्वका मूल क्रम है, क्योंकि ब्रिटिश 
नरेश विक्टोरिया के उत्तराधिकारी होनेके कारण राज्यक्रे श्रधिकारी हैं। 
परन्तु ईरानके वर्तमान शाह रजाशाह पहलवीने अपने पराक्रमते राज्य 
प्राप्त किया है, इसलिये इनके राज्यका मूज् विक्रम है। कहीं क्रम श्र 
विक्रम दोनोके अ्मावमें राज्यक्ी प्राप्ति होती है, जैसे अगरेजोंका भारतपर 
अधिकार | इतका कारण हैं उनमें नीतिशात्नका यथेष्ट शान | 
लोकव्यवहारसे क्रम सम्पत्ति होती है श्रर्थात्‌ जिस राज्यमें राजाका 
श्राचार व्यवहार नौंति शास्रानुसार होता है, उसके राज्यकी नीव दृढ़ होती 
है। अभिमानशत्यता विक्रमकों शोभा बढ़ाती है। गुरू- 
क्रक्ा कारण का कहना है कि जो घमणडसे मन्त्रियों, शुदओं और 
ओर उसका नाश वान्धवोंकी श्रवमानना करता हैं और समभता है कि में 
शूरवीर हूँ, बह रावणकी भाँति मरता है ।१ पराक्रम- 
रहित और युद्धमीर राजाका क्रमागत राज्य भी नष्ट हो जाता है। यदि बल 
से दसरेका राज्य न मी लिया जा सके, तो भी उसके लिये प्रयत्न करना ही 
चाहिये। परन्तु राजामें यदि शरता हो ओर उसका राज्य भो क्रम मूलक दो 
पर उसमें बुद्धिमता न दो, तो उसका राज्य नहीं रह सकता | इसलिये गुर 
का वचन है कि जिस राजाको बुद्धि शाख्ानुगामी होती है, वह बुद्धिमान 





१--यो5उमारयानवमन्यते गर्व्वान्त गुरून्न च बान्धवान्‌ | 
शूरों>हमिति विज्ञेया प्लियते रावणों यथा ॥ 


ऐं £ अंग प्रकृतियाँ राज्य रूपी शरीरके अद्धभ वा अवयव हैं। यत्रपि 


) 
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होता है। शाख्रबुद्धिसि हीन शूर राजा भी नाशको प्राप्त होता है। नीति- 

शासत्रविदहीन बुद्धेमान भी शन्रुओंद्वारा मारा जाता है, जैसे शस्रविहीन शूर 
वीरको चोर डाकू मार गिराते 

राज्यसे धमे, अर्थ और कामकी ग्राप्ति होती है। इसीलिये शुक्ान्ार्यने 

अपनी दण्डनीतिके आरम्भमें ही राज्य रूपी उस वृत्षकों नमस्कार किया है, 

जिसकी शाखाएं घाडगुण्य (सन्धि, विग्रह, यान, आसन, 

राज्य बुक्ञका रूपक संभ्रय और द्वैधी भाव) है और जिसके फूल (साम, दान, 

भेद और दण्ड) तथा फल त्रिवर्ग-धर्म, अर्थ और काम हैं | ९ 

राज्यके सात अज्ञ वा प्रकृतियाँ मनु, बृहस्पति, भीष्म, कोटिल्य प्रभृति 

सभी आचायोंने मानी हैं| ये राज्याहु स्वामी वा राजा, , अमात्य वा मंत्री, 

पुर वा दुर्ग अथवा राजधानी, कोरा, दण्ड वा बल और 

राज्यके सात सुहृत्‌ वा मित्र हैं।3 कौटिल्यका कहना है कि ये सात- 


सप्ताज् राज्यके सभी वर्णनोंमें स्वामी वा राजाका 
उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है और किसीमें तो राजा शीर्ष॑स्थानीयतक बताया 
गया है, तथावि वास्तवर्मे राज्यका सबसे महत्वपूर्ण अच्छ राष्ट्र है, क्योंकि 
राजाके बिना तो राज्य हो सकता है, पर राष्ट्क्रे तरिना वह असम्भव है। 





३ - पराक्रमच्युतो यस्तु राजा संग्रामकातरः । 
अपि क्रमागतं तस्य नाशं राज्य अगच्छुति ॥ 
'शाोस्ाज्ञुगा भवेदूबुद्धियस्य राज्ः स बुद्धिमान । 
शासख्रबुद्धया विह्दीनस्तु शोर्ययुक्तो विनश्यत्ति ॥ 
२ नमोस्तु राज्यदूक्षाय पाइ्गुण्याय प्रशाखिने । 
सामादि चारुपुष्पाय तन्रिवर्यफलदायिने ॥ 
स्वास्यमात्यों पुरं राष्ट्र कोशदण्डोी सुहत्तया | 
सप्त प्रकृतयों हयताः सप्ताड़” राज्यमुच्यते ॥२६४॥ मलनु० अ० & 
“आत्मामात्याश्र कोशाश्र दण्डो मित्राणि चैच हि ॥६४५॥ 
तथा जनपदाश्चेव प्रत्य कुरुनन्दन । 
एतस्सप्तात्मकं राज्यं परिपाल्यं प्रयक्षतः ॥5४॥ महाभारत, शान्ति पे, 
६ वाँ अध्याय | 


हा 


राज्य ३७ 


वृहस्पति कहते हैं कि अराजक राष्ट्र तो परस्परकी रक्षा करते भी हैं, परन्तु 
जिनके राजा मूख होते हैं, वे नाशक्ो ग्राप्त होते है ।१ 
सप्ताजड्ष राज्यके विपयमे शुक्रनीतिसारका यह रूपक बड़ा ही चमत्कार 
पूण है कि राज्याड्ोंमें मन्‍्त्री तो नेत्र हैं, मित्र कान हैं, कोश मुख, बल मन, 
दुर्गंहाथ ओर पेर राष्ट्र हैं [* राष्ट्र इसलिये नहीं पैर कहा 
सप्ताड़में रा. गया है कि सबसे नीचा या छोटा है, वरंच इस लिये 
की मद्दत्ता कि वह राज्यका मूलाधार है--उसीके सहारे राज्यरूपी 
शरोर खड़ा होता है। इसी लिये राज्याज्ोंमें राष्ट्रका 
प्रथम और मुख्य स्थान है । राजासे राष्ट्र नहीं होता, राष्ट्रसे राजा होता है | 
दूसरा स्थान वलका है, क्योंकि वुल मनके समान बताया गया है । 
शरीरमें इन्द्रियोंका राज मन है, क्योंकि उन्हें किसी काममें प्रद्ृत्त अथवा 
उससे नित्रत्त यही करता है। राज्यमें मी यदि बल वा 
रूपककी व्यास्या सेना न हुईं, तो वह कुछ नहों कर सकता । और तो क्या, 
अपने अज्ञोंसे अपनी आजशाका पालन भी नहीं करा सकता । 
कोशकी उपमा मुखसे दी गयी है और इसलिये इसका तीसरा स्थान है। 
जैसे मंह खाता है और सारा शरीर उससे पुष्ठ होता है, वैसे ही राज्यकोश्मे 
धन सश्चित होनेसे सभी कार्योंकी पुष्टि साधित होती हे। कौटिल्यने ठीक ही 
कहा है कि कोश और वल ही राजाकी शक्ति है |३ महाभारतमें कहा गया है 
कि राजाका मूल कोश बल है और फिर कोषका मूल बल है| वही सब धर्मों 
का मूल है और फिर धर्मका मूल प्रजा है ।४ इससे भी ऊपरके रूपकका समर्थन 
होता है। मंत्री आँखें इसलिये बताया गया है कि राज्यका प्रायः समस्त 





१ श्रराजकानि राष्ट्राणि रच्चन्तीह परस्परम्‌ । 
मुर्खो राजा भवेद्रेपां तानि गच्छुन्ति संक्यम्‌ ॥ 
२ दृगममाध्या सुहच्छोन्न सुख कोशों बल॑ मनः | 
हस्तपादौ दुग्गराष्ट्री राज्याह्ानि स्टतानिह ॥६२॥ झ० १ ॥ 
३ कोशदण्डबलं द्वि प्रभुशक्तिः ॥ श्र्थशास्र अधि० ६ अ० २ 
राक्षः कोशवलं मूल कोशमूल पुनवलस्‌ । 
तन्मुलं सर्वरधर्माणां घमेमुलाः पूनः प्रजाः ॥इेशा शां० झ* १३० 


्् हिन्दू राज्यशास्त्र 


2] 


व्यवहार मन्त्रियोंक्े परामशंसे और तत्यावधानमें होता है। जैसे अपने 
ऊपर क़िसीका प्रह्मर होनेसे हाथ दी सबसे पहले उसे रोकते ह -“श्रोडिय 
हाथ असनिद्ठे घाये?, वैसे ही राज्यपर अन्य राजाके आक्रमण दुर्गको ही 
सहने पड़ते हैं। यही पहला मोर्चा लेता है। गत महासमरमें वेलजियमके 
सीज और नामूर दुर्गोने ही जमंनीक्रे उच्चाभिलापको विफल किया या। 
कोश, वल और दुर्गके बिना राजा शत्रुके अधीन हो जाता है । 


जिस भूभागपर चारो वर्णों ओर चारो आश्रमोंके लोग रहते हों तथा जो 
अन्न, द्रव्य, पशु, कुप्प (जंगली चीजें लकड़ी आदि ), विष्टि (वारवरदारी के 
लिये मनुष्य और नौकर चाकर), चांदी, सोना आदि पदार्य 
पृथ्वी, जनपद. देती हो, वह पृथ्वी है। राजाकों जो कोश और सोना 
और राष्ट्र देता है, वह देश कहाता है | वर्णाश्रमी मनुप्योंकी 
द्रव्योसत्तिका स्थान जनपद है | जिस भूभागपर पशु 
अन्न सोना आदि सम्पदा शोमभावमान हो, उसका नाम राष्ट्र ह |” 

राष्ट्र राज्यका मूलाधार है, क्योंकि राज्यक्री सब प्रकृतियोंमें सबसे पहले 
राष्ट्र ही उत्तन्न हुआ था | इसके बाद बलकी उत्तत्ति हुई | 
राष्ट्र श्रग्मनजन्मा है अ्रथववेदमें बताया गया है कि कल्याणकी कामना करते 
हुए ऋषियोंने दीक्षा स्वीकार की और तप किया, जिससे 

राष्ट्र, 4ल और श्ोज उत्नन्न हुए |* 
राष्ट्र कई प्रकारके होते है कोई छोटे, कोई बढ़े और कोई मंमोले । छोटे 
राष्ट्र एक नगरतकके होते हैं। प्राचीन ग्रीस वा यूनानमें अनेक नगर राज्य 
थे। भारतमें भी आ्राचीन कालमें छोटे बढ़े बहुतसे राज्य 
राष्ट्के थादि थे। इनमें कृछ प्रजातंत्र और कुछ राजतंत्र थे। राष्ट्रोतरत्त 
रूपकी करपना के पहले लोग जंगलोंमें घूमते थे। अनन्तर बहुतसे लोगों- 
के एक साथ रहने लगनेके कारण उनके समूह वा समाज 
उत्पन्न हुए और वस्तियाँ वसनेसे आ्राम बने | इन आमोंकी व्यवस्था लोकशक्ति 





३ वर्णाश्नमवती धान्यहिरण्यपशु कुप्यविष्टप्रदानफन्ना च॒ पृध्वी ॥९॥ 
विद्यावृद्समुदद श ॥ भर्तुदृण्डकोशबृद्धि दिशति ददातीति देशः ॥१९॥ जनस्य 
वर्णा ध्मलछणस्प द्वव्योपत्तेवा प्द॑ स्थानसिति जनपदः ॥५॥ पशुधान्यद्दिरएय- 
सम्पदा राजते शोभते इति राष्ट्रम्‌ ॥॥ जनपद्समुद्द श, नीतिवाक्यास्ृत ॥ 

२ भद्वामिच्छुन्त ऋपयः स्वविंदः तपोदीक्षा मुपसे दुरम्रे । 
ततों राष्ट्रयक्षमोबश्च जात॑ तद॒स्मे देवा उपसं नमन्‍्तु ॥४१॥ काणड १६ 


४० हिन्दू राज्यंशार्त्र 


से होती थी । उस समय वन्य पशुओंते अपनी कृपिसम्धत्ति और वाल-बच्चोंकी 
रक्षा करनेके लिये पारत्यरिक सहयोग प्रारम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप 
रक्षक वर्ग वा वल और पश्चायतकों सृष्टि हुई। यही आम पद्मचायत राष्ट्रशक्ति 

हुई | तलश्चात्‌ कई छोटे राष्ट्र आवरर्स मिलकर बड़े राष्ट्र वन गये | 
छोटे राष्ट्रीकी सीमा किसी नदी, जंगल अथवा बड़, पाकड़, सेमल, शमी 
आदि इच्से निर्धारित होती थी अर्थात्‌ छोटे राष्ट्रोकी सीमा वहुधा काल्वनिक 
होती थी ओर है । बड़े राष्ट्रोंकी सीमा वहुधा प्राकृतिक होती 


“ राष्ट्रीकी सीमाएं थी और है और पर्वत, नदी वा समुद्रसे बनती थी तथा 


है। कहीं कहीं बड़े राष्ट्रीकी सीमा मी काल्‍्यनिक देखी 
जाती है, जैसे भारतकी पश्चिमोत्तर सीमा | यह फिर भी फ्रान्स और वेल- 
जियमकी सीमासे अच्छी है जो व्रिटिश मारत ओर नैपालकी सीमाकी भाँति 
समभोतेसे स्थिर हुईं है | 
वर्तमान समयमें वह देश वा मूमाग एक राष्ट्र समझा जाता हैं, 
जिसमें एकसी राज्यव्यवस्था प्रचलित हो। धघमे, जाति ओर भाघा राष्ट्र्की 
एकताके लक्षण माने जाते हैं सही, पर इनके अमावमें 
राष्ट्रका रूप राष्ट्रीयतार्मे हानि नहीं होती। अमेरिकन संयुक्त राज्योंमें 
अनेक जातियों और पधर्मसम्पदायोंका निवास है। 
किर भी वे एक राष्ट्र हैं| इसी प्रकार छोटेसे स्वीजलेंस्डमें तीन माषाएँ 
बोली जाती हैं और उनमें राजकाज चलता है, पर वह एक राष्ट्र है। ऐसे 
ही कई वर्ष पहलेतक जमेनी और आस्ट्रिवा दोनों ट्यूटन जातिके होनेपर भी 
दो स्वतंत्र राष्ट्र थे। ऐसे ही भारत और नंपालके घर्म, संस्कृति और 
जाति एक हैं, पर राष्ट्र दो हैं । 


४ दण्ड 


जित उपावसे मनुष्य असदाचारसे निद्वत्त और दरुदाचारमे प्रदत्त 
किया जाता है, उसे दण्ड कहते हैं और छडिससे जन्तुका दमन क्रिया 
जाता है, उस उपाय अथवा साधनका नाम मां दण्ड 
दण्ड क्या है ? ही है।" शुक्रनीतिसारक्री दरडकी यह परिभाषा व्यापक 
ट्रे, क्योंकि इसके अन्तर्गत दण्डके सभी रूप आ जाते है। 
जिस डंडे या लाठीसे क्िसीकों मारते हैं, बढ तो दण्ड है ही; परन्तु जिस 
उपायसे अग्रिय कार्य रोका जाता है, वह भी दण्ड है। यह दो प्रकार का है । 
एक किसी पूर्वकृत अपराधके लिये शास्ति देता और दूसरा मविष्यमें कोई श्रप- 
राघ होनेकी रोक करता है। किसोंकों दस्डनीय ठदरानेमें निर्णायककों 
कोई आनन्द नहीं मिलता, क्योंकि वह तो रोगकी चिकित्साकी भांति दोष दूर 
करनेके लिये होता है। गर्गने ठोक ही कहा हई कि अपराधियोंको जो 
दण्ड दिया जाता है, वह राष्ट्रकी विशुद्धिके लिये है, क्योंकि उसके बिना 
मात्स्य न्याय होता है 3 परन्तु दण्डकी सामर्थ बहुत अधिक है. और भीष्म 
का यह कहना बावन तोले पाव रत्ती ठीक है कि जिसके अधीन सब कुछ है, 
वह केवल दण्ड ही है ।४ 
महाभारतमें दग्डका अलंकार रूपसे बहुत श्रर्थगर्भ वर्णन हुआ है। 
उसके दो रूप बताये गये हैं एक भीतरी ओर दूसरा बाहरी । भीतरी रूप यह 


५१ 





१ निवृत्तिसादाचाराइमनं दुण्डतश्च यत्‌ | 
येन सन्दस्यते जन्तुरुगायों दृएड एवं सः ॥ ४० ॥ झ० 9 
२ चिकिस्सागम इव दोपविशुद्धिहेदुर्दण्डः ॥१॥ दण्डनीतिसमुद्द श, नीति 
वाक्यास्त । 
श्रपराधिपु यो दण्डः स राष्ट्रस्य विशुद्धये । 
विना येन न सन्हेंहों मात्स्यन्यायों प्रव्तते || 
४ यस्मिन्‌ दि सर्वमायत्तं स दण्ड हृद्द केवनः ॥प्पत 
शान्तिपव, झअ० १२१ 


#ए 


रे हिन्दू राज्वशात्र 


है कि दण्ड परमेश्वर है और अग्निसे उत्पन्नके समान 
महाभारतमें दण्ड उसका रुप है अर्थात्‌ दुष्टको सन्‍्तस करनेके लिये करता 
का रूपक में अग्निके सहश है| बाहरी रूप यह है कि नील कमल- 
के समान वह श्याम है| उसकी चार दाढ़ें, चार भुजाएं 
आठ पैर, अनेक नेत्र, सशंक कान और खड़े रोम हैं। वह जठाघारी और दो 
जीभोंवाला है; उसका चेहरा तांवेसा है और वह वाघम्वर पहने है | दुराघर 
दण्ड नित्य इस प्रकार उमग्रमूर्ति धारण किये रहता है। अ्सि (तलवार) 
धनुष, गदा, शक्ति, त्रिशुल, मुग्दर, शर, मुशल, परशु, चक्र, पाश, दण्ड 
आर तोमर रुपोंसे दरड क्रिसीको छिन्न किसीको भिन्न किसीकों मार और 
किसीकों धाड़ करता रहता है | अनन्तर दुर्डके असि, विशसन (खांडा), 
धमम, तीक्ष्य वर्म, दुराघधर, -श्रीगर्म, विजय, शास्ता; व्यवहार, सनातन; मंत्र 
घ॒र्मपाल, अक्षुरदेव, सत्यथग, नित्यग, अग्मज, असंग, दुद्गतनय, ज्येट्मनु और 
शिवड्डर नाम बताये हैं | - 
दण्डके इस बाहरी रूपके अलंकारको टीकाकार नीलकरठ यों सममकाते 
हैं कि चार दाढ़ोंका अर्थ चार प्रकारका दरड, मानमंग (अपमान), घनहरण 
(जुर्माना), मार (शारीरिक दण्ड) और वध वा प्राण दण्ड 
टीकाक्ारकी है। चार श्ुजाओंका अश्रमिप्राव चार प्रकारसे घन अहण 
 ज्याख्या है, यथा प्रजा और सामन्तोंते कर लेना, श्रर्थीकरी भाषा 
(वयान), द्रव्यसे दूना अर्थ दान (जमानत), 4त्यर्थीत्ते माषा 
के द्व्येके वरावर द्रव्य दान और सम्पत्तिका हरण | आउठ पैरोंसे मामले 
की आठ सीढ़ियोंका प्रयोजन है; जैसे, अ्रर्थी वा वादीका आ्रावेदन ( अर्जी- 
दावा), भाषा ( प्रत्वर्थीके सामने अर्थीका वबान ), सम्प्रतिपत्ति (प्रत्वर्थीका 





१. देंवं हि परसो दण्डा रूपतो5ग्निरिवोत्यितः ॥१४॥ 
' नील्ोत्पलदलश्यामश्चतुदट्र श्चतुभु जः 
अ्रष्टपान्षेकनयनः शझ्टकणाध्वेरों मवान्‌ ॥१<%॥ 
जटी द्विजह्स्ताम्रास्यो रुगराजतनुच्छुदः । 
एतद्गप॑ विभव्यु अं दण्डो नित्यों दुराघरः ॥% क्षा 
दण्डो हि सगवानू विष्युदंण्डो नारायणः अभ्ुः । 
शश्रद्रप महद्विअन्महान्‌ पुरुष उच्यते ॥२३॥ शान्तिपव आ० १२१ 


उसी 


वे 


दृरंडें श््ट 
ऋणश लेना स्वीकार करना), मिथ्योत्तर (जवाबदावा कि दावा झूठा है), 
कारणीत्तर (जवाबदावा कि ऋण लिया था, पर चुका दिया), प्राइन्यायोत्तर 
(जवाबदावा कि वही मामला खारिज हो चुका है ), प्रतिभू:क्रिया (अर्थी या 
प्रत्यर्थकि जामिनोंका यह कहकर रुपया देना कि इस मामलेमें हम 
हार गये ) और फ़लसिद्धि वा निर्णय। अनेक नवनोंकरा श्रर्थ राजा 
मन्‍्त्री, पुरोहित, पार्षद आदि हैं। शझुकर्णका श्रर्थ तीक्ष्य कान हैं, 
अर्थात्‌ उसे अवश्य ही सुनाई देगा। खड़े रोमका अभिप्राय सर्दा 
उत्साहपूर्ण रहना है। जठाधारीका अर्थ मामलेके पेंच है। दो जीमों 
का कारण अार्थाश्रत्यर्थीके वचनोंका वैपभ्य है तथा ताम्रास्यक्रा अर्थ 
है अग्रिके समान चेहरा तथा वाधम्बर पहने हुए है श्रर्थात्‌ आाषकी 
भाँति भयप्रद है । इस वर्शनके बाद भौष्मने बताया है क्रि दुरड ही भग- 
वाद विष्णु तथा दण्डही नारायण और प्रभु हैं और नियत सहत्‌ रूप धरने 
के कारण वह महापुरुष कहता है। शुक्रनीतिसारके अनुसार निर्भत्ध॑न 
( मिड़कना ), द्रव्यदरण, नाशन, वन्धन, ताड़न, निर्वासन, उल्ी 
हजामत बनवा देना, असत्‌ यान (गधेपर सवार कर घुमाना), अज्भ 
काठना, बंध करना, अंकन ( दागना ) ओर युद्ध दण्डके भेद हैं । 
मनुस्मृतिके अनुसार राजाकी सह्यायताके लिये परमेश्वरने पहले ही 
अर्थात्‌ राजाके जन्मके पहले ही अपनी शआत्मासे अह्मतेजोमय धम वा 
दण्डको उत्पन्न किया, जिसपर सब कुछ अवलम्बित 
मनुस्म॒तिके अ्रन- है। इसी दण्डके भयसे चराचर प्राणिमात्र अपने धम 
सार दण्डोत्पत्ति से नहीं डिगते। देश, काल, शक्ति ओर विद्याका विचार 
करके राजा उसको ( दण्डकों ) अन्यायियोपर चलावे । 
वह दण्ड ही वस्तुतः राजा है, वही नेता है, वहीं पुरुष है श्रीर वहीं मनुष्यों 
के चारो आश्रमोंकों ठीक रखनेवाला धर्मका प्रतिभू ( जामिन ) है । दण्ड 
ही समस्त प्रजाको आशा देता है और वही रह्ता करता है। जब 
सब ॒ सोते हैं, तब दए्ड ही जागता है। दण्डको ही बुद्धिमान्‌ लोग धर्म 
कहते हैं। जब समझ बूककर अच्छी तरह दर्ड अहण क्रिया जाता है, तब 
प्रजामें प्रसन्नता होती है। परन्तु जब बिना विचारके ही दण्ड अहण किया 
जाता है, तब सबका नाश होता है | जहां श्यामवर्ण, रकनेत्र, पापनाशक दण्ड 
बिचरता है, वहां प्रजा व्याकुल नहीं होती । दण्ड ही महत्तेज है, जिसका 
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प्रयोग करना नीति शाह्नानमिन्न मनुष्यक्रे लिये कठिन हँ, क्योंकि घर्मसे 
विच॒लित राजाको भी वह बान्धवों उद्ित मार डालता है ।' ] 
कोव्ल्यिका भी कहना है कि युत्र ओर शत्रुकों उनके अपराघधके अनु- 
सार जो राजा ठीक दण्ड देता हे, वहीं इस लोक ओर परलोककी रक्ता 
करता है ।* दण्डके द्वारा राजा चारों वर्णों और चारो 
दुण्डके विपयमें आशध्रमंक्ति लोगोंक्रों अपने अपने धर्म कर्ममं ठीक रखकर 
कौटिलत्यका मत उचित मार्गसे चलाता हैँ ।3 कौटिल्यने दण्डके तीन 
मेद करके उनके फल मी बताये हैँ | एक खसुविज्ञातप्र्यात 


६2 








१ तस्‍्यथायें सर्च भूतानां गापारं धर्म मात्मजम्‌ । 
ब्रह्मतेजोमयं दुण्डमत्सजत्पूव मी श्वरः ॥ १ श।! 
तस्य सर्वाणि सूतानि स्थावराणि चराणि ध्व । 
भयाद्‌ सोगाय कत्थन्ते स्वरर्मान्न चलन्ति च ॥१९॥ 
त॑ देशकालौशच्च्छ्चि विद्याचावेच्य तत्ततः । 
यथाहतः सम्मयेन्नरेप्वस्यायवर्त्तियु ॥$ द्षा 
स्‌ राजा पुरुषों दुश्डः स नेता शाखिता च सः । 
चतुर्यामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्म्ूतः ॥%णा 
दुण्डः शास्ति प्राजा सर्वा: दण्ड पवामिरक्षति । 
दुण्डः सुप्तेषु जागत्ति दण्ड धर्म चिहुद्ु घाए ॥$८ा। 
समीक्य स धतः सम्यक्‌ सर्वा' रक्षयति प्जाः 
अससीचय प्रणीतस्तु विनाशयति स्वतः ॥१ ६॥॥ 
्कः ्ः कर 
यन्न श्यामों द्लोद्दिताचश्च दुर्डश्चरति पापद्दा 
प्रजास्तन्न न सुझयन्ति नेता चेत्साघु पश्यति ॥२७॥ 
दण्ढो हि सुमहत्तेजा दुर्धरश्चाकृतात्मलिः । 
घर्माध्टिचलित हन्ति नुपमेव सवान्धवस््‌ ॥२4॥ मनुस्टति अ० £& 
दण्डा हि केवलो लोक पर चेसं च रचति ! 
रज्ञा पुत्रे च शन्नो च यथादोष॑ सम॑ छतः ॥अर्थ० अधि० दे अ० १ 
चतुर्व॑र्णाश्नमों लोकों राज्ञा- दरढेन पाल्चितः । 
स्वधर्मरर्माभिरता वत्तते स्वेषु वर्ष्मसु ॥9६॥ अरथ०, अधि० १ अध्याय ४ 


न्णँ 


है । 


र्दण्डं डप 


श्र्थात्‌ नीतिशात्रके ज्ञाताका दिया हुआ दरड है जिसका फल प्रजाको 
धर्म, अर्थ और काममें लगाना है । दूसरा दुष्प्रणीत अर्थात्‌ काम, क्रोध और 
अज्ञानसे दिया हुआ दण्ड है जिससे वानप्रस्थ और सनन्‍्यासी भी कुपित होते 
हैं, णहस्थोंकी तो ब्रात ही क्‍या दे! तीसरा अ्रप्रणीत अर्थात्‌ जहां दएइ 
देना चाहिये, वहां न देना है| इसका फत्त मात्त्य न्याय है; दस्डघरके 
अभावमें सबल निर्वलक्रों खाते हैं ।' परन्तु जब दण्डद्वारा सबलसे निर्बलकों 
रक्षा की जाती है, तो यह मी सबल हो जाता है। 
अबतक जो बताया गया है, उससे दण्डके तीन रूप सामने आते हैं 
एक केवल दरड, दूसरा बल और तासरा व्यवहार । बलका प्रयोग कामन्दकने 
दण्ड श्रर्थमें क्रिया भी है ।* महामारतके अनुसार दुण्डका ही नाम 
धर्म और व्यवहार है। इसलिये दण्डके तीन शअ्रर्थ हुए 
दण्डके तीन रूप (श्र) बल वा सेना, (आ ) व्यवहार वा धम्म व्यवस्था 
ओर (इ ) दुष्टोंका नियंत्रण, निम्नह वा दमन | बलके 
बिना मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, इसोलिये महाभारतमे इन्द्र 
मान्धातासे कहते हैँ कि दुर्वलक्की रक्षाके लिये ही बहाने ब्लको 
सृष्टि की है, क्योंकि बलहीनकी रक्षा्में बड़ा पुएय है।३ शुक्रनीतितार 
की यह बात अन्ञुरशः सत्य है कि बलियोंके वशर्मे सभी रहते हैं और 
दुर्बलके सभी शत्रु होते हैं। छोटे लोगोंकी जब यह बात है, तब राजाशों 
का तो कहना ही क्‍या है ४ शुक्राचार्यकरा वचन है कि धन और प्रिय 





१. सुविज्ञातप्रणीतों द्वि दुण्डः प्रषां धर्मार्थक्रामैयोत्रयति ॥$४॥।दुष्प्रणीतः 
कामक्रोधाभ्यामज्ञानद्वानपस्थपरिवाजकानपि कोपयत्ति किमड़ः पुनग्मृहस्थान्‌ ॥१२॥ 
अग्रणीतों द्वि मात्स्यन्यायमुद्धाववति । १६॥ बज्नीयानबलं हि असते दण्डघधराभावे 
4७॥ तेन गुप्तः श्रभवतीति ॥१८॥ अ्र्थ० अधि० १ अध्याय ४ 

२ स्वास्यमास्यश्च राष्ट्र च दुर्ग कोशों व सुहत्‌। 

परस्परोपकारीद सप्ताज्न' राज्यमुच्यत ॥१॥ नीतिसार सर्ग ४ प्र० ७ 

३ दुर्बज्ञार्थ' बल सृष्ट घात्रा मान्धातरुच्यते । 

श्रवलन्तु महदूते यस्मिन्‌ सब अतिष्ठितम्‌ |$२॥ शां० प० झ० ३१ 
४ यजलिनों वशगास्सवें दुवजस्थ च शज्नवः 
मवन्व्यल्प जनस्थापि नुपस्य तु न कि पुनः ॥८६७ा। अ०' ४ 
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वचनोंसे पहलेका अपनाया छुआ आपत्कालमें जो राजाकी रक्षा करता 


है, वह वल कहाता है ।? यह परिभाप्रा अवश्य ही किसी प्रकारकी सेना 
की ओर संकेत कर रही ह | 


वल दो प्रकारका होता है एक स्वराष्ट्रमं प्रजाकी त्रट्यों वा अपराधों 
के लिये दण्ड देनेकी शक्ति और दूसरा परराष्ट्रसे युद्ध करनेका बल वा 
सेना। सैन्य वलके दो रूप होते हैं एक चतुरंग बल और 
बल्के दो भेद दूसरा अप्टाड़् वल | गज, रथ, अश्व और पत्ति 
और सैन्य बलके .( पदाति 'वा पैदल ) चतुरक्ञ वल है और इसके 
दो प्रकार सहित नाव, विष्टि, देशिक और चर मिलकर अपष्टांग 
बल कहाते हैं | नावसे जहाजी या नावोंके वेड़ेका 
अर्थ समभना चाहिये, जिसे वर्तमान समयमें नौवल कहते हैं। देशिक 
योद्धाओ्रोके शौर्यक्रो उत्तेजनन ओर उन्‍हें कर्तव्य पालनक्ा उपदेश देते हैं। 
विष्टि माल ढोनेवाले या वारवरदार होते हैं और चर तो भेदिये होते 
ही हैं। आधुनिक शब्दावलीमें विष्टिको ट्रेन्सपोर्ट कोर, दैशिककों 
उपदेशक और चरको सीक्रेट सर्विस कहना उपयुक्त होगा । देशिकक्ो 
नीलकंठने उपदेष्ठा वा शुरु कहा है । सम्मबतः आजकल गोरी 
सेनामें जैसे धर्मोपदेशके लिये पादरी रहते हैं, वैसे ही ये मी हों अथवा 
उनसे भिन्न सैनिकोंकों कर्तव्य परायणताका उपदेश देनेके लिये रखे 
जाते हों । 
शुक्रनीतिके अनुसार शस्त्राखसे युक्त मनुष्योंका समूह सेना कहाता है 
ओर स्वगमा तथा अन्यगमा उसके दो मेद हैं। जो सेना 
चतुरंभिनी सेना सवारियोंपर चलती है जैसे हाथी, रथ और घोड़ेवाली वह 
और उसके भेद अन्यगमा और जो अपने पैरों चलती है वह स्वगमा है । 
सेनाके विना न राज्य है न धन है ओर न पराक्रम है | 





4 धनेन प्रियसस्मापै्यतर्चेव पुराजितम्‌ । 
आपद्श्यः स्वामिनं रक्तेत्ततों वत्तमिति स्छतम्‌ ॥ 
२ रथा नागा हयाश्चैव पादाश्चेच पाण्डव । 
विष्टिनावचराश्चेव देशिका इतिचाष्टमम्‌ ॥४१॥ शा० झ० ६६ 


द्ण्ड 


०॥| 


८७ 


देवी, आसुरो और मानवी भेद से और उसके तीन प्रकार हैं और पिछली 
सेनासें उत्तरोत्तर पहली वलसम्पन्न द्वोती है | 


संनाशखाखसंयुक्ता मनुप्यादिगणात्मिका । 
स्वगमान्यगमा चेति द्विघा सेव प्रथक न्रिघा ॥5६४॥ 
देव्यासुरी मानवी च पूर्व पूते चलाधिका । 

स्वगमा या स्वयं गंन्नी यानगयाउन्यगा स्मृता॥८६९।॥। 
पादातं॑ स्वरगमं वान्यद्रथाश्वगज़गं त्रिधा । 

सैन्याद्विना नव राज्य न धरने न पराक्रमः ॥८६६॥ अझ० ४ 





* राजा 
् 


हि पज्यव्यवस्था सचारु जपसे चलानेके लिये प्रजा जिसे अपना मुखिया 


वा नेता निर्वाचित करती है, बह पजा वा स्वामी: कहता है | आजकल 
प्रजा हो अधिक देखे जाते हैं, परन्ठु 

राजा ऊिसे कोई राजपरिवार, यावच्चन्द्र दिवाकरौ? शासन नहीं 

कहते है ? करता | इतिहास तता रहा है कि बड़े बड़े अताफी राज 


गंगा । पहले जी नी, ९ पीछे लोगोंने अपनी कठिनाइयां दूर करनेक्रे 
लिये अपने ही एक अपनी शक्ति देकर राजा 
हल राजा न था त्रेना दिया | अथवेवेद्म लिखा है क्कि आरम्भमें यह 


० २ ऐत्ेरेय डा 
देखकर लोग भयभीत ड5 क्रि क्या वह ऐसा ही रहेगा ९ ऐत्तेरेय 
णर्में दताया गया है कि जब अछुरों और देवताओंकी लड़ाइयोंम देवता 


राजो ४९ 


हार गये, तव इन्होंने सोचा कि हमारा कोई राजा न होनेसे हमें असुर हरा 
देते हैं। अब आओ, हम( सब मिलकर ) एक राजा निर्वाचित करें | सब्र 
ने इसे स्वीकार किया और सोमको राजा बनाया।? मनुस्मृतिर्मे अराजक 
अवस्थाकी चर्चा इस प्रकार की गयी है कि इस अराजक लोकमें (देशमें ) 
सब लोग भवसे चारो ओर भागने लगे, तब इसकी रक्षाके लिये परमेश्वर- 
ने इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अभि, वरुण, चन्द्र और कुवेरके अंश लेकर राजा- 
की सृष्टि की ।* महाभारतमें जब युधिप्ठिरने भीष्मसे पूछा कि सब मनुप्योंके 
हाथ, पैर, नाक, कान, गर्दन, भुजाएं और बुद्धि होती है ओर सभी समानमावसे 
सुख दुश्ख भोगते हैँ, तव उस एक मनुष्यमें ऐसी क्‍या विशेषता होती है. जो 
ओऔरोंका शासन करता है ! उत्तरमें भीप्मने कहा क्रि हे नरशार्दूल ! सुनो, 
जिस प्रकार सतूयुगमें राज्य उत्पन्न हुआ | पहले न राज्य था न राजा था, 
न दण्ड था न दासणिडक ( दण्ड देनेवाला ), धर्मसे ही सब प्रजा परस्पर 
की रक्षा करती थी ।3 
पहले राजा नहीं था, पीछेसे वनाया गया इस विपयम तो कोई मतभेद 
नहीं है। परन्तु जहां मनुस्म्ृति कहती हे कि परमेश्वरने राजाकी- सृष्टि की 
३ देवासुरा वा एपु ज्ञोकेष समयतन्त त एतस्‍स्यां प्राच्यां दिश्ययतन्त 
तांस्ततोडघुरा अजयंस्ते दक्षिणस्यां द्श्ययतन्त तांस्ततो<्सुरा श्रजयंस्‍्ते 
प्रतीष्यां दिश्ययतन्त तांस्तत्तो5सुरा श्रजयंस्त उदीच्यां दिश्ययत्तन्त ते ततो न 
पराजयन्त सेपा दिगपराजिता तस्मादेतस्यांँ दिशियतेत या तदेश्वरा हा नुणा 
कर्त्तास्ते देवा अग्रुवन्न राजतया वै नो जयन्ति राजान करवामद्दा इति तथेति ते 
सोम॑ राजानमकुचस्ते सोमेन राजा सर्वादिशों जयन्नेप सोम राजा ॥१॥३।(१४) 
२ पराजके दह्वि ल्ोके$स्मिन्‌ सबंतो विद्वतों भयात्‌ । 
रक्षार्थमस्य सर्वस्य राजानमस्खजत्‌ प्रभुः ॥४॥। 
इन्द्रानिलयमार्काणामर्नेश्व वरुणस्यथ च । 
चन्द्रवित्तेशयोश्चेव मात्रा निहेत्य शाश्वत्ी: ॥६॥ ञझर० ७ 
३ नियतसरूवं नरव्याप्र ्श सर्वमशेपतः । 
यथा राज्य समुत्पन्नमादी कृतयुगेडमवत्‌ ॥१३॥ 
नेय राज्यन्नराजासीन्र च दुण्डा न दाण्डिकः । 
घर्मेणेव प्रजास्सर्वा रक्तन्तिस्म परस्परस्‌ ॥१४॥ शां० श० २६ 
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वहाँ ऐतरेय ब्राह्मण वताता है कि लोगोंने आप राजाचुना | ऐत्तरेय ब्राह्मण 
सनातवनमतानुसार वेंद ही है, इस- लिये श्रुति स्मृतिके 


महाभारतके विरोध श्रुति ही प्रमाण है | परन्तु यह कहा जा सकता 
अनुसार राजत्व- है कि ऐतरेय ब्राह्मणमें देवताओके राजा चुननेकी बात 
का विक्रास कही गयी है, मनुष्योंके नहीं ! इस लिये महाभारतके 


शान्तिपवंक्े ५९ वें अध्यायका वंणन देखना चाहिये। 
उसमें लिखा है कि धमसे परस्परकी रक्ञा करते करते जब लोग थक- गये 
ओर मोहमें फेस गये, तो पहले ज्ञान फिर घर्मने उनका साथ छोड़ दिया । 
मोहक्े कारण ते लोभी, विपयासिलामी और कामी हो गये | विषयानुरक 
होनेके कारण उन्‍हें कतंव्याकत्तंव्यका ज्ञान नहीं रहा । अगम्यागमसन और 
भक्ष्यासक्ष्यका ज्ञान न रहनेसे यज्ञ ओर वेद लुप्त हो गये। देवताओंकोी 
यज्षका माग न मिलनेसे उन्होंने श्र्मासे पुकार मचायी | ब्ह्माने उन्हें 
आश्वासन देकर एक लाख अध्यायका नीतिशास्र बना दिया, जिसमें 
धर्माथंकाममोक्षुका वर्णन किया । वाद देवता प्रजापति विष्णुके पास 
जाकर बोंले क्रि भनुष्योंमें कौन एक मनुष्य श्रेन्‍्ठ होगा यह बताइये । 
विष्णु ने विचार कर विरजा नामक मानस पुत्र उत्तन्न किया। परन्तु यह 
संन्यासी हो गया, क्योंकि एथ्वीका राज्य नहीं चाहता था। इसका पुत्र 
कीर्तिमान मर गया और इसका पुत्र कर्दम तपत्वी हो गयां। कर्दमका पुत्र 
अनंग साधु, प्रजारक्षक और दरडनीतिविशारद हुआ । अनंगके पृत्र 
अतिवलने महाराज्य पाया, पर वह इन्द्रियपरायण हुआ। उसने. मृत्युकी 
मानसी पुत्री तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध छुनीथासे देनकों उत्पन्न किया। वेन 
अधर्म ओर रागद्ेषवर्ती हुआ, इसलिये ऋपषियोंने उसे मंत्रयूत कुशोंसे 
मार डाला | फिर ऋषियोंते मंत्र पहकर उसको दाहनी जांघ मथी, तो लाल 
आंखोंबवाला कोबलेकी नाई काला कल्लूडा और नाठा मनुष्य उत्पन्न हुआ | 
ब्रह्मगादी ऋषियोंने इससे कहा निषाद ( बैठ ) | इससे वन परव॑तोंमें रहनेवाले 
क्रर स्वभावके निधाद और जो विन्थ्य पर्वतम रहे, वे एक लाख म्लेच्छ 
हुए। अनन्तर महर्पियोंने दाहना हाथ मथा तो दूसरे इन्द्रकी भांति स्व- 
रूसमवान्‌ कवचसे युक्त, घनुपवाणंधारी, वेदवेदाद्ञका ज्ञाता और धनुवंद 
का पारदर्शी पुछघष उत्नन्‍न हुआ । उस नस्थ्रेठकों समग्र दुश्डनौतिका ज्ञान 
था। अनन्तर उस प्रथुने हाय जोड़कर ऋषियोंप्ते कह्य कि घधर्मार्थदर्शिनी 


राजा प्र 


मेंरी सुवृक्ष्मा बुद्धि उतन्न हुई है| मुझे आप संक्षेपले बतावें कि में क्‍या 
करूं | इसमें सन्देह् नहीं कि आप जो श्र्थंय्रुक्त कार्य मुझे पतावेंगे, वह में 
निश्चय ही करूंगा। तब वहां उन देवताओं ओर परमापियोंने कहा कि 
जे घर्मचुक्त हो, वही कार्य तुम निःशंक हद करो। कौन प्रिय है और कौन 
अग्रिय है इसका विचार छोड़कर तुम सब प्राणियोसे समान ध्यवद्धार करों। 
काम, क्राच, लोम ओर मानका विचार दूरसे हाँ त्वाग दो । जो सनुप्य संसार 
में (राष्ट्रमे ) धर्मसे विचलित द्वो, शाश्वत धर्मका विचार करके ठुम उसे 
अपने वाहुबलसे रोको । मन, वाणी और कमसे यह प्रतिज्ञा करों क्लि ब्रह्म 
सममकर मे इस प्रथ्वीका पालन करूंगा । जो निन्‍्य धर्म दण्डनीतिमें 
गया है, निःशक्ल हो उसका पालन करूँगरा। हे विभो ! यह तुम लानों 
ब्राह्षण अदण्ड्य हैं और वशणसंकरतासे में लोककी रक्षा करनेवाला हूँ । 
तब वेन्च पथुने देवताओं, ऋषियों ओर पुरोहितंसति कहा कि महाभाग ब्राह्मण 
मेरे नमस्कारके योग्य हैं| इसपर उन अहयवादी ऋषियोंने 'एबमस्तु' कहा 
और शुक्र प्रथुके पुरोहित हुए ।' 
राजाके निर्वाचनके विपयमें दूसरी आख्यायिका शान्ति पर्वक्ते ६७ वें 
अध्यायर्म है। इसमें भी युध्रिप्टिरके प्रश्नके उत्तरमें भीप्मने सुना हा 
इतिहास बतावा हैं । थे कहते है कि अराजक राज्यकी 
राज्ञाक ऐेति- प्रजा वैसे ही नष्ट हुई थी, जैसे जलमें बड़ी मछली छोटी- 
हासिक निर्वाचन को खा जाती दे । जब इस प्रकार लोगोंका नाश दोने लगा, 
तब सबने मिलकर निश्चय क्रिया कि हम लोगेंगें जो 
कंटुमापी, उद्दश्द, परसख्रोंगामी ओर परधनहारी होगा, वह त्याज्व या बहिप्कृत 


१ ममस्धुद॑ण्षिणं चोरुस्पयस्तस्य संत्रतः 

चत्तो5सप विकृता जे हस्तेंगः पुरुषा मुधि ॥ध५॥ 
दग्धस्थृूणा प्रतीकाशों रक्तातः कृष्णम्धंजः । 
निपीदेस्येवमृचुस्त््वपय्ों ध्ह्मचादिनः ॥६६॥ 
त्तस्मान्निपादाः सम्मृत्ताः ऋराः शेलवनाश्रयाः । 

ये चास्ये विन्भ्यनिजया स्लेच्चछा: शतसहस्लशः ॥8७ 
भूयो5रय दक्षिण पार्णि ममन्थुस्ते सहर्पयः । 

ततः पुरुष उत्पन्नो रूपेणेन्द्र इवापरः ॥&८० 


प्र हिन्दू राज्यशात्र 


समझा जायगा | इस प्रकार सब वर्णों में विश्वास स्थापन करनेके लिये ऐसी 
प्रतिज्ष करके वे ब्रह्माके पास जाकर बोले कि हम लोगोंम॑ राजा 
न रहनेसे .हमारा दुःख बढ़ रहा है, इसलिये आप हमे राजा दीबिये, 
जिसकी हम पूजा करें और जो हमारा प्रतिपालन करें। इसपर उन्होंने 
मनुकी आज्ञा दी और सत्र लोगोंने मनुका अभिनन्दन किया | मनुने कहा 


कवची वद्धुनिद्चिशः सशरः सशरासनः | 
वेदवेदाहविच्चेच धनुर्वेदे च पारणः ॥8 ६॥। 

त॑ दण्डनीति: सकलाश्रिता राजन नरोत्तमम 
ततश्च प्राक्षकिचेंन्यो महर्षी सानुवाचहि ॥१००॥ 
सुसूचमा में समुस्पन्ना चुद्धिधमर्थिदशिनी । 

अनया कि मया कार्य तन्‍्मे तत्वेन शंसत ॥१०१॥ 
यन्‍्मां भवचन्तों चच्यन्ति कार्यमर्थलमन्वित्स्‌ । 

तद॒हं ये करिष्यामि नात्न कार्या विचारण ॥०श॥ 
तमृचुस्तन्न देवास्ते ते चेव परमपयः । 

नियतों यत्र घ॒र्मों वे तमशहू: ससाचर ॥१०३॥ 
प्रियाप्रिये परित्यज्य समः सर्चेषु जन्हुपु । 

कार्म क्रोघंच जोमब्व सान॑ चोंत्सज्य दूरतः ॥१०४॥ 
यश्च धर्माअविचलेल्लोके कश्चन सानवः । 
निम्राद्यस्ते स्ववाहुम्यां शश्वद्धर्म मवेक्षता ॥१०४॥ 
पतिज्नाआाधिराइस्व मनसा कर्मणा गिरा । 
पाक्रयिष्यास्यइं भौम चर्म इत्येव चालकुत ॥१० बा 
यश्चात्र धर्मो नित्योक्ता दण्डनीतिब्यपाश्रयः | 
तमशह्ृः करिष्यासि स्वचशो न कद्ाचन ॥१ ०७] 
अदुण्ड्या से द्विजाश्चेति प्रतिजानीहि हें विभो | 
लॉकम्च सटझरात्क्ृप्स्नं त्रातास्मीति परन्तप ॥१०य०ा) 
चेन्यस्ततस्तानुवाच देवानुविपुरोगसान । 

श्ाह्मणा मे महासागा नसस्याः पुरुषप सा; ॥4०४॥ 
एव्मस्व्विति वेन्यस्तु तैरुको वह्मचादिसिः । 
पुरोधाश्चाभवत्तस्प शुक्रो अह्ममयो निधिः ॥११०॥ श्वान्तिपचे, अ० ६६ 


ण्जा ४३ 


कं 


कि में पापसे डरता हूँ और राजकार्य बड़ा कठिन है, विशेषकर मनुष्योंमें 
जो नित्य मिथ्याचार करते हैं । भीष्म बोले, अनन्तर प्रजाने उनसे कहां कि 
आप न डरिये। परापाचरण करनेवाला ही उसका फल भोगेगा | हम लीग 
आपकी कोशबृद्धिके लिये आपको अपने पशुओं और सुवर्णका पचासवाँ मांग 
और धान्यका दसवां भाग देंगे | जिस कन्याका सबसे अधिक योतुक निर्दिष्ट - 
होगा, उस सुन्दरीसे आपका विवाह कर दिया जायगा। जैसे इन्द्रके पीछे सब 
देवता चलते हैं, वैसे है उत्तम वाहनोंपर चढ़े हुए शख््रधारियोंमें श्रेष्ठ पुरुष 
थआपके पीछे चलेंगे | जैसे कुवेर यक्ञोंकी रक्षा करते है, वैसे ही वली, प्रतापी 
और दुराधर्ष आप हमारी रक्षा करें । राजासे रक्षित होकर अजा जो धर्माचरण 
करेगी, उसका चतुर्थाश फल आपको मिलेगा । उसी धर्मसे बलवान होकर 
आप हम लोगोंकी रक्षा करें, जैसे इन्द्र देवताञ्रोंकी रक्षा करते हैं) आप 
सूर्यकी भाँति शत्रुओंको तपाते हुए विजयके. निमित्त वाज्ष कौजिये और 
शत्रुओंका श्रमिमान नष्ट कोजिये | आपकी सदा जय हो ।' 





4 श्रराजकाः प्रजाः पूर्व विनेशरिति नः श्ुतस्‌ । 
परस्परं॑ भक्तयन्तो सतस्या इव जले कृशान्‌ ॥१७॥ 
समेत्य तास्ततश्रक्रुः समयानित्ति नः श्रुतस्‌ । 
वाकशूरो दुण्डपरुषो यश्व स्थात पारजायिकः ॥१ ८) 
यः परस्वमथा द्यास्‍्याज्या नस्तादइशा इति। 
विश्वासार्थन्च स्वेपां वर्णानामचिशेषतः ॥१ ६॥ 
तास्तथा समय कृत्वा समयेनावतस्थिरे | 
सद्दितास्तास्तदा जम्मुरसुखात्तों: पितामदम्‌ ॥२०॥ 
अनीश्वरा विनश्यामो भगवन्नीश्वरं दिश | 
य॑ पूअयेस सम्भूय यश्च नः प्रतिपाक्येत्‌ ॥२३॥ 
ततो मनु व्यादिदेश मनुर्नाभिनन्‍्द ता: । 

सजुर्वाच । 
विभेमि कर्मणः पापाद्धाज्यं हि ऋशदुस्तरम्‌ । 
विशेषतों सनुष्येपु मिथ्यावृत्तेपु नित्यदा ॥२२॥ 
भीप्मठवाच । 
तमबुवन्‌ प्रजा सा सैः कर्तू नेनो समिष्यत्ति 


भ्र्ड हिन्दू राज्यजात्र 


इस आल्यायिकासे सप्द होता है कि मात्त्यन्यावसे दुखी होकर 


लोगोंने राजाकी खोब् क्ी। आपसके व्यवदह्याके लिये निवम तो उन्होंने 
बना लिये थे, परन्तु लोगोंकी नियम पालन करनेके लिये 


ले 


कोटिल्यका वाध्य करानेवाले नियामकके अमावमे इनसे लाम नहीं 
समर्थन हुआ | इसलिये उन्होंने ब्रह्मासे परामर्श किया कि 


हमें कोई राज़ा होने योग्य मनुष्य बताइये | अ्ह्माने मनु 
कोओआज्ञा दो कि तुम राजा बन जाओं। मनुने जब इनकार किया, 
तब प्रजाने क्रहा कि आप हमारे योग्चेमबाह वनिये । इसके 
वदलेम॑ हम आपको अपने पशुत्रों और वान्यका दश्मांश देंगे | इस 
समय राजा और प्रजाक्रे कर्सच्योका स्पष्ट उल्लेख हुआ । राजा प्रजा- 
की रक्षा करें और इसके बदले प्रजा उसे कर दिया करें। राजाका काम 
हुआ प्रजाकी रक्षा करना ओर प्रजाका काम हुआ इसके लिये कर रूपसे 
उसे चेतन देना | परन्दु कौटिल्बने मनुके निर्वाचनके विषयर्म अह्माको वीच्से 
नहीं ठाला | उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि जब प्रजा मात्त्यन्धायसे 
अभिमृत थी, तब उसने वैवस्व॒त मनुकों राजा बनाया और उसके लिये अन्न 
का छुठा तथा पण्य और सोनेका दसवां भाग कर रूपसे देनेकी व्यवध्या 


पशूनासाधि पद्चाशद्विरण्यस्य तथ्रेच च॥ शा 
चान्यस्थ दशम भाग दास्यामः कोशवर्द्धनस्‌ । 

' क्यों शल्के चारुरूपाँ विवाहेयूथतासु च ॥२घ॥। 
सुखेन शस्रपलेण ये मनुप्याः अ्धानत्तः । 
भचन्त तेड्जुयास्यन्ति महेन्द्रमिव देवता: ॥२श॥ 
स॒ सव॑ नातबलों राजा दुष्प्रघप: प्रतापवान्‌ । 
सुखे धास्पसि नः सर्वान्‌ कुबेर इव नेकतान्‌ ॥रक्चा 
यत्व धर्म्म चरिष्यन्ति प्रज्ञा राज्ञा सुरजिताः । 
चतुर्थ तस्य घर््मस्य चत्तंस्थं वे भविष्यति ॥२आ॥। 
सेन घम्मेंण मद्दता सुर्ख लब्धेन सावितः । 
पाह्चस्मान्‌ सर्वतो राजन्‌ देवानिव शतक्रतुः ॥३२८।। 

- विज्ञयाय हि निर्याहि मतपन्‌ रश्सिवानित्र 
मान विधम शरत्रूणों जयोंड्स्तुतव सदा ॥२६॥ श्ा० पृ० श्र० ६७ 


रॉजां पूपू 
की | इसके बदले वे प्रजाके योगल्षेमवाह और सुप्रयुक्त दण्डके अमावर्भ 
पापोके लिये उत्तरदाता बने ।* 
अब यह विचारना चाहिये कि ईश्वरद्वारा राजाकी सध्क्री जो बात 
मनुस्मृतिर्मं कही गयी है, उसका रहस्य क्या है| मुख्य कारण राज्ञाक्ो 
बहुत अधिक महत्व देना और गोण राजाके कत्तंव्योंका 
मनुस्मृतिके रूवक निर्देश करना है | मनुस्मृत्तिम हो बताया गया है कि 
की व्याख्या राजा आठ लोकपालोंका शरीर घारण करता ६ और 
इस प्रकार रहस्य खोल दिया गया है कि उक्त लोकपालेंकिे 
समान राजाकों आचरण करना चाहिये। चार महीने जिस प्रकार इन्द्र 
वर्षा करते हैं, उसी प्रकार इन्द्रकासा आचरण करता हुआ राजा अपनी 
प्रजामें उसके अभिलपित पदार्थों की वर्षा करे। जिस प्रकार आठ महाँने 
सूर्य अपनी किरणंसि जल सोखता है, उसी प्रकार राजा राष्ट्र कर लिया 
करे | जिस प्रकार वायु सत्र प्राणियोंमें प्रवेश कर संचार करता है, उसी 
प्रकार दू्तोद्दारा सबमें प्रवेश करना चाहिये । जिस तरद्द प्रिय अप्रियका 
विचार न कर यम यथासमय सबको ले ही जाता है, उसी तरह राजा 
अपराध करनेवाली प्रजाका नियंत्रण करे । जिस तरह वरुणके 
पाशसे बैँधघा हुआ यह जगत्‌ दिखता है, डसो तरह राजा पापियोंको 
बांधकर वरुणका काम करे । जैसे पूर्णंचन्द्र देखकर मनुष्य प्रसन्न होते 
हैं, वेसे ही यदि राजाको देख प्रजा प्रसन्न हो, तो वह राजा चन्द्रमाका 
“सा आचरण करता है। पापियोंके लिये नित्य ही प्रतापयुक्त और तेजर््वां 
होना और दुष्ट सामन्तोंका भी दमन करना अग्निका काम है। (थ्वी जैसे 
सब प्राणियोंकी समान रूपसे धारण करती है, वैसे ही राजा सबका पालन 
करता है |* 





4. सास्स्थन्यायामिभूताः प्रजा मनु वैवस्व्त राजन चक्रिरे ॥६॥ घान्य पदभार 
पण्यद्शभागं हविरण्यं चास्य भागधेयं प्रकल्पषयासासुः ॥ण॥ अ्रधशास्र श्रधि 
आ० प्ररे। 

२ वार्पिकांश्चतुरो मासान्‌ यथेन्द्रोड्मिग्रतरपेति । 
तथाभिवपेंत्‌ स्व॑ं राष्ट्र कामैरिन्द्रव्तं चरन्‌ ॥३०४॥। 
अप्टो मासान्‌ यथादित्यस्तायं दरति रश्मिभिः। 


४ हिन्दू राज्यृशा््र _ 


कप 


महाभारत और शुक्रनीतियारमें भी राजाके कई देवताओंके रूप घारण 
करनेकी चर्चा है। महामारतमें कोशलाबिपति राजा वसुमनासे बृहस्पतिने 
कहा है क्रि जब मूठते घोखा खाकर अति प्रचएण्ड तेजके 
महामारत और प्रमावसे राजा मिथ्यावार्दाको जलाता है, तब वह अमन 
शुकनीतिसार में रूप होता है | जब मेदियोंके द्वारा लोगोंका आचरण 
रूपक का समर्थन देखता और क्षेम करता हुआ घूमता है. तब वह सूर्य होता 
है। जब सैकड़ों पापी जनोंको क्रोध करके पुत्र पौत्र और 
परिवार सहित नष्ट करता है, तब वह झृत्यु होता है । जब वह अथर्मियोंको 
दर्ड देता और घधार्मिकोंपर कृपा करता है, तब्र वह यम होता है | जब उप- 
कारियोंको घन और ज्ली देकर प्रसन्न करता है ओर अपराधियोंके विविध रत्ध 
छीनता है, तव वह कुवेरका काम करता है |' शुक्रनीतिसारमें इन्द्र, वायु, 
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तथा हरेस्करं राष्ट्रान्नित्यमकत्रतं दि तत्‌ ॥३०५॥ 

प्रचिश्य सर्व भूतानि यथा चरति मारुतः | 

तथा चर: प्रवेष्टव्य अतमेतद्धि मारुतस ३० दे 5 

यथा यमः प्रियदेष्यो प्राप्ते छाछे नियच्छति | 

तथा राज्ञा नियन्तव्या: प्रजास्तद्धि यमत्रतम्‌ ३०७॥ मलजुस्मति अ० & 
१. कुर्ते पन्च रूपाणि कालयुक्तानि यः सदा । 

मवत्यरिवस्तथादित्यो रूत्युवेंश्रवणों यम: ॥४१॥ 

यदा द्यासीदतः पापान्‌ दहत्युग्रेण तेजसा । 

मिथ्योपचरितों राजा सदा भवति पावकः ॥श्रा। 

यदा पश्यति चारेण स सूतानि सूमिपः । 

चेमज ऊृत्वा त्रजति ददा सचति भास्करः ॥४३श॥। 

आशुर्चीश्च यदा ऋुद्धः ज्षिणोति शतशों नरान्र्‌ । 

सपुतपौत्रान्‌ सामात्यांस्तदा भवति सोहत्तकऋ ॥४४॥ 

यदा स्वधार्मिकान्‌ सवास्तीक्ष्णदण्डेनिंगच्छुत्ति । 

घार्मिबांश्चानुमृद्वाति मदस्यथ यमस्तदा ॥४९॥। 

यदा तु धनधारामिस्तपयत्युपकारिणः । 

आर्छिनत्ति च रस्नानि विविधान्यपक्रारिणान्‌ ॥४ढ६॥ 


राजां पूछ 
रवि, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्र ओर कुवेरके समान राजाका आचरण 
बताया गया है | उसका कहना है कि वायु गन्वका प्रेरक है, वैसे ही राजा 
सत्‌ और असत्‌ कर्मका प्रेरक होता हे। जैसे सर्य अन्धकारका नाश कर 
प्रकाश करता है, वैसे ही राजा धर्मका प्रवत्तक ओर अधर्मका नाशक 
. है। दुष्कर्मके लिये दरडदाता होनेके कारण राजा यमके समान दण्डकारक 
है। अग्निके समान राजा पवित्र है और रक्काके लिये सबसे माग वा कर 
लेता है। जैसे वरुण जलसे सब्र रसोंका पोपण करता है, वैसे हो राजा 
अपने धनसे प्रजाका पोपण करता है। अपनी किरणंसे जैसे चन्द्रमा लोगों 
को आनन्द देता है, वेसे ही राजा अपने गुणकर्मों से प्रजाको आनन्द देता है।' 
इस प्रकार मनुस्मृति ओर महाभारत तथा शुक्रनीतिसारमें कोई भेद नहीं 
परिलक्षित होता | जो वर्णन है, वह सर्वथा आ्रालंकारिक है। वस्तुतः ईश्वरने 
किसीको राजा नहीं बनाया, प्रजाने ही उक्त देवकर्मोकी आवश्यकता 
समझी ओर इसलिये उसके देवांश होनेकी कल्मनना कर ली। कोटिल्यने भी 
चारोंसे राजाकों यम और इन्द्र कहलवाया है, क्योंकि यह निम्नह और 
अनुग्रह करता है। क्‍या आश्चर्य है कि ऐसी ही वातोंसे राजाके ईश्वरकृत 
वा देवाँश होनेकी कल्पना दृढ़ हो गयी हो ! 
यह तो निर्विवाद है कि प्थु और वेवस्वत मनुको प्रजाने ही राजा 
बनाया था। अथरव॑वेदमें भी राजा बनानेवालोंका उल्लेख है। एक मंत्र 


श्रिय॑ ददाति कस्मेचित्‌ कस्माश्िदपकर्पति । 

वदा वैश्नवणों राजा त्ञोके भवति भूमिप: ॥४७॥ शान्तिपर्च, अ० ६८ 
१. इन्द्रानिज्नयसार्काणा मग्नेश्व वरुणस्यच । 

चन्द्रवित्तेशयाश्चापि साला निहेस्य शाश्वतीः ॥७१॥ 

चायुग॑न्धस्य सदसत्कर्मणः प्रेरको नूपः । 

धर्मग्रवरत्तको5धर्मनाशस्‌ तमसो रविः ||७२]] 

दुष्कर्मदण्डको राजा यमः स्थाइयडंकृदमः । 

श्रग्निश्शुचिस्तथा राजा रह्ार्थ सवेभागभुक्‌ ॥७॥ 

पुष्यस्यपां रसेः सर्व चरुणः स्वधनेनपः । 

फरेश्चन्द्रो5हादयति राजा स्वगुणकर्ममिः ।|७४|| शुक्रनीतिसार शआ० १ 

७१ संख्यक श्लोक मनुस्म॒तिके ७ वें अ्रध्यायके ४ थे श्लोककी हूबड्ठ 

नकत्त है । 

ष् 


भ्र्द हिन्दू राज्यशा् 


मं कहा गया है कि हे परण, राजाओं, राजकर्ताओं, दूतों और आमणियों वा 

गाँवके सुखियों तथा उबर लोगोंकों तू मेरे अनुकूल कर ।' रामायणमें मी 

| ” 'रिजकर्तार/ पद आया है, जिसका अर्थ 'राजा वनानेवाले? 

चेद और रामायण- है| जब राजा दशरथ मर चुके थे और अयोध्वामें कोई 

में मी राजकर्चाओं- राजा न रह गया था, तब दूसरे दिन राना वनानेवाले 

का उल्लेख द्विनाति एकत्र होकर सभामें गये थे । यह निःतंशय 

है कि वहुत कालतक अयथवंवेदके समवसे लेकर रामा- 

यणकी रचनाके उमवतक लोगोंके मनपर यह अंकित था कि राजा बनाये 
जाते हैं और उनके वनानेवाले मनुप्य ही होते हैं | 

आरंभ न तो राजा था और न राज्यकी ऐसी व्यवस्था ही थी; पर- 

स्‍स्परक्की संहायतासे लोगोंका काम चलता था। समाजकी यह व्यवस्था _ 

बहुत दिनोंतक नहीं चल उक्की । नियममंगकार्रा पैदा हो 

राजाको श्रजा गये। दुर्वलक्को सवल्त सताने लगे | मात्त्यन्याय हो 

चुनती थी । गया। इस अवस्थाकों दूर करनेके लिये एक दाए्डिक 

वा दण्डवरका प्रयोजन हुआ। तब सजनोंने मिलकर 

अपने ही एक साथीको राजा निर्वाचित कर उसके शासुताधीन रहना स्वीकार 

किया | कोटिल्यने स्वष्ट लिखा हे क्रि मात्व्यन्यावसे अभिमृत प्रजाने 


वेवस्वत मनुक्नो राजा वनतया।* सारांश राजाको प्रजा छुनती थी, व 
इंद्वरका मनोनीत नहीं होता था | 


दक्षिण ०. देशक ९ 4.५ वेघवर्म ० किक लिच्ि 
[क्षण भारतक्ने केरल देशकोईए उत्तात्तके विपयर्स 'करलाताच! 
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नामका एक अन्य मिला है, जो मलवालम भापामें है। दूवरा अन्य है 
“केरल माहात्म्म' एक प्रकारकी उंस्कृतर्म है | केरलोलत्तिके अनुछार 








३. ये राजनों राजकृतः सूता आमण्यश्र ये 

उपस्तीन पर्णमश्म सर्वान्‌ कृप्वभिताननान्‌ | ३|४]६ 

राजकृतः पदुका अर्थ अफिय साहवने भी धागपुना9/7८78 बताया है। 
२ समेत्य राजकर्तारः समामीयुः द्विजञातयः । अद्ोध्याछांड सर्ग, ६७ 
३. सात्स्यन्यायामिभृता प्रजा सलु घेवस्चत राजान चमिरे |दा। अधि० १ 

- अध्याय १३ 

प्राचीन केरलमें वत्तमान सलावास्के सिचा कोचीन और ट्रार्वकोर राज्यके 
साग सी थे। ये अब सी अपनेकी केरलका अंश समझते हैं | 


राजा ब९ 


परशुरामजीने यह देश उत्न्न करके ६४ गात्रोंके आ्राह्मणोंकरों मरण 
पोपणके लिये दान कर दिया था। अनन्तर इनमें ४ गावोंके आक्णोंक्रो 
उन्होंने ६४ गाँवोंका प्रतिनिधित्व दिया | ये आ्ाह्मण 
केरलमें राजा-. शत्रधारी ये और च्त्रियों और ब्राह्मणों दोनोंके कर्म 
का निर्वाइन करते थे। केरलकी कर्ममूमियर इस ग्रक्मारक्ते श्रतिनिषित्य- 
से राजकाज चलनेमें जब कलह भी और अ्रन्याव 
हुआ, तय सब गाँवोंके आह्ययोंने एकत्र हो यह निश्चय किया छि प्रति 
चार गाँव मिलकर एक संरक्षक शथ्रधिकारी चुनें और उस अधिकारी तथा 
उसके नीचे काम करनेवाले अधिकारियोंके खर्वक्े लिये उन चार माँवों- 
की भूमिकी उपजका छुठा भाग दिया जाय | परन्तु कालान्तरमें ये 
अधिकारी जत्र श्रत्याचार करने लगे, तव ब्राह्ययने फिर सभा की श्र 
उन चार गाँवोंके लोगोंको राजा चुनमे के लिये कहा। इसके अनुसार 
उन्होंने केय पेरमाल नामक एक प्रसिद्ध पहाड़ीकी राजा चुना। यह घदना 
सन्‌ २१६ ईस्वीके लगभग की हैं। अपने छुने हुए इस राजाकों गद्दी 
पर वैठानेवाले ब्राह्मणोंने इससे शपथयूर्वक यह प्रतिश करायी कि राज्य 
के जो काम तुम न कर सकोगे, वे में करूँगा । प्रजाकी रक्षा करमा तो राजा 
का कास है ही, वह में स्वयं करूँगा !! यजाने ऋगड़े निपटानेका काम अपने 
हाथयें रखा था ओर राजासे प्रतिशा करा ली थी कि इनमें उसका हस्त- 
क्ञेष न होगा । केब पेव्मालसे १२ वर्षतक राज्य करानेका निश्चय 
कराया यया था, पर इसने ८ ही वर्ष राज्य करिय्य | 
केय पेरमालके बाद बराह्मयोंते चोल मए्डलसे चोय ( चोल ) पेयमाल- 
को राजा छुना और उसे यद्दीपर वैठाया। इसने १० वर्षतक राज्य किया। 
इसके बाद पाएड्य पेरमाल राजा चुना गया और फिर भूतार यार परार्ड्य 
पेरूमाल नामक राजा और ब्राह्मसोम ऋमगड़ा हुआ, तब एक ब्ाह्मयणने उसका 
नाश किया । इसके उपरान्त केरलपर कई श्राक्रमण हुए, तब परशुरामने 
ब्राह्मणोंकी नवीन राजा चुननेकी आशा दी । इसके झ्नन्तर उन्होंने तिरुण- 
बाई महामख नासक उत्सवके झवसरपर केरलन नामक मनुष्यको राजा चुना 
आर गद्दीपर वैठाया। इस राजाके लिये प्रजाने राजप्रसाद बनवा दिया, 
भद्रकाली नामकी तलवार राजदण्ड स्वरूप इसकी भेंट की ओ्लोर इसके लिये 
झ्ाव के कुछ विभाग और कर अलग कर दिये | लोकनिर्वाचित राजाओंका 


हए9 - हिन्दू राज्यशास्त्र 


यह क्रम चलता रहा और अच्छे दुरे राजा भी होते रहे | जिसमें राजा अपने 
अधिकारोंका दुर्पयोग न करे और अत्याचारी न हो नाय॑, इसलिये केरलके 
आ्राह्ययोंने समय उम्रयपर केरलमूमिक्रे विभाग किये और आ्राम-संस्याश्रोंको 
राजाके कार्योकी देखमालका अधिकार दिया है । आर्य पेर्मालके समय 
राजकीय इश्सि केरल देशकी पुनारचना हुई, क्योंकि यह चार पांच गाँवों- 
के लोके-प्रतिनिधियोंकी सम्मतिसे राजकाज चलाता था। निर्वाचित राजाका 
शायनकाल १२ वर्ष रहता था, पर प्रजा ओर राजाकी इच्छासे यह अवधि 
घट वंढ़ सकती थी। केरलमाहात्म्यर्में लिखा है कि अनागोंदी इृष्णराय 
नामक राजाको राज करते जब १२ वर्ष बीत गये, तब वारह वर्ष के लिये 
उसके शसनकी अवधि फिर वढ़ा दी गयी | 


4 कन्याकृुमारीके १०० मील उच्तर पूर्व किल्ाकेर परदेशके राजाओंका 
सी शासनकाल १२ वर्षतक ही रहता था । १३ वर्षपर किसी देचताके प्रीत्यर्थ 
एके उत्सव होता था, श्राह्मणोंको भोजन दिया जाता था भर अर्संख्य छोगेके 
सामने--फांसीका तख्ता लगाया जाता था, जिसपर रेशमकी डोरी लटकती 
रहती थी । उत्सवके दिन राजा तालावम नहा कर गाजे बाजेके साथ देवता 


की सुर्तिको अणाम कर फांसीके तस्तेपर चढ़ जाता था और अपने हाथसे 
तेज छुरियोंसे अपनी नाक, कान, होंठ आदि अंग काट डालता था। जब 


अधिक रक्त निकल जानेसे वह मूछिंत होने लगता, तब गला काट लेता था । 
कालीकूटके जमोरिनकों भी १२ वर्षाह्ती समराप्तिप सरे आस अपना गला 


काटना पड़ता था । यह उत्सव महामख कहाता था | मि० डब्रल्यू पक 
म... हि श्टे्‌ 
भसलावारः नामक पुस्तकमें लिखा है क्वि यह उत्सव पुतन्नानी नदीके उत्तर 


तिस्णावाई मन्दिरमें कुछ संशोधित रूपमें सच १७४३ तक मनाया जाता 
था। अन्तिम दिन राजा एक टीलेपर खड़ा होता था। ४० इजार सिपाहदी 
भाले लेकर खड़े हो जाते थे और राजाकी तलवारका संकेत पाते टी एक 
हाथी सज्ञा कर डसके पास खड़ा कर दिया जाता था। बेस, भीढसे कई 
खद्टधारी जवान फ़ूलमाज्ा पहने और भस्म लगाये निकल पड़ते थे ओर 
मालेवालॉपर टृट पढ़ते थे। इससे जाना जाता है कि कालान्तरमें राजाके 
बदले कुछ सिपाहियोके बलिदानछा नियम वन गया था। जगन्नाथ पुरीके 
राजाका चोला श्रति बारहवें वर्ष वाद बदकनेकी बात भी बहुत सुनी जाती 
हैं, पर यह पता नहीं चलता कि पुराने राजाकां अन्त किस पअकार किया जाता 
या | सम्भव्तः पहले केरकर्मे जैसा होता था, वेसा ही यहां भी होता होगा ! 


६ विद्यावृद्डसंयोग और इन्द्रजय 


शुक्राचायका जो यह मत हैँ कि विद्या एक ही है और वह दण्डनीति है, 

वह इस अथर्म ठोक ही है कि वह आन्वीज्षिकी, चयी तथा वार्ताका आश्रय है 
ओर इनकी कुशल दश्डपर ही अवलम्बित है | दश्डनीति 

सज्वनका डी सग व्यावहारिक विद्या है ओर यह तथा अ्रन्व विद्याएं इंद्धोक़ी 
करना चाहिये सेवासे प्राप्त होती हैँ। नारदका यह कथन युक्तिसिदूध है 
कि इंद्ध वही नहीं है जिसके बाल पके हुए हों, वरश्व देवता 

उसे स्थविर कहते हैं, जो जवान द्वोनेपर भी शिक्षित वा विद्यान्‌ हो ।* ऋषि- 
पुत्र का वचन है कि जो राजा न तो विद्या जानता है और न दइद्धोंका संग 
करता है, वह निरहुश हाथीकी भांति शीघ्र द्वी नप्ट हो जाता है |९ मूर्ख भी 
स्प्पुसषोंके संस्गसे ज्ञानी हो जाता है।3 इस बविपयमें वल्लभदेवने 
बहुत ही उपयुक्त उपमा दी है। वे कहते हैं कि मूर्ख राजा भी सत्पुरुषके 
संसर्गसे इस प्रकार शोमाको प्राप्त होता है, जिस प्रकार नदौके फिनारेके इत्तों 
की छाया भी अपूर्ब शोभा देने लगती है।* परन्तु जेसे गधेपर चढ़कर 





६ न तेन वृद्धों भवति येनास्य पत्षितं शिरः । 
यो थे युवाष्यीयानस्त देवा: स्थविरं विदुः ॥ 
इसी अथंका धम्सपदमें यह वचन हैः--- 
न तेन थेरो होति येनस्स पलितं सिरो । 
परिपक्को बयो तस्स मेंघजिएणों हि चुच्चति। 
शेख सादीने भी कद्दा है, “बुज़गी व अक्रतस्त न बसात्ष ।?' 
२ यो विद्ां वेत्ति नो राजा वृद्धास्नैतोपसेवते । 
स शीर्घ नाशमाप्मोति निरछुश इच द्विपः ॥१३॥ 
अनधीयानो5पि विशिष्ट ज्ञन संसर्गात्परां ध्युपपत्तिसाप्नोत्ति ॥६१॥ नीति 
वाक्याझूत, विद्यावुद्धू समुदेशः | 
४. पश्रन्यावि जायते शोभा भृपसयापि जडास्सनः । 
साधुसंगाद्धि वृत्तस्थ सलिज्ादूरवर्तिनः ॥ 


हा 
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दर हिन्दू राज्वशास्र 


वैकुरठ जाना भी अच्छा नहीं समझा जाता, वैसे ही दुर्जनसे पढ़कर विद्वान 
होना भी अच्छा नहीं है | दारीत कहते हैं कि जिस अशिष्ट मनुष्यकी सेवासे 
मनुष्य पापात्मा हो जाता है, उससे पढ़नेकी अपेक्षा मूर्ख रहना ही अच्छा 


है।* इससे सिद्ध होता है कि चरित्रवान गुरुसे विद्या पढ़नी चाहिये, 
दुश्चरित्रसे पढ़कर विद्वान्‌ होनेके बदले मूर्ख रहना ही श्रेयस्कर है | 


अब राजाके शिक्षकका प्रश्न उपस्थित होता है । सोमदेव सूरिका कहना 
है कि जो चरित्रवान्‌ विद्वान कुलीन हों, उन्हींको राजाका उपाध्याय बनाना 
चाहिये।* नारदका भी मत है कि जिनके पूर्बज पुराने 
भावी राजाका._ राजाओंके गुरु रहे हों और जो नच्चरित्र, विद्वान्‌ और कुलीन 
शिहक कौन हो ? हों, वे ही राजाओंके शिक्षक बनाये जाय॑ |३ हारीतका मत 
है कि जो राजा शिष्ट जनोंसे विद्या पढ़ता है, वह प्रथिवी 

पर बड़ाई पाकर स्वर्ग जानेपर इन्द्रसे पूजित होता है ।४ शिष्ट गुरुसे पढ़वानेका 
उद्देश्य यही है कि शिष्व वहुधा शिक्षकके गुण दोपोंका अनुकरण करता है | 
मिद्टके नये वत्तंनमें जो संस्कार कर दिया जाता है, उसे ब्रह्मा भी नहीं मिटा 
सकते ]७ सोमदेवजीका यह कथन सवथा निर्श्रान्त है; क्योंकि बचपनके 
संस्कार अग्रिठ होते हैं। वृदस्पतिने ठीक ही कहा है कि मन्त्रियों ओर भन्त्र- 
कशलोंद्वारा जो राजा संचालित होता है, वह कुमामसे नहीं जाता; जिसे 





१. वर जनस्य सुखंत्वं नाशिष्टननसेवया | 
पारिडत्यं यस्य संसर्गात्‌ पापव्मा जायते नूपः ॥ 
२ वंशबृत्तविद्याभिजनविशुद्धा हि राज्ञासुपाज्यायाः [द४॥ नीति वाक्य्राद्धत, 
विद्याचृद्ध समुद्देश । 
पूर्वपां पाठका येपां पूर्व जा बृत्तसंयुताः । 
विद्याकुलीनतायुक्ता नुपाणां गुरचश्च ते ॥ 
४. साधुपूजापरों राजा माहात्म्य॑ आप्य भूतले । 
स्वर्ग गतस्ततों देवेरिन्द्राद्यरप पूज्यते 


0 


£  नवेषु झक्ाजनेपु लग्नः संस्कारों अह्मणाप्यन्यथा कत्तुन शक्त्यते ॥७१॥ 
नीति वाक्यार्ृत, विद्यावुद्ध समुदेश । 


विद्यादृद्ध संयोग और इन्द्रियनय ६ 


जैव 


पके 


कम ज्ञान होता है, वही जाता है ।१ इसलिये मन्त्रिवोंके कहनेपर चलनेवाला 
मूर्ख राजा ज्वानलवदुर्विंदग्धसे अच्छा होता है। 
जिस पुरुपमें शिष्टंक्के नियोज्यमान्‌ शुण स्थिर मिलते हैं, उसे द्रव्य 
कहते हैं |? क्रिया द्रव्यको ही विनीत कर सकती है, अद्वव्यको नहीं |3 अर्थात्‌ 
व्द्याका फल योग्य थिप्य ही प्रात करते हैं। दूसरे शब्दोंमें 
हब्य ओरश्द्धव्य कहें तो विद्या पढ़नेसे भी दुष्ट स्वभाव नहीं बदलता |४ 
तथा छुद्धि श्र जिन शिप्योमें बुद्धिक आठ गुण झुश्रपा, श्रवण, ग्रहण, 
उत्साहके युग धारण, विज्ञान, ऊह, अपोह् और तत्वाभिनिवेद्य नहीं 
होते, उनके पढ़नेपर भी उन्हें विद्याका यथार्थ लाभ 
नहीं होता ।० सुनने वा जाननेकी इच्छा शुश्रुपा है, यद्यपि हिन्दीमें इसका श्र्थ 
रोगी वा किसीकी सेवा परिचर्या समझा जाता है। जिसे कुछ जाननेकी 
इच्छा ही नहीं होती, उसे किसी विपयका ज्ञान कैते हो सकता है ? परन्तु 
जाननेकी इच्छा ही यथेप्ट नहीं है, उपाध्याय या गुरू जो बतावे, उसे 
ध्यान देकर सुनना भी आवश्यक है। इसे श्रवण कहते हैं | पर सुनने मात्रसे 
ही काम नहीं चल सकता | बिना समझे बूमे सुनना तो पशुअंमिं भी देखा 
जाता है। इसलिये समझना भावश्यक्र है। सममझनेका नाम ग्रहण दे। 
परन्तु समझ बृूककर एक कानसे सुना और दूसरे कानसे निकाल दिया, 





4. मंत्रिमिस॑न्रकुशलैरन्धः संचार्यत्ते नूपः। 
कुमा्गंण न स याति सम्ल्पज्ञानस्तु गच्छुति ॥ 
कहते भी हैं:--नीम इकीम ज़तरा जान । नीम झुरुज्षा ख़तरा ईमान । 
२. यत्न सब्तिराधीयमाना ग्रुणा संक्रामन्ति तद द्ृव्यम्‌ ॥४१॥ नीतिवाक्यामत 
वि. छु० 
क्रिया हि विनयति व्व्य॑ नाद्रव्यम्‌ । प्र्थशाख्र अधि० १ श्ञ० £ 
कहा भी है 'हरी ज्काडियाकी छुट्टी ज्यों नवात्र नवि जाय । 
सूखेपर फिरना नवै कोटिन करे उपाय ॥' 
४ न धर्म शास्त्र पठतीतिकारणं न चापि वेदाध्यनं दुरास्मनः । 
स्वाभाव एवान्न तथातिरिच्यते यथा प्रकृत्या मघुरं गवां पयः ॥ 
शुश्रुपा-भवण-भहयण-घारण-विज्ञानोद्वापाइ-तच्चा भिनिविष्ट बुद्धि विधाविनयति 
नेत्तम्‌ ॥ < ॥ भर्थ० अधि० $ शअण् ९ ॥ 


हि 


है 


६ ह हिन्दू राज्यशाज्नं 


तो सब व्यर्थ हो गया, इसलिये स्मरण भी रखना चाहिये |] इसे घारण कहते 
हैं। मोह, सन्देह और विपर्यासके अमावक्रे ज्ञानको. विज्ञान कहते हैं। 
जाने हुए अर्थका अवलम्बन करके दूसरे पदाथोरम व्याप्तिति उसी प्रकार 
का वित्कंण ऊह कहता है। युक्ति और उक्तिके साथ विरुद्ध अर्थसे 
उद्देश्वनाशकी सम्मावनाके विचारसे उस कामकों छोड़ देना अपोह 
है। अथवा साधारण ज्ञान ऊह और विशेष ज्ञान अपोह है | विज्ञान, ऊह, 
अपोह और अनुगम (फल ) द्वारा विशुद्ध होनेपर जो इदमित्यं॑ निश्चय 
होता है, उसे तत्त्वामिनिवेश कहते हैं | जिस पुरुपमें ये सब गुण दूते हैं, 
वह राजद्रव्य समझा जाता दूव]' निर्मीकता, पापको न सहना; जल्दी 
काम करना और दक्षता ये उत्ताहके शुण हैं। ह 
नव वा नीतिका मूल विनय है| त्रत विद्या और वयसमें जो अधिक 
हों, उनकी मक्ति करना विनय है [* विनय दो प्रकारकों है एक सहज वा 
* 4 स्वाभाविक और दूसरा अभ्यास वा कार्यते | झांज्लार्थके 
विनय और. निश्चयसे विनय होता है | सब इन्द्रियोंका अनुराग काम 
इन्द्रिजय कहाता है| कान, आँख, नाक, जीम ओर खाल ये पाँच 
ज्ञानेन्द्रिय और हाथ, पैर, वाणी, गुदा और गुहये- 
रिद्रिय ये पांच कर्मेन्द्रिय हैं | ज्ञानेन्द्रियोंस हम शब्द ( सुनते ), स्पर्श करते 
_ (छूते), रूप (देखते ), रस (स्वाद लेते ) और गन्ध ( दूंघते ) हैं, 
ओर कर्मेंन्द्रियोंसे मल मूत्र त्याग करतें, घरते उठाते, चलते, फिरते और 
. बोलते हैं | मन द्वारा आत्मा विषयोंकों जानता है और इसलिये मन अन्तःकरण 
कहां है | दस इन्द्रियाँ वहिःकरण हैं | इन इन्द्रियोंके वशर्मे न हो जाना, 
वरश्व इन्हें अपने वशर्से रखना इन्द्रियलव है। इष्ठ वस्ठमें अनासक्ति 
- वा संवत अनुराग अथवा अग्रदृत्तिसे इन्द्रियजय होता है। अर्थशाह्वके 
अध्ययनसे भी इन्द्रियजय होता है] मनोतिशात्र जाननेवाले ऐसे राजा- 
को स्वदेश ओर परदेशमें लक्ष्मी मिलती है | “ 





१ यः स्थात्‌ सर्वंगुणोपेतों राजद्वब्य॑ तदुच्यते | 
स्व इत्येषु भृतानां तद॒ह कृत्यखाघनम ॥ शुरुः ॥ 
२ बतविद्याधिका ये च तथा च वययसाधिकाः | 
यत्तेषां क्रियते भक्तिविनयः स उदाहतः ॥ गयी ॥ 


विद्याइट्संयोग और इन्द्रियजय ध्पू 


मनुष्यके मनमें अनेक प्रकारके विकार उत्नन्न होते हैं, उनसे वह 
दूसरोंकी हानि करनेके साथ ही अपनी भी बड़ी हानि कर डालता है। 
इन मनोविकारोंकी संज्ञा भी आचायोके मतानुसार 
शत्रुपड्वर्ग शत्रु ही है। इनके नाम हैं काम, क्रोष, लोभ, मद, मान 
और दर्प। इन छुओंके गुटको शत्रुपडवर्ग कहते हैं। 
जब शरीरके अन्दर इनका प्रावल्य दो जाता है, तब मनुष्य अपने नेसगिक 
रूप पशुत्वकों प्राप्त हो जाता है। ये दोप तो साधारण मनुप्यके लिये भी 
हानिकर हैं, राजाके विपवममें तो कहना ही क्या हैं ! इसलिये कहा है कि 
विद्याविनीत श्रोर जितेन्द्रिय होने मात्रसे ही राज्य करनेकी योग्यता नहीं शा 
जाती, राजाको शत्रुपड्वगके दमनमें भी यत्नशील रहना चाहिये । 
कामसे चार दोष वा व्यसन उत्तन्न होते हैं । गु्ंक्रि विपरीत भाव वा 
श्रवगुण और गुणोंके ग्रभावका नाम व्यसन है । झूगया (अहेर-शिकार ), यूत 
( जुआ ), जी ( ओऔ-सहवास ) ओर पान ( मद्यपान ) 
कौन व्यसन. ये कामज चतुर्वर्ग प्रसिद्ध हैं। परन्ठ कौठिल्यका कहना 
कितना गद्ठित हैं? दे कि क्री और पानमें पान ही अधिकतर भयंकर है, 
क्योंकि अ्रन्य कुलीन स्लियों वा गणिकादिसे भिन्न अपनी 
स्रीमं आसक्ति हो, तो पुत्रादिकी उत्तत्ति और इनसे अपनी रक्ताका होना 
बड़ा लाम है। परन्तु मद्रपानसे विवेकबुद्धि नष्द हो जाती है तथा चुद्धि 
बल, धन और उत्संगका मी नाश हो जाता है। उनके मतसे द्यूत और 
मद्यमें गत ही अधिकतर मयंकर है, क्योंकि शतमें जय पराजयके दो पक्त 
हो जाते हैं और राजकुलोंमें इसोसे भेद उत्पन्न हो जाता है। परन्तु 
अन्य अनेक आचार्य मद्रपानकों अत्यन्त पापिष्ठ व्ययन समभते हैं। 
गोतमका कहना है कि परल्नी, कुमारी वा वेश्यामें ही दुरमितन्धि श्रथवा 
प्रेम निषिद्ध ठहराया गया है, क्योंकि यह मनुष्यको नाना प्रकारकी हुर्गतिमें 
डालकर कभी कभी यमराजके घर पहुँचा देता है।” इस दोपसे 





....... है म#6%7तन 


4. प्रन्याक्षितां च थो नारीं कुमारी वा निपेवते । 
तस्य कामः प्रदुश्लाय वन्‍्धाय मरणाय च ॥ 


€ 


द््दे -...- हिन्दू राज्यंग्राक््र 


दाए्डक्य राजा नष्ट हुआ था ।१ पाणइकी आसक्ति झगया्म *, युंधिष्टर और 
नलंकी चूतमें तथा यादवोंकी मद्॒र्म थी। इन व्यतनोंसे इनको बढ़े कष्ट 
झोगले पड़े | | ह 

: दूसरेंकी शक्तिका विचार न करके जो क्रोघ करता है, उसका क्रोध उसके 


नाशका कारण होता है |३ कहते है, 'क्रमजोर गुस्सा ज्यादा मार खानेका 


॥ 
। 


इरादा? | कौट्ल्विके मतसे ऋरोघते तीन दोष उत्तन्न होते 
» वाकपांड्प्य, अथंदूषण और दुस्डपादष्य | परन्तु 
सहाभारतने उद्रता, नित्रह ओर आसत्मत्वाग ये तीन दोष 


/ण $ है| 


क्रीचसे उत्पन्न दोप 


ओर बढ़ाकर इसे कोपज पड़वर्ग कह्या है | वाऋपादप्य कठोर बचन कहना 
हू १७ हक ८4 डा 
है, अथदृप्रण अधिक हान पहुचाना वा अप्घात करना है तथा 


दण्डपाठुप्य कठोर दरुड देना है | आचायोर्स इसपर भी मतभेद है 


कि कौन दोप कितना अधिक भयंकर है। वाकवारुष्प और अर्थदृषणममे 
कौटिल्यके मतसे अर्थदूपण ही अधिक भवावद्द है, क्योंकि कठोर 
वचन सुनाकर भी उझुनतेवालेकों अर्थ द्वारा सन्तुष्ठ करना सम्भव है 


व. द्ाएडक््य राजा भोजवंशमें जन्मा था| एक दिन आखंद करता करता ऋूगु- 
के आश्रममें पहुँचा ओर इनकी अनुपस्थितिमें इनक्ली रूपचती युवती 
पुत्नीको रथपर चैठाकर अपने प्रासादमें ले गया। जब दर्भ और समिध 
लेकर ऋषि अआमश्रममें पहुँचे और पुन्नीकों नहीं पाया, तो ध्यान घर कर 
विचार कर जाना कि बढ़ काम दाण्डक््यका है । इसपर ऋषपिने 

दाण्डक्यको शाप दिया कि तेरे नगरपर सात दिनों तक धृलक्ी चृष्टि 
. होगी ओर तू मर जञायगा | ऐंसा ही छुआ । 

२ पाएडने शिकार करते हुए किन्दसम नामक मसुनिको झूय सममाझर सार 
डाला था । अयोध्याके राजा दुशरथने भी पुस ही अन्घमुनिके पुत्र श्रचण 
का कास शबउ्दवेधो दाणसे समाप्त कर द्वा था। युधिष्टिर द्रौपदी तककों 
जुएमें हार गये थे, निसके छारण बढ़े संकट म्लेलने पढ़े । नंखने भी अपने 
भाई पुप्करसे जुएमें हार कर नाना ग्रद्चारके कष्ट सहे । मदिरा प्न कर 
यादव प्रभास तीर्थमें आपससें ही लद़कर भरे थे । 

अविचार्यात्मनः शक्ति परस्थ च समुच्युकऋः ! 

यः कोप याति भृपालः स दिलाझं प्रगच्छति ॥मायुरिः - 


0 
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और वह अपना अपमान भूल भी सकता है, परन्तु अ्थदृषणका प्रतिकार 
प्रिय वचनोसे नहीं हो सकता | अ्थदूषण अआऔऔर दण्इपावप्यमें दस्डपावप्य 
ही प्रवल है। धनराशिके बदलेमें भी कोई मनुप्य प्राण देना नहीं चाहता, 
प्रत्युत्‌ दण्डपासप्यसे अपनेकों वचानेके लिये मनुप्य घन देनेक्ो प्रस्तुत हो 
जाता है। इसलिये अथंदूषणसे दस्डपादप्य वली है। इस प्रकार वाकपारुष्य- 
से अथंदूषण और अ्रर्थदूषणसे दरडपारुष्य बलवत्तर है 

दानपात्रकों यह सोचकर दान न देना कि धन घट जायगा अथवा 
दूसरोंका धन यह सोचकर चुरवा लेना कि इससे अपना धन बढ़ा लें, लोभ 
है|! पापकर्मका त्याग न करना और आचरणीय कर्मका 

अन्य शत्रु त्याग करना मान कह्दाता ई, जैसा दुर्वोधन राजामें या |* 
कुल, बल, ऐश्वर्य, रूप और विद्याका अहंकार अथवा 

इनमें एकसे भी किसीका उत्तोौड़न वा निब्रन्धन मद कहाता है। 
अकारण किसी दूसरेको कप्ट पहुँचाकर प्रसन्न होना हप है ।४ जनमेजय 
क्रोधसे, ऐल लोभसे, रावण मान वा श्रभिमानसे, दम्मोछृव मदसे और 
वातापि हपसे नष्ट हुएं। इसके विपरीत शत्रुपड्वर्गका त्याग करनेके 
कारण जामदग्त्य॒ परशुराम और नभगके पुत्र नाभाग अ्रम्बरीपने 
चिरकालतक प्रथ्वीको भोगा [७ इस लिये सब राजाआको शत्रुपड्वर्गका 
दमन करते रहना ही कतंव्य है। इन्द्रियजयको नीतिशाक्न्रमें 





३१ परस्वदरणं यत्तु तद्धनाव्यः समाचरेत्‌ । 
तृष्णायाहँपु चादानं स लोभः परिकीर्तितः ॥ अ्त्रिः ॥ 

२ पापकृत्यापरित्यागो युक्तोक्तपरिवर्जनम्‌ । 

यत्तन्यामिधान स्यादथा दुर्योधनस्य च ॥ व्यासः ॥ 

कुल्षवीर्य स्वरुपार्थेयों गर्वों ज्ञानसम्मवः 

स मदः प्रोच्यतेडन्यस्य येन वा कपणं भवेत्‌ ॥ जैमिनिः ॥ 

४ प्रयोजन विना दुःखं यो दत््वान्यस्य हृप्यत्ति । 
आत्मनो5नथथ सन्देह्टं:ः सहपः प्रोच्यते घुधचः॥ भारदहाजः ॥ 

&. जनमेजय कुरुबंशोय परीक्षितका पुत्र था । इसने अश्वमेघ किया था । 
अश्वमेधमें घोड़ेके संज्ञपनके बाद मारे जानेवाले घोढ़ेसे यज्ममान परनीका 
सम्बन्ध होता है। इन्द्रके घोड़ेके शरीरमें [प्रवेश करनेके कारण ऋग्विजेनि 


न्प्ण 


ध्द हिन्दू राज्यशात्र 


महत्व देनेका कारण यहीं है कि राजाको शन्रुको जीतना होता 
'है और जो राजा अपनी इन्द्रियोंको नहीं जीत सकता--उन्हें 
वशर्मं नहीं .रख सकता, वह शत्रुको; कैसे जीत सकता हे! इसी 


.लिये महाभारतमें कहा है कि राजा पहले अपने चित्तको जीते, फिर, 


-शत्रुओंको जीते । जिस राजाने अपने चित्तको नहीं जीता, वह शन्रुको कैसे 





घोड़ेको मारनेसे इनकार किया | इसपर जनसेजयने उनका तिरस्कार 
किया और उन्हें चाबकसे मारा । इसपर ऋत्विजेनि शाप द्विया कि तूने 

अकारण हमें मारा है, इस लिये तेरा शिर कट कर गिर पढ़े | भ्लौर उसका 
शिर कट कर गिर गया । 


घपुरूरवा राजा ऐल कहाता था । नेंमिपारण्यवासी ऋषियोंने 
यज्ञके रक्षाथ इसे घुलाया था। उस यज्ञमें सब पान्न सुवणके थे, 
'जिन्‍्हें देख पुरूरवाने ले जानेका विचार किया। णब ऋषियोंको 
उस्रके लोभका पता लगा, तब उन्होंने वत्चञ॒ सदश कुश-शल्ाकाओंसे 
उसे मार डाला । 


दम्भो्धव राजा बढ़ा वीर था और लड़नेके लिये अपने समान योद्धा 
खोजता फ़िरता था । जब कोई नहीं मित्रा, तब इसने नारदसे कट्टा कि 
कोई वीर बताओं । नारदने कष्ठा कि बदरिकाश्रमर्म नर नारायण तप कर 
रहें हैं, उनसे जाकर लड़ । जब लड़ाई होने ज्गी, तब नरतने इसे सेना 
सहित ढककर दर्स-शत्लाका रूपी अख अहारसे मार डाला । 

ह वातापि और इल्वल दो असुर भाई थे । वातापि इल्वज्को बकरा 
बनाकर उसका मांस मुनियोंको खिला देता था और जब फिर उसे छुल्लाता 
कि भाई आ,? तो बद पेट फाड़कर निकल आता था। इससे उसे बढ़ा हप 
होता था । इस शब्रकार बहुतसे ऋषियोंको मारनेके बाद उसने भअ्ग्रस्त्यको 
निमंत्रण दिया | अगस्य्थने भोजन करके पेटपर हाथ फेरा कि इल्वल हजम 
हो गया । वातापि छुल्ाता ही रह गया । अनन्तर वातापिकों भी अगस्त्यने 
मार डाला । इसलिये भोजन पचानेके लिये आज भी पेटपर हाथ फेरते 
कहते हैं:--आतापि भक्तितो येन वातापि च महाबकः। अगस्त्यस्य 
प्रसादे न भोजन मम जीर्यताम्‌ ॥? 


* 
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जीत सकता है। वास्तवर्मे इन्द्रिवगव विजयवकी शिक्षाका पहला पाठ है, 
जो राजाको दिया जाता दे। राजनीतिशान्त्र व्यावद्वारिक शात्त्र हे, इसलिये 
यह पाठ पढ़नेके लिये नहीं हे, कर दिखानेके लिये है - 
कौटिल्वने इन्द्रियजयका उपोय भी बताया ८ । वह इस प्रकार कि शन्र- 
पड़वर्गके त्थागसे इन्द्रियनय करे। इद्धोंकी सेवासे बुद्धिकों विकसित 
युप्तचरोंके द्वारा अपने और पराये राष्ट्रकों व्यवस्था जाने, 
इन्द्रियजय केसे उद्योगकोीं योगक्षेमका साधन वन', अनुशासनसे प्रजाकों 
करे ९ स्वधर्मम स्थारन करे | इस प्रकार इन्द्रियोंको वशर्मं रखता 
हुआ परस्त्री, परद्रव्य ओर परहिंसासे विरत रहे। अनुचित 
निद्रा, चपलता, मिथ्याभापण, उद्धत बेप, अनर्थकारी सब कार्यो और इस 
प्रकारके सब लोगका सहवास तथा अधर्म ओर अनर्थयुक्त व्यवहार त्याग दे 
यही बवृत्ति रखे |? 


हैँ 





4. झ्रात्मा जेयः सदा राजा ततो जेयाश्च शत्रचः । 
अजितात्मा नरपति विंजयते कर्थ रिपुस््‌ ॥४॥ शान्ति पर्व श्र० ६8 

२ तस्मादरिपडवर्गत्यागेनेन्द्रियज्य कुर्तीत ॥१॥ वृद्ध संयोगेन श्रज्ञां चारेण 
चत्तुरुत्थानेन योगक्षेमसाधन कार्यानुशासनन  स्वधर्सस्थापर्न विनय 
विद्यापदेशेन ज्लोकप्रियत्वमर्थसंयोगेन हितेन चृक्तिः ॥श॥ एवं वस्येन्द्रियः 
परखीहव्यहिंसाश्च वर्जयेत्‌ ॥३॥ स्वप्तक्नौज्यमनतमुद्धतवेपत्वमनर्थमसंयुर 
च च्यवद्वारस ॥४॥ अर्थशास्र अधि० $ अध्याय ७ 


5 
है 
गा 
[ 


७ कोश 
घन धान्य सुवर्ण रत्ञादिके मारठारका नाम कोश है। शुक्रका कहना है 
कि आपत्काल उपत्यित होनेपर और विशेषतः सम्पत्कालमें जो राजाकी सेना 
बढ़ाता है, उसे कोश कहते हैं ।१ कोशकी उत्तत्ति राजाके 
कोपकी व्यास्या साथ ही हुई है, क्योंकि प्रजाने पशुओं और खुबर्णका 
कौटिक्यके अनुसार पचासवां पण्यक्रा दसवां और धान्यका पट्ठांश वैदस्वत 
मनुको देनेकी ग्रतिज्ञा की थी । 
प्रजाके कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य तो राजाका भाग था ही, परन्तु 
यदि राजा विजिगायु होता था तो अन्य राजाओंपर चढ़ाई करके उन्हें करद 
बना लेता था और इस प्रकार आवका . एक और मार्ग 
राजभाग लेनेका निकल आता था। राजा आजकलकी तरह नगद रुपया 
प्रकार नहीं लेता था, पर धान्यका भाग धान्वमें, पशुओंका पशुश्रों 
में ओर हिरण्वका हिरण्वमें तथा र्मादिका रत्ादिमें लिया 
करता था | धान्य राजकीय कोडायारों वा कोठारोंमं भरा रहता था और पशु 
राजकीय पशुशालाओं्म रहते थे। राजकीय गोशालाश्रोंके अतिरिक्त राजाकी 
बहुतसी गायें जंग्रलोंमें भी रहती थीं। गोघनका महत्व अधिक था। इसी 
कारण सुशर्मा राजाने कौरवोंके सहयोगसे विराट राजाके मत्त्य देशपर 
गोहरणके लिये चढ़ाई की थी | पस्वपर जो राज्यकर होता था, वह अवश्य 
नगद मिला करता था | 
कोशकी बड़ी महिमा है। नारदने वहुत ही ठीक कहा है कि दाढ़ते 
रहित जैसा उर्प होता दे वा जैसा सींग दुटा वैल होता है, वैता ही उस वैरीकों 
समभना चाहिये जिसके पास ने अर्थ (हृब्य ) होता है और न सेवक | 





.. आपर्काले तु सम्प्राप्ते सम्पत्काले विशेषतः । 
तंत्र विवद्धते यस्माच्‌ स कोशों परिकीत्तितः ॥ 

२. द्रंष्टा विरहितः सपेः सरनशढंगो5्यवा दृपः । 
तया बैरी परिश्ेयों यस्य नाथों न सेवकाः ॥ 


कोश छ्र्‌ 


इसीलिये सोमदेव सूरिका कहना दे कि राजाओंकी जान कोश ही है, प्रार 
नहीं ।१ अ्रमिप्राय यह है कि कोश होनसे राजाको सेवक और सेना सब कुछ 
सुलभ है, पर कोशके अमावमें कोई पास तक खड़ा नहीं होता | इसलिये कोश- 
हीन राजा नामका भले ही राजा रहे, वास्तवमें राजा नहीं रहता। इसीसे 
रैम्यका यह कथन बहुत ही उपयुक्त जान पड़ता है कि यहाँ राजा शब्दसे कोश 
समभना चाहिये, राजाका शरीर नहीं; क्योंकि कोशहीन राजा शत्नश्रोद्रारा 
परिपीड़ित होता है ।* यही नहीं, क्ञीणकोप राजा अपनी प्रज्ञाकों पीड़ित 
करता है, जिससे वह अन्य देशोंको चली जाती है और इस प्रकार राष्ट्र 
लोकशक्तिसे रहित हो जाता है । 
कैसा कोश भ्रच्छा होता है इस विपयमें ब्ृदृत्यतिका कहना है क्वि विपत्ति 
आनेपर जिससे बहुत व्यय किया जा सके ओर जो हिरण्यादि संयुक्त दो, 
वह गुणवान्‌ कोश समझा जाता है ।४ इसीकी तव्िशद 
किस कोपकी व्याख्या सोमदेव सूरिने इस प्रकार की ह--जिसमें सोना चांदी 
प्रशंसा है बहुत हो और व्यावहारिक नाणकों वा चलनी सिक्कोकी 
बहुतायत हो और जो आपत्‌कालमें बहुत व्यय करनेमें 
समर्थ हो, वह कोश उत्तम होता है ।६ इस व्याख्यामें श्र्थव्यवस्थाका सारांश 
कूट कूटकर भर दिया गया है | विपत्तिके समय धान्य और पशुश्रोंकी विक्रीसे 
यथेष्ट द्रव्य प्रात्त नहीं हो सकता | इसलिये जिन वस्तुओ्रोंकी बिक्री हुरत हो 
सके ओर थोड़ी वस्तु अधिक मूल्यमें बिके भी, उन्हींका विशेष मात्रार्मे कोशर्मे 
संग्रह होना चाहिये। नाणक वा नाणा चालू सिकक्‍्क्रेको कहते हैं। कोशमें 








१. कोपो दि भूपतीनां जीवितं न प्राणा: ॥४॥ कोश समुद्द श, नीति वा स्यामसत । 

२ राजा शब्दोऊन्न कोशस्य न शरीरे नृपस्थ च। 
कोशद्वीनो न॒पो यस्माच्छुच्रुभिः परिपीड्यते ॥ 

३ क्षीणकरोशों हि राजा पौर ज्ानपदान्यायेन असते ततो राष्ट्र-शन्यतां 
याति ॥8श॥ कोश समुद्द श, नीति वाक्याम्त । 

४ अआपसरकाले तु सम्प्राप्त बहु व्ययसह्षमः । 
हिरिण्यादिभिः संयुक्तः स कोशो गुणवान्‌ स्मघतः ॥ 

<  सातिशय हिरिण्यरजतप्रायो व्यावहारिक नायकवहुलोमद्दापत्ति ब्ययसद्द 
श्वेति कोशगुणाः ॥२॥ कोशसमुद्देश, नीतिवाक्यास्ृत । 





गम हिन्दू राज्वशाज 


इसको बड़ी आवश्यकता रहती है, क्योंकि सेवा और राजकर्मचारियोंको वेत- 
नादियें नाणक ही देना पड़ता है। नाणक दकानदारक्षो देकर मनुप्व वाजार 
वा दूकानसे अपनी आवश्यकताकी व्तुएँ ले सकता है। हिरण्य और रजत 
ययेष्ट सात्रा्से राजकोशर्म रहनेसे नाणक तैयार किये जा सकते हैं। इसलिये 
उत्तम कोश वहीं है बिसमें सोना चांदी बहुत हो । इसके सिवा कोई शन्न 
चढ़ाई कर दे और अपने पास युद्ध करनेके लिये ययेप्ठ सेना न हो वा जान 
पड़ता हो कि युद्धमें हमारी द्वार हो नायगी, तो राजा साम दानसे शत्र को लोग 
सकता है | शत्र तमा दानतसे सन्ठुष् किया जा सकता है, जब रानाके कोशमें 
छुवश रजत और रल्ादि हों अथवा राजाका कोश भरा पूरा हो | चढ़ाई 
करनंत शत्रु अच्छी तरह लड़ेगा, जिससे विनये असम्भव है बह सोचकर कोई 

शत्रु यानका साहस भी नहीं कर सक्षता । 
इसलिये वशिष्ठका कहना है कि सार्री आमदनी न खर्च कर देनी चाहिये; 
कोशर्म कुछ अवश्य डालना चाहिये, क्योंकि आपत्कालमें वह राज्यरज्क होता 
है ।१ राजाको ज्ञीणक्ोश कमी न रहना चाहिये और उसे 





राजा केस कोप- वरावर भरनेका प्रवत्त करते रहना चाहिये | इसके विययमें 
बुद्धि करे ? शुक्राचार्यका बह उपदेश ह कि देवताओं, आाह्मणों, क्षत्रियों- 


वैश्यों और शूद्वोकि पास उनके उपमोगले जो अधिक घन 
हो, उत्तका विचार करके ज्ञीणक्रोश राजा विभाग कर ले | एुरवासियों वा शह- 
रियों ओर राष्ट्रवातियों वा देह्मतियोंको उमाकरं उनका घन ले ले। 
खान्दानी अमीरों, पुरोहित, मंत्रियों ओर श्रोत्रियों, सामन्तों तथा सीमारक्षकोंके 
घर जाकर उनसे घन मांगे जिसमे वे प्रसन्न हों ।* इसी विषयक्नों सोमदेव सूरिकरे 





३. कोशबृद्धिः सदा कार्या सेव द्ानिः कर्घचचन । 
आपत्काले दइते म्राक्षयस्क्ोशो राज्यरक्षका ॥ 

देव द्विजाति शूद्राणासुपभागाधिकके उनसम्र्‌ | 
ज्ीयकोशेन संग्राम ग्रविचिन्त्य विभागयतः ॥ 

पीरायां राष्ट्रभावाना आद्य सारता न चान्यथा । 
दुर्शयित्वा तथा दायां ग्ाद्य वित्त ततो नपेः ॥9॥ 
तथा शाश्वत क्ध्मीवान्‌ परोदित संत्रिया: 
श्रोत्रियांश्वेव सामन्‍्तान्‌ सीमापालांस्तथेव च ॥२॥ 
गृह गत्वा प्रयाचेत ते चयातुष्टि साप्लुचुः ॥दइूत॥ 


न 


कोश ७३ 


टीकाकारने विस्तार पूर्वक समभाया है | देवद्विज और वनिर्योका नो घन घमे- 
क्रियामें न लगता हो, उसका विभाग करके राजा कद्दे कि इतने से आपका निर्वाह 
हो जायगा और शेप अपने कोशमें ले ले | ऐसे ही जो घी हों, जो विधवाएँ 
हों, जो धर्माघिष्टानकारी ( महन्त आदि ) हों, ग्राम-ब्ववहारी, वेश्या, पापंदी 
हों; उनसे लीटा देनेकी प्रतिज्षा करके धन लेकर कोशबृद्धि करे | जो समृद्ध 
नगरनिवासी शोर आमवासो हों, उनके द्रव्यक्ा विभाग करके और उन्हें 
समभाकर घन ले | जिन मन्‍्त्री पुरोहित, सेनापति, सामन्‍्त, मूपाल आदिकी 
लक्ष्मी न गयी हो, उनके घर जाकर बिनयपूर्वक उनसे धन मांगकर कोश- 
वृद्धि करे [१ 


4. देवद्विजवणिजां धर्माध्वर-परिजनाजुपयोगि-दन्यभागैराब्य-विधवानियो गि-प्राम- 
छूट-गणिका-संघ-पाखण्डि-विभव-प्रत्यादानैीः समृद्ध. पौरजानपदुद्गविय 
संविभाग-प्रार्थनी-रजुपक्षयश्रीदा. मंत्रि-पुरोहित-सामन्त-भूपालानुनय गृष्दा- 
गमनाभ्यां क्षीणकछोशः कोश कुर्यात्‌ ॥ १४ | 

कोशसमुद्दे श, नीति वाक्याम्ृत । 


१० 


८ दुर्ग वा पुर 


जहाँ शत्रु कठिनाईसे पहुँच सके अथवा जो स्थान शत्रके लिये हर्गम हो, 
वह दुग कहाता है | सोमदेव सूरिका कहना है कि जिसके सामने जानेसे 
शत्रु दुःख प्राप्त करते हैं अयवा जहाँ हर्जनके उद्योग वा 
हुगंकी व्याख्या अपने दोपसे आयी हुई आपदा दूर होती है, वह हुर्ग, है।", 
शुक्राचार्य इसीको दूसरी तरहसे यों कहते हैं कि जिमकों 
प्रा्त करनेमें शत्रुओ्रोंको दुःख उठाना पड़े और जो आपत्कालमें राजाकी' 
रक्षा करे, वही दुर्ग है? | । 
प्रत्येक राष्ट्रमे उसका एक मुख्य स्थान होता है, जहाँ राजा और राज्य- 
व्यवस्थासे सम्बन्ध रखनेवाले अधिकारी रहते हैं । इस कारण राष्ट्रके अन्य 
स्थानोंसे रंग रूपमें उसकी भिन्नता होती हैं और उसका 
राजघानी महत्त्व भी होता है। कहीं इस स्थानक्री रचना दुर्गवत्‌ 
होती है और कहीं नगरवत्‌ | नगरवत्‌ होती है- तो नगरके 
अन्दर दुर्ग होता है और दुर्गवत्‌ होती है तो दुर्गके अन्दर नगर होता है। 
इसलिये दुर्ग और पुर पर्यायववाचक शब्द मानकर राज्यशात््-प्रणेताओंने 
इनका प्रयोग किया है | अति प्राचीन कालमें जव राष्ट्र बहुत छोटे होते थे, 
तब प्रायः दुर्गंवत्‌ ही नगर होते थे, जिस कारण ऋग्वेदमें 'आयसी पुरः?* 
अर्थात्‌ लोहनिर्मित पुरकी चर्चा है । शुक्राचर्यने दुर्गको अत्यन्त अधिक 
महत्त्व दिया है और कहा है कि राजा उसके बिना वैसे हो शबज्रक्े 
लिये गम्य दो जाता है, जैसे विषकी दाढ़के व्रिना साँप और मदके विना 
हायी श्रर्यात्‌ जैसे विषकी दाढ़के बिना साँप और मदहीन हाथीकों जो चाहे 


$ यस्थाभियोगात्‌ परे दुःख गच्छुन्ति दुर्जनोद्योगविपया वो स्वस्थापदो गरमय- 
तोति दुर्गम्‌ ॥9॥ दुगसमुद्द श, नीति वाक्यास्तत । 
२ यस्य हुर्गस्य सम्पराप्तेंः शत्रवों दुःखमाप्लुयुः । 
स्वामिनं रक्यत्येव व्यसने दुगमेव तव्‌ ॥ 
३ ऋग्वेद मंत्र छ सू० २० सं० २ 


छुग वा पुर छ्पू 


पकड़ सकता है, वैसे ही दुर्गद्दीन राजा सहजडीमें शत्रके वशमें दो जाता है | 
महाभारतके शान्तिपवर्में युधिष्ठिरको दुर्गसम्पन्न पुरके विपयमें यह 
उपदेश दिया गया है कि उसके दृढ़ प्राकार और खाई हों, उसमें घान्य, और 
आयुघ हों तथा हाथी घोड़े और रथ बहुत हों ।* घन्वदुर्ग 
दुर्गोके प्रकार महददीदुर्ग गिरिदुर्ग, मनुष्यदुर्ग, सदर्ग और वनदुर्ग ये छ 
मेद भी दुगके बताये गये हँ। शुक्रमीतिसारमें बताया गया 
दे कि जिस दुर्गमं खाइयों, काँटों और पत्थरोंसे मार्ग कठिन बना दिया 
गया हो ओऔर जो ऊसरमें बना हो, वह दुर्ग ऐरिय और जिसकी चारो 
ओर गहरी खाइयाँ हो, वह पारिख दुर्ग कहाता है | जिसका प्राकार वा 
परकोटा इंट, पत्थर या मिट्टीका हो, वह पारिघ ओर जो महाकंटीले 
वृक्षोंसे घिरा हो, वह वनदुर्ग कहता है। जो जलके स्पानसे बहुत ऊँचेपर 
बना दो, वह गिरिहुर्ग और जो अमेद्य हो ओर जहाँ व्यूहरचना जाननेवाले 
शूरवीर रहते हों, वह सेन्यदुर्ग तथा जिसमें शूरवीरोंके अनुकूल वन्धुजन रहते 
हों, वह सहायदुर्ग कद्दाता है | पारिखसे ऐरिंय, ऐरिणसे पारिघ और पारिघसे 
वनहुर्ग श्रेष्ठ है। सहायदुर्ग और सैन्यदु्ग सब दुर्गों के साधन हैँ | इनके बिना 
सब दुर्ग व्यर्थ हैं । सब दुगगोसे पणि्त लोग सेना दुर्गको ही श्रेष्ठ समझते 
हैं| इनमें सहाय दुर्ग और सैन्य दुर्गकोदुर्गोके श्रन्तर्गत मानना ठीक नहीं है । 
दुर्गमं चाहे वह कैसा हीं क्‍यों न हो, छोटी या बड़ी सेना होती ही 
है | इसलिये सेनाको पुर श्रर्थमें कहना युक्तिसंगत नहीं है| धन्वनुर्ग मद- 





4 दंट्राविरद्धितः स्पा यथा नागो मद्च्युतः। 
दुर्गेण रद्दितो राजा तथा गम्यो भवद्विपोः ॥शुक्रः ॥ 
२ यय॒पुरं दुर्गसग्पन्न॑ घान्यायुधप्तमन्वितम्‌ । 
इृठप्राकारपरिखं हस्त्यश्वरथसं कुजम्‌ ॥६॥ शान्तिपव अ० ८६ 
खात-कण्टक-पापाशैदुंप्पर् दुर्गमेरिणम्‌ | 
परितरतु मदह्दाखातं पारिखं दुर्गमेव तत्‌ ॥झशणा। 
इष्टकोपल-सन्नित्ति-प्राकारं पारिध स्मतस्‌ । 
महाकण्टआअवृत्षौघे व्याप्त तदनदुर्गमम ॥८११॥ 
जल्ाभावस्तु परितो धन्वदुर्ग प्रकौ्तितम्‌ | 
कलदु्ग स्मृत तज्जेरासमन्तान्मद्राजलम्‌ ॥पश्र॥ अर० ४ 


0 


७६ हिन्दूं राज्यशात्न 
भूमिका दुर्ग, महीदुर्गं कोट और मृहुर्ग मिद्दीका होता है। भरतपुरका किला 
मिद्दीका ही था जिसपर अधिकार करनेमें लाड॑ लेककी दांतों पसीना आया 
था | गोरे इसपर चलते और धम्मसे गिर पड़ते थे । 
कोटिल्यने चार ग्रकारके दुर्ग माने हैं, यया औदक, पार्वत, घान्वन 
आर वनहुग । चारो ओर नदियों वा भीलोंसे घिरा हुआ अथवा ठापू औदक 
दुगे है | इसी प्रकार बड़े बड़े पहाड़ी थीलोंसे घिरा हुआ 
कौटिस्यके हुय अयवा प्राकृतिक गुफाओ्ंके रुपमें पार्वत दुर्ग होता है। 
के भेद ऊसर या मद्मूमिमें जो दुर्ग होता है, वह धान्चन हुर्ग और 
चारो ओर दलदल या काँटेदार भाड़ियोंते घिरा हुआ वन 
दुर्ग -होता है | इनमें ओदक ओर पार्वत दुर्गोंसि तो जनपदकी रक्षा होती है और 
धान्वन हुर्ग और वनहुर्ग जंगलियोंकी रक्ताके लिये उपयुक्त होते हैँ अथवा विशेष 
आपत्तिके समय राजा मी इनका आश्रय ले सकता है ।१ वत्तमान यूरोपीय युद्धमें 
इंगलैंडकी रक्षा अब तक इसी कारण हुई कि यह औदक दुर्गके समान है। 
मानसारके अनुसार आठ प्रकारके दुर्ग होते हैं, यथा, शिविर, वाहिनी- 
मुख, स्थानीय, द्रोणक, संसिछधि, कोलक, निगम ओर स्कन्घावार | स्थानीय- 
को तो कौटिल्यने जनपदका सुख्य स्थान वा नगर बताया 
सानसारके है? और स्कत्थावारनिवेशयर उन्होंने एक प्रकरण दी 
मतानुसार दुर्ग लिखा है जिससे जाना जाता है कि सेना रखनेके लिये 
नो छावनी होती है, वहीं स्कन्धावार है। छावनी बनाने 
की विधि स्कन्धावारनिवेशमें वतायी गयी है | यह उत्तम भूमिपर गोल, लम्बी 
या चौकोर बनायी जाती है और इसके चार द्वार, छ मार्ग और नो विमाग 
होते हैं | ९ शिविर पड़ाव है लहां समव समयपर जाकर सेनासहित राजा कुछ 


३. अन्‍्तदीपं स्थल चा निम्नावरूद मौदर्क अस्तरं गुद्दांवा पायत निरुदक- 
स्तम्बमिरियं वा धान्वर्न खझलनोदर्क स्तस्त्रगहन वना वनदुर्गम्‌ ॥२॥ तेपां 
नदी पदत हुर्य जनपदरक्षास्थान धान्वन बन हु यमटवी स्थान अपाद्पसारों 

वा ॥रे!। अधि० २ आ० ३ 

२ जनपदमध्ये समुदयस्थार्न स्थानीयं निवेशयेत ॥8॥ अधि २० अ6 
स्कन्घावारं दृत्त दीघ॑ चतुरश्न॑ वा भूमिवरन वा चतुद्दारं पटपर्थ नवसंस्थान 
सापयेयुः ॥१॥ अधि० ३१० अर० १ 


हुगे वा पुर ३ 


कालके लिये रहता है | वाहिनी उस सेन्यसमूहकों कहते हैं जिसमें ८१ ह्वाथी, 
८१ रथ, २४३ थोड़े और ४०६ पेदल होते हैं । द्रोणक गांवका गढ़ होता है | 
संसिद्धि, कोलक और निगम सैन्यदलके ही भेद हैं | जान पड़ता है कि मानसार- 
ने दुर्कके मेद मनुष्यदुर्गकों द्वी लक्ष्य करके किये हैं, स्थापत्यशाज्रकी दृष्टिसे 


नहीं | 


३. 
5 
लुों 


छ 
+ 8 अमात्य 


राज्यव्यवस्था ठीक रखनेमें राजाको जो सहायता देता है, वह अमात्य 
कहाता है । सब आचायोंने अमात्य शब्दका प्रयोग राज्यक्री इस ग्रकृतिके 
लिये किया है, परन्तु सोमदेव सूरिने अमात्यसमुद्देश 
अमास्यकी परिसाप/ और मंत्रिसमुद्देश प्रथक्‌ प्रथक्‌ लिखकर दोनोमें मेद कर 
आवश्यकता और दिया है। मंत्रि, पुरोहित और सेनापतिकी चर्चा मंत्रिसमु- 
झधिकार देशमें और अमात्यकी अन्यत्र की है । आयव्यय, स्वामिरत्षा, 
तंत्रपोपण वा सेनाको ठीक. रखना यह अमात्यका अधिकार 
बताया है | जैसे विना हवाके आग नहीं जलती, एक पहियेसे रथ नहीं चलता, 
वैसे ही अकेला राजा राज्य नहीं चला सकता |* मंत्रीके क्या अधिकार हैं 
इसका व्योरा नहीं बताया है। मनुस्मृतिर्म यह ठीक ही कहा गया है कि जो 
काम सहजमें हो सकता है, वह मी एक मनुष्यके लिये कठिन हो जाता है, फिर 
राज्य जैसे वड़े कामका तो कहना ही क्या !* अर्थात्‌ राज्यकायंका निर्वाह 
बिना मंत्रियोंके नहीं हो सकता | कौटिल्यका यह कहना ठीक ,ही है कि जैसे 
एक पहियेका रथ या गाड़ी निकम्मी रहती है, वैसे ही राजत्व भी सहायसाध्य 
है। इसलिये राजा सचिव नियुक्त करे और उनका मत सुने [४ 
इसलिये पहला प्रश्न है कि कितने मंत्री हों ! मनुके अनुयायी कहते हैं 
कि मंत्रि परिषद्म १२ मंत्री होने चाहिये। इदस्पतिके अनुगामी कहते हैं क्लि 
१६ और शुक्रके अनुसर्त्ताओंका कहना है कि २० होने 
मंत्री कितने हों ? चाहिये | कौटिल्यका कहना है कि जितनेकी आवश्यकता 
हो, उतने ही मंत्री रखने चाहिये | _ हे 





२ आयो न्ययः स्वामिरक्षा तंत्रपोपणं चामात्याधिकारः ॥ दा 
किमवातः सेन्धनो5पि वह्मिज्च॑जति ॥ ४॥ नश्येकचक्र परिश्रमति ॥ ३ ॥ 
नेकस्य कार्य सिद्धिरस्ति ॥२४ अमात्यसमुद्द श नीतिवाक्याम्ृतं । 
अपि यस्सुकरं कर्म तद्प्पकेन दुस्तरस्‌ । 
विशेषतो 5प्रह्ायेन किन्तु राज्य महोंद्यस्‌ ॥₹४॥ अ० ७ मनु ० 
४  सहायसाध्य॑ राजस्वं चक्रमेक न वत्तते 
बुर्धीत सचिवांस्तस्मात्तेपां च ६ य'न्मत्र ॥$ €॥ अधि १ झ्० ७ 


० 





अमात्य छ९ 
है न्य 


मंत्री राज्यकी प्रकृति बताया गया है, परन्तु शुक्रनोतियारमें वह राजाकी 
प्रकृति भी कहा गया है । इसका कारण यह जान॑ पड़ता है कवि मंत्रीके दो 
| प्रकारके स्वरूप हैं| एक तो राज्यांग होनेके कारण राज्यके 
संत्रियोंका महत्व कार्यो का वह निर्वाह करता है और इसलिये राज्यकी प्रकृति 
है और दूसरे राजाके उत्तरदायित्वको हल्का करने और उसे 
परामर्श देनेके कारण वह राजाकी प्रकृति भी है, क्योंकि इसका काम वँंठा लेता 
है । पुरोहित, प्रतिनिधि, सचिव, मंत्री, प्राइविवाक, परिडत, सुमंत्र, अमात्य 
ओर दृतको शुक्रनीतिसार राजाकी दस प्रकृति बताता है, परन्तु साथ ही कहता 
है कि किसी किसीके मतसे आठ द्वी प्रकृति होती हैँ, जैसे सुमंत्र, परिडत, 
मंत्री, प्रधान, सचिव, अमात्य, प्राइविवाक और प्रतिनिधि अर्थात्‌ इनके अनु- 
सार पुरोहित और दूत मंत्री नहीं हैँ ।९ महाभारतमें दो स्थलोंपर प्रकृति शब्द 
आया है, परन्तु व्याख्या इसकी नहीं दी है । फिर भी टीकाकार नीलकंठने 
कदाचित्‌ अ्रमरकोशसे* स्वामि, श्रमात्य, सुदहृत्‌, कोश, राष्ट्र, दुर्ग श्लोर बलको 
राज्यांग प्रकृति तथा पुरवासियोंकी श्रेणियाँ लिखकर राजाकी ये प्रकृतियाँ 
बंतायी ह---दुर्गाष्यक्ष, वलाध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, चमृपति, पुरोहित वैध और 
ज्योतिषी । परन्तु ऊपर जो प्रकृतियां वतायी गयी हैं, उनके रहते पुरोहितको 
छोड़ ये बहुत ही निम्नकोटिकी ठहरती हैं। कामन्दकीय नीतिसारने श्रमात्य, 
राष्ट्र, दुर्ग, कोश और दण्डको राजाकी प्रकृति बताया है ओर यह उचित भी 
जान पढ़ता है । 
महाभारतके शान्ति पर्वके ८० वें अश्रध्यायके २४वें श्लोक और सभा- 
१ घुरोधा च भतिनिधिः प्रधान: सचिवस्तथा ६ ध॥ 
मंत्री च भाड्विवाकश्व पण्डितश्व सुमंत्रकः । 
अमास्यो दूत इस्येता राज्षः प्रकृतयों दशा ॥७०॥ 
दुशमांशाधिकाः पूर्व दूतान्ताः क्रमशः स्म्टताः । 
श्रष्ठप्रकृति भियु 'को नृुपः केश्रित्स्तः सदा ॥3१। 
सुमंत्रः परिदतो मंत्री पधानः सचिचस्तथा | 
असात्यः प्राइविवाकश्व॒ तथा प्रतिनिधिः स्वतः ॥७२।॥ झ० २ 
२ स्वाम्यमात्य-सुहत्कोश-राष्ट्र-दुगेबजानि च। 
राज्याड्वानि प्रकृतयः पौरायां श्ेण्योडपि उ ॥ 


ट्दे० हिन्दू राज्यशांजं 


पर्वके ५ वें अध्यायके २२ वे श्लोकमें तथा समापवके ४ वें अध्यायके ३८ वें 
श्लोकमें यह तो कहा गया - है कि १८ अधिकारी होते हूँ 
अष्टादश तीर्थ परन्तु नाम नहीं दिये हैं। यहां मी टीौकाकारने अपनी 
ओरसे ये १८ अधिकारी -गिनाये हैं --मंत्री, पुरोहित, 
युवराज, चमृप्ति, द्वारयाल, अन्तर्वशिक, कारागाराधिकारी, द्रव्यसश्य- 
कारी, व्ययाधिकारी, प्रदेष्य, नयराध्यक्ष, कार्यनिर्माणकारी, राष्ट्रान्तपालक, 
घर्माध्यक्ष, समाध्यक्ष, दस्डपाल, दुर्गगाल, और अटठवीपाल वा वनाध्यक्त | 
कौटिल्यके मतसे मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारपाल, श्रन्त- 
वंशिक, युवराज, प्रशास्ता, समाहर्तता, सन्निघाता, प्रदेश, नायक, पौर, 
व्यावहारिक समाध्यक्ष, दस्डणल, दुर्गगाल और अरन्तपाल ये १८ तीर्य: 
हैं। दोनोमें मंत्री युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, अन्तर्वेशिक, प्रदेश, समा- 
ध्यंक्ष, दस्डपाल, अंवीपंल और दुर्गपाल ये नो नाम तोएक ही हैं | राष्ट्रान्त-- 
पाल अन्तपाल ही है | द्रव्यवंचयकारी समाहर्ता और व्ययाधिकारी संनिषाता 
तंथा घर्माध्यक्ष व्यावहारिक है। म्रशास्ता ही कदाचितू नीलकण्ठका कारा- 
गाराघिकारी है। पौर यदि संख्या न मानें तो नगराध्यक्षके लिये आ 
सकता है | चमूपति ओर सेनापतिकों एक समझ लें तो भी कार्य निर्माणकारी 
ओर नायककी एक नहीं कह सकते | 
- व्यवहार प्रकरणमें महाभारतर्म कुछ ओर मंत्रियोंका उल्लेख है। पहले 
कहा गया है कि चार वेदश्व स्पष्डवादी पवित्र ब्राह्ण, आठ शम्लरघारी वली 
क्षत्रिय, २६ घनी वैश्य और तीन विनीत और अपने कार्यमें 
महामारतके दूसरे पढु पवित्र शूद्र और आठ गुणोंसे युक्त सूत हो | ये सभी ४० 
मकरणमें संन्नियों- वप के स्पष्टवादी, अरद्वेप्री, कार्याकार्यके विवादोके निर्णयर्मे 
योग्यताकी समर्थ, निलोम तथा घोर और बली व्ययनोंसे शूत्व हों। 
चर्चा परन्तु अन्तर्म आधे श्लोकमें कह दिया गया है कि आठ 
मंत्रियोंके वीचमें वैठकर राजा स्वयं मंत्रणा करे और 
अनन्तर यह निर्णय राष्ट्रमं मेजकर लोगोंको दिखावें | इस व्यवहारसे प्रजाकी 
रक्षा किया करें।* वाख्वमें आठ मंत्रियोंकी समा ही मंत्रिपरिषद्‌ है। 
१ चतुरों ब्राह्मणान्‌ वैद्यान्‌ श्रगदभान्‌ त््ातकान्‌ छुचीन्‌ । 
चन्नियाँश्व तथा चाष्टो चक्तिनः शस््पाणिनः | ह 
वैश्यान्‌ वित्तेन सम्पन्नानेकर्चिशतिसंख्यया । 


ष्ह्ी 


श्रमात्य न 
मनुस्मृति्म मी ७ वा ८ मंत्री रखनेका उपदेश है । मन्त्रियोंकी योग्यता और 
कार्योका समावेश उसमें अत्यन्त संक्षेपमं किया गया है। कहा गया है कि 
जो लोग वंशपरम्परासे मंत्रीका कार्य करते आते हों, शाजन्न हों, अच्छे 
निशानेवाज हों, शूर हों, अच्छे कुलके हों और परीक्षा किये हुए द्वों ऐसे सात 
आठ मंत्रियोंको राजा नियुक्त करे और इनके साथ सन्वि, विग्रद, स्थान, उन्नति 
ओर रक्ताका विचार तथा प्राप्त द्रव्बका सत्पात्नोमें वितरण का चिन्तन करे ।१ 

छुत्रपति शिवाजीकी मंत्रिसमार्में भी आठ मंत्री थे और वह अ४-प्रधानोंक़ी 

सभा कहाती थी। उसमें पुरोहित और दूतका स्थान न था। अमात्य, 
सचिव, पेशवा, सेनापति, मंत्री, संगत, परिडत और 

शिवाजीकी . स्थायाघीश ये उनके नाम थे। अमात्य श्रर्थमंत्री, सचिव 
मंत्रि्तमा एकाउटेंट जेनरल और आउडिटर, पेशवा प्रधान मंत्री, 
प्राइवेट सेक्रेटरी और सुमन्‍्त परराष््र सचिव था ।* 

प्राचीन समयमें पुरोहितका राजापर बड़ा प्रमाव था और उसकी 
- सम्मतिके बिना राजा कोई काम नहीं कर सकता था | कोटिल्य जैसे साम्राज्य- 
वादी आचारयने भी जब कहा हे कि पुरोहितका अनुगामों राजा उसी 


त्रींश्रशूद्वान्‌ विनीतांश्व शुचोन्‌ कर्मणि पूर्वके ॥८ा॥। 

अष्टामिश्र गुशैयु क्त॑ सूतं पौराणिक तथा । 

पञ्नाशह्र्पवय सं प्रगहभमनसूयकम ॥&॥। 

श्रुतिस्टतिसमायुक्त विनीत॑ समदर्शिनम्‌ । 

कार्य विवदमानानां शक्तमर्थेप्वज्ञोलुपम्‌ ॥१०॥ 

वाजतं चेव व्यसनेः सुघोरेः सप्तमिस्देशम्‌ ॥ 

श्रष्टानां मंत्रिणां मध्ये मंत्र राजोपधारयेत्‌ ॥११॥ 

ततः सम्पपयेद्राप्र राष्ट्रीयीय च दुर्शायेत्‌ । 

अनेन व्यवहारेण द्रृष्टव्यास्ति प्रजाःसदा ॥शा० प० अ० ८४ 
$ मौल्ान्द्दास्रविदः शूरॉल्जन्धकत्ान्‌ कुन्नोश्नवान्‌। 

सचिवान्‌ सप्त चाष्टों वा पकुर्दीत परीक्षितान्‌ ॥ €४॥ 

तैस्साद चिन्तयेन्नित्यं सामान्य सन्धिविम्नह्म । 

स्‍्थाने समुद॒यं गुप्ति क्षव्धप्रशमनानि च ॥३६॥ झण ७ 
२ रानाडेकृत #5० ० धाब0त॥ 2056० 9. 428-26 

११ 





पर हिन्दू राज्यशास्र 


प्रकार रहे जैसे पिताका पुत्र और स्वामी का भत्य होता है, तव समकक लेना 
चाहिये कि पुरोहितका कितना महत्त्व था।) हमारे ही देशमें नहीं, समी 
देशोंमें यही वात थी | दूत वा राजदूतका काम भी बड़े उत्तरदावित्त्वका है 


और वह पूर्ण अ्रधिकारोंते युक्त राजाक़ा प्रतिनिधि ही है। राजा परराष्ट- . 


नौतिके विषयमें इससे परामर्श भी करता था। अंगरेजीम राजदूतको मिनिस्टर 
भी कहते हैं जिससे जान पड़ता है कि क्रिसी समय राजा इससे मंत्रणा करता था | 





९ तमाचाय शिष्यः पितरं पुझे रूत्यः स्वासिनसिव चाहुवत्तेंत । 
अधि० $ अण० £ 





रा 


१० सुहृत्‌ वा मित्र 


जो राजा या राष्ट्र दूसरे राजा या राष्ट्रके सुख दुःख श्रथवा सम्पत्‌ 
विपद्‌ दोनोमें स्नेह करे, वह सुद्दत्‌ वा मित्र कहाता है | जैमिनिका मत है कि 
जो समृद्धि ओर विपद्‌ दोनोमें स्नेह करे, वह सज्जन मित्र 
मित्र कौन है? और विपरीत आचरण करनेवाला वैरी होता है ।' 
महाभारतमें भीप्मने चार प्रकारके मित्र इस भांति बताये हैं सहार्थ 
भमजमान, सहज और क्ृभिम। जब किसीका राज्य आपसमें बांट लेनेके 
लिये दो राजा मित्र बनते हैं, तब वे सहार्थ मित्र ब्र्यात्‌ 
मिश्रोंके भेद समान स्वार्थवाले मित्र कहाते हैं, जैसे जमंनी श्लौर रूसने 
पोलेंडको बांट लेनेके लिये अ्रपनी शत्रुता मित्रतामें परिणत्त 
कर दी | पीढ़ी दर पीढ़ीके मित्र मजमान, नातेदार सहज मित्र श्रौर घनादिफे 
लोभसे बने हुए मित्र कृत्रिम होते हैं ।* शुक्रनीतिसार भी चार ही प्रकारके 
मिन्न मानता है, उपकार करनेवाला, करानेवाला, अ्रनुमति देनेवाला तथा 
सहायक ।* परन्तु ऐसे मित्र साधारण लोगंके दी द्दोते हैँ, राजाशोंके तो 
असम्भव हैं। नारदका मत है कि जो मनुष्य बिना कारण दूसरेका मित्र 
बन जाता है, वह नित्य मित्र है ।४ राजनीतिमें ऐसे मिन्नोका सर्वथा श्रभाव 
रहता है और जो ऐसी मित्रताका दावा करते हैं, वे मित्र नहीं, स्वामी बनते 
हैं। भागुरिका वचन है कि जो मित्र पूर्व-पुरुषोसे चले श्राते हैं पे, सहज मित्र 
१. यत्समृद्धों क्रियात्सनेहं यद्वत्तद्वत्तथापदि । 
सन्मिन्न श्रोच्यते सन्नि चेंपरीश्येन बैरिणः ॥ 
२ चतुविधानि मिन्नाणि राज्ञां राजन भवच्युत । 
सहार्थो भज्रमानश्च सहजः कृश्रिमलथया । ३॥ शा० प० ध्र6 ८० 
३. मित्र शब्रुश्चतुर्धास्थादुपकारापकारयों: । 
कर्ता कारयिता चानुमन्ता यश्च सहायकः ॥२॥ श्र० ४ 
४. रघयते पध्यमानस्तु अन्येनिप्कारणं नरः। 
रतेद्दा वध्यमानं यत्तन्नित्यं मिन्रमुच्यते ॥ 











पड हिन्दू राज्यशाह्ष 


हक 


ओर भारद्वाज द्रोशक्रा मत 
कृत्रिम मित्र हैं [* 


/॥|5 


कि को द्रव्वक्ते लोमसे मित्र बन जाते हैं, वे 


महामारतमें जो चार ग्रकारके मित्र बताये गये हे, उनमें वीचके दो श्रेष्ठ 

हैं | भीप्सने कहा द क्रि मित्रो्ो रक्षाके काममें राजा कमी असावधानी न 
करे, क्योंकि प्रमादी राजाक्रा लोग परामव्र करते हैं | 

उाजा किसतीका पूर्ण मनुष्यका मन स्वमावते ही चञ्चल द्वोता ढई | कमी अच्छा 
“विश्वास न करे | दुरा ओर कर्मी तुरा अच्छा हो जाता दे इसलिये किसौका 
पृ विश्वास न करके आवश्यक्त कार्य स्वयं करे।३ 

राननीतिम उह्ायथ ओर कृत्रिम मित्र ही देखे जाते हैं, क्योंकि उसम॑ स्वार्थ 
हीं काम करता है | उत्तन॑ न तो नातेदारी मित्रताक्नो दृढ़ कर उकतो है ओर 
न परम्परा | नातेदारीसे काम हो उक्तता तो इंगलैएड और जमनीमे बुद्ध न 
होता ओर जमनीके अफ्रिकन उपनिवेश्योपर 'मांडिट की आड़म इंगलेस्डका 
अधिकार न हो जाता; क्योंकि जरमनीके विल्दैम कैदर विक्टोरियाके नाती और 
इंगलैएडके पांचव जाज॑ पोते थे | इंगलैएड और फान्तकी परन्परा शत्रुवाकी थी, 


क्योंकि अनेक वार दोनोमें चुद्ध हुए थे । उसके सिद्या ट््ू१५ में वाटरलूके 
मेदानमें इंगलेस्ड ओर जमनीके मुख्य राज्य प्रुशियाक्री सेनाअंने फ्रान्सक्े 





4. सम्वन्धः पूवजानां यस्तेन यो5त्र समाययो । 
मिन्रत्व कथितं तत्व सहज मित्रभेव हि | 
२ वृत्ति झुह़ाति थः स्नेह नरस्य कुछते नरः | 
तन्मित्र कृत्रिम प्राहर्नीति शाखत्रिदानननाः ॥८या 
चतुर्या' मध्यमी श्रष्टी नित्य शहरों तथा$परों । 
सर्व नित्य शकह्लितब्यः प्रत्यक्ष कार्यसात्मनः ॥4॥ 
नहि राज्ञा अमादो वे क्चंच्य॑ मिन्नरक्षर | 
प्रमादिनं हि राजान॑ लोकाः परिसवन्त्युत ॥49 छा! 
असाछुः साधुतामेंति साथुमंवद्धि दाल्णः 
झरिरच, मित्र भवति मिवद्चापि अदुल्यति ॥८॥ 
अनित्यचित्तःपुरुप स्वस्मिन्‌ को जान विश्वसव्‌ ॥ 
ठस्मा्ूचानं यश्चाय अत्यह्न॑ तत्समाचरेच्‌ ॥ ६॥ 
शान्तिपव झ० ८० 


हा! 


सुद्ृत्‌ वा मित्र प्‌ 


सम्राट नैपोलियन वोनापार्टको हराया था| १९१४ में परम्पराके विरूद्ध इंग- 
लैएड और रूस मिलकर जर्मनीसे लड़े थे | इंगलैरडकों कोई सौ सालतसे सुपने 
आरा रहे हैं कि रूस पश्चिमोत्तरसे भारतपर आक्रमण करेगा | १९१४ में इस 
परम्पराके विरूद्ध दोनो मिल ही नहीं गये, परन्तु तु्कोका राज्य वांट लेनेके 
लिये सहार्थ तन्धि मी की | इटलीका पहले जमनी आपस्ट्रियासे मिलना और 
फिर मित्रता तोड़कर आस्ट्रिवापर आक्रमण करना कृत्रिम सन्धिका उदाइस्य 
है | भारत सरकार. और अऊंगानिस्तानक्री मित्रता कृत्रिम मित्रताका दूसरा 
हृष्टान्त हे | अ्रफगानिस्तानकों भारत सरकार श्एण लाख वार्पिक देती थी, 
परन्तु अ्फगानिस्तानने इसका विचार न कर १९१९ में उसपर चढ़ाई कर दी | 
पिछले युद्धके शत्र जमनी ओर इटली इस युद्धम मित्र हैं ओर पिछले तया 
इस युद्धके मित्र इंगलेंड ओर फ्रान्समें वेमनस्थके लक्षण दिख रहे हैं। 
संसारके इतिहाससे ओर भी उदाहरण दिये जा सकते हैं । गोस्वामी तुलसी 
दासजीने रंक्षेपमें यही बात यों कह दी है :--समऊ फिरे रिपु होहि पिरीते ॥ 
भानु कमल कुल पोपनिद्दारा | विन्नु जर जारि करद्द सोइ छारा ॥ 
शुक्रनीतिसारके अनुसार वह शत्रु द्ोता हे, जो अपने इष्टकी द्वानि करे |* 
कामन्दकका मत है. कि जिस पदार्थों लेनेकी अपनी इच्छा दो ओर वद्दी 
पदार्थ दूसरा लेना चाहे, तो वह पुरुष शत्रु कह्मता है श्रौर 
शन्रुके लक्षण. जिस श्रुमें विजिगीपु--विजयाकांक्षीके गुण हों, उसे 
दारुण शत्र समभना चाहिये ।* इस प्रकार जिसकी सद्दा- 
यतासे स्वार्थसिद्ध होता है, वह मित्र ओर जिससे उसमे बाधा पड़ती हैं, वह 
शत्रु हूं | 





३. श्रयोध्या काण्ड । 
स्वेषहानिकरः शत्र्‌ हु '्ः पापप्रचारवान्‌ | २९ श्र० ४ 
एकार्थिभिर्निवेशिश्वमरिन्नत्णऊुच्यते । 
दारुणस्तु सद्ृतः शत विजिगीपुगुणान्वितः ॥१४॥ 
कामनदुकीय नीतिसार से ८ 


द्वितीय भाग 
१ राष्ट्रसभा 


कुछ लोगोंके समूहमे जो वादविवाद होता है, वह समा कहाता है। 
अयव॑वेदमें बताया गया है कि समाका नाम नरिष्टा वा बादानुवाद है | परन्तु 
जिस समाका हम विचार कर रहे हैं, वह बकवादियोंकी 
राष्ट्र सभाक्रे विक्रास समा नहीं, राष्ट्रीय विषयोपर विचार और उनका निर्णय 
की कक्पना करनेको होती थी | इस कारण उसके कुछ नियम और 
; अधिकार भी थे | परन्तु राष्ट्ररमाके इस विकासका इतिहास 
उपलब्ध नहीं है। अयवंवेदसे हम केवल इतना ही जान पाते हैं कि जनश्चक्तिका 
विकास पहले सभाके रूपमें हुआ, फिर समितिमें परिणत हुआ ओर अन्तमें 
: उसकी पूर्ति मन्त्रणामण्डलमें हुई |* यह मन्त्रणा-मए्डल ही राष्ट्र समा 
होगा । जब राष्ट्र उन्न हुआ द्वोगा, तब राष्ट्रकार्यपर विचार करनेके लिये राष्ट्र 
समाकी आवश्यकता हुई होगो | आदिमें उमाज--अवश्य ही आम-समाजकी 
शक्तिका संगठन आम-समामें हुआ होगा और फिर कई ग्रामोंक्री शक्तियां वा 
समाएँ. मिलकर समिति रूपमें आयी होंगी और अ्न्तमें समितियोंकी सम्मि- 
:लित शक्तिने आमंत्रणा-मएडल वा राष्ट्रभाका स्वरूप प्राप्त किया होगा। 


१ विश्व ते छसे नाम नरिष्ठटा नाम वा असि ॥७$२|२ अ्रथवे० 
६४6 ?्रा0ए धाए प्रशा6 एएपरा970706 तीज एशा6 8770 क्‍ीशा 26 0 
5, जाधी।], 
२ सोदक्रामत्‌ सा समभायां न्यक्रामत्‌ ॥८ा 
यन्त्यस्थ समां सभ्यो भवति य एवं वेद ॥६॥ 
सोदुक़ामत्‌ सा समितौ न्यक्रामत्‌ ॥१०॥ 
यन्स्यस्य समिति सामिस्यो भवति य एवं चेद [११॥ 
सोदक्रामत्‌ सामन्त्रणे न्‍्यक्रामत्‌ ॥१२॥ 
यन्स्यस्थामंत्रणां मामन्त्रणीयो सत्रति य एवं चेद॥१३|| सू० १० कांड ८ 


राष्ट्रव्मां ८७ 


सभाको आमतठमा, समितिको नगर वा जिलेकी सभा और आमों और नगरोंकी: 
प्रतिनिधि समाको भन्त्रणा-मण्डल वा राष्ट्रभा कहना उचित प्रतीत होता 
है | इसलिये समभामें जानेवाला सम्य, समितिमें जानेवाला सामित्व और 
आमन्त्रणा-मण्डलमें जानेवाला आमंत्रणी कहाता था | समा और समितिक्रे 
सम्बन्धमं ऊपर जो कहा गया है, वह कल्पना मात्र है; क्‍योंकि हमारे 
पास अभी ऐसे कुछ प्रमाण नहीं हैं जिनसे हम इदमित्यं कुछ. कह 
सके | सभा और समिति दोनोकी चर्चा अ्रनेक वेद मंत्रोंमें अलग अलग ओर 
कहीं एक साथ भी मिलती है, परन्तु वे क्या करतीं थीं यह जाननेका कोई उपाय. 
नहीं है। किसी किसीके मतसे यह सभा आम-सभा नहीं, राजसमा यी, जिसमें बड़े 
बड़े आदमी राजाके साथ प्रश्नोपर विचार करते थे ।१ परन्तु अयथर्ववेदमें. 
आमंत्रणके विकासका जो क्रम दिया है, वह इसके सवंथा विपरीत है। 
समितिको ऋग्वेदके १०१४१।४ मंत्रमें 'संगतिः कहा है और कहीं कहीं 
वह संग्राम भी बतायी गयी है | संग्राम शब्दका प्रयोग श्राजकल युद्धके लिये 
किया जाता है, परन्तु वह आम-समूहके लिये भी प्रयुक्त होता था। 
इससे यदि यह अर्थ किया जाय कि ग्राम-समूहकी सभा समिति थी तो दोप 
नहीं | यह भी कहा जाता है कि समिति युद्ध-समिति होती थी। इसमें कोई 
आश्चर्य नहीं कि पहले जो “संग्राम” शब्द युद्ध सम्बन्धी कार्यपर विचार करनेवाली. 
संस्थाके लिये प्रयुक्त द्ोता हीं था, वही कालान्तरमें संग्राम कहाने लगा हो । 
सभा और समितिके विषयमें वेंदोंमें जो अनेक मंत्र मिलते हैं, उनसे 
इतना ही जाना जाता है कि ये दो संस्थाएं थीं | पर ये- क्या करती थीं इसका 
पता नहीं लगता | ऋग्वेदके एक मंत्रमें बताया गया है कि 
सभा और समिति सब मित्र यशस्वी होकर आनेवाले, सभाको सहन करनेवाले, 
का अन्तर. मित्रको ( राजाकों ) देखकर प्रत्न्न होते हैं, क्‍योंकि वह 
अन्याय वा पापको दूर करनेवाला, अन्नकी दृद्धि करने- 





4. गगंश घाणा३, शांगा छ० वच्यंटुा॥9 बड धी९ रिग्रतदों 0०णालोी 
गगवे वधावीए गाज ०णा86व07 छा धाछ ज॥ठु0, छा, फग्मठ 9 ठ0ा- 
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श्र 


वाला है तया वल बढ़ाकर प्रजाकी रक्षा करनेमें पूर्ण ल्मते समर्थ है | * 
इस मंत्रमें 'वभाक्रों सहन करनेवाले मित्रकों' पद विशेष विचारणीव हैं, 
क्योंकि इससे स्पप्ठ होता है कि उक्त समाको राजाके कार्बोकी थीका करनेका 
भी अधिकार था ओर जो राजा यह आलोचना सह लेता 
समिति क्‍या था, वह समाक्रों सहन करनेवाला उमा जाता या | 
करतीं थीं ? प्रायः एक सी वुक्तोंके वाद एक ऋचा है जिसमें राना 
म अपने सामित्वोंसे कहता है दे सामित्यों | में सब प्रवत्नेति 
बिजयी ओर तेजत्वी होकर आया हूँ | तुम्हारा विचार और ठुम्हारी समिति 
में स्वीकार करता हूँ ।?? इस मंत्रका भी विशेष अर्थ है और वह यह कि 
समिति राजाकी आलोचना ही नहीं करती थीं, वरञ्च ऐसे निर्णय भी करती 
थी, जो उसके प्रतिकूल होते थे, परन्ठ इन्हें माननेके लिये वह बाध्य 

होता था। री 

अयरववेदर्म राज्याभिपेके समयका एक मंत्र है जिसमें राजासे 
कहा गया है, 'तू स्थिर हो, पदच्युत न हो, शन्रुओंका संद्यार कर, शन्नुवत्‌ 
आचरण करनेवालोंकों नीचे गिरा | सब दिशाश्रोंमें 
राजकार्यके किये एकता और मेलसे काम करनेवाले हों और तू अपनी 
सभा और सम्िति- स्थिरताके लिये समिति वना | 3 इससे जान पड़ता है कि 
का ग्योजन समितिके विना राजा स्थिर नहीं हो सकता था। परन्ठु सभा 
समिति दोनोकी अनुकूलता राजाके लिये आवश्यक होती 
थी,क्योंकि एक और मंत्रमें बताया गया है कि उसने प्रजाका अनुगमन किया और 


०5! 


सभा, समिति, सेना ओर छुरा वा ईश्वरताने उप्तका अनुगमन किया और जो 
किक कल आग कर मेला ्श लि | 
4. सर्व नन्‍्दन्ति यशसागतेन साहेन सख्या सखायः ! 
' किल्विपस्पृत्पितुपणिह्मपामरं द्वितों भवति चाजिनाय ॥१० अथववेद |७१|१० 
२ अ्रसिभूरहमागर्म विश्वक्रमेंण धास्ना | 
आवश्चित्तमायों श्रतमावो5हं समित्ति ददे |४)॥ ऋण १०॥१६६ 
घ्रवोच्युतः अम्ठणीहि शत्र्‌ न्छुदूयता घरान्‌ पादयस्व | 
सर्वा दिशः संमनसः सप्रीची घ्रुवाय ते समितिः कल्पतामिद्द ॥शा। 
अथव, सू० ८८ कां०, ६ 


ही] 


राष्ट्रस्भां घर 


ब्लण 


यह जानता है, वह समा, समिति, सेना और सुराका थियतात्र होता है ।/* 
अथववेदका एक मंत्र श्रीर है जिसमें उमा ओर समिति प्रजापतिको कन्याएं 
वतावी गयी हैं | राजाका वचन ई कि सभा और उमितिकों में प्रजायतिको 
कन्याएं समभता हूँ | ये मेरी रक्षा करे । जिउते में मिल, बह मुझे उपदेश दे 
और में अपने पितरंसि (राजा वनानेवालैंस) दचिर वचन बोलूँ ।९ इससे यह 
सिद्ध होता है कि समा और यमिति दाोनोंका राजकार्यसे सम्बंध था | और 
सभा केवल न्यायालय नहीं थी, वद्यवि जावसबालती और वन्दोपाष्यावयनीकी 
यह बात मानी जा सकती हू कि सभा न्‍्वायतभाका भी काम करता था| जाव- 
उ्वालजीने पारत्कर शह्यसत्में इसके लिये “घोर?, अआर्पात्तिः आर 'घोरता 
शब्दोका प्रयोग देखकर निश्चय किया दे कि यह आपत्ति” और “घोरता? 
अपराधियोंके लिये ही थी । 
किसी किसोकी सम्मतिर्मं सभा मंत्रिपरिषद श्रोर समिति राष्ट्रसमा थीं। 
यह असम्भव नहीं है, क्योंकि राष्ट्रभाकी उत्तत्तिका क्रम यही ही सकता है 
कि पहले राजा अपने सहायकों और मित्रेसि परामर्श करता हो 
क्या सभा समिति और जब समस्त राष्ट्रका संगठन ही जाव, तब्र राष्ट्रभभा 
ला और कामन्ससी हो | यही समिति कहलाने लगी होगी । पाइचात्य विद्वानों 
समाएँ थीं? का मत है कि सभा ब्राह्मणों और मघवों वा कज्षत्रियोकी 
संस्था थी और उमितिमं विशू वा प्रशानन बैठते थे और 
ब्राह्मणों तथा मधवोंकों वहाँ जानेकी स्वतंत्रता थी | इस दिसावस सभा 
लाडे सभा थौर तम्रिति कामन्स सभा थी | 
जो हो, यह निश्चय है कि राजाके निर्वाचन और उसकी पदच्युतिर्मं विश्व 
वा साधारण प्रजाकी अनुकूलता अपेक्षित होती थीं, क्योंकि अथव॑वेदके एक 








३१ से विशोनुव्यचलत्‌ ॥१॥ 
त॑ सभा समितिश्च सेना च सुरा चानुब्यचलन्‌ ॥ २] 
समायाश्च वे ससमितेश्व सेनायाइच सुरायाश्चर प्रियं धाम भवति य एवं 
चेद ॥३॥ अयव ० कांड १६ सू० & 
२ सभा च भा समितिश्चावतां प्रजाएते दुद्वितरों संविदाने | 
येना संगच्छा उप मा स शिक्षाद्यार बदानि पिततरः संगतेपु ॥ $॥सू० १२ काँइ७ 
दिग्रपप 7०६४. कुछ, उ6-9 |(. 4 
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९० हिन्दू राज्यज्ञात्त्र 


मंत्रमें बताया ग्रवा हे कि सब विश्‌ ठके चाहें | दूसरेमे कहा गया है कि तुमे 

विश्‌ राज्यके लिये चुनें ९ अथवंवेदका ही एक मंत्र हे, 

विशका मद्दत्व जिसमें कहा गया ह कि जो राजा पुरोहितपर अत्याचारकरता 

है, उसके राष्ट्रम मित्रावरूणाका जल नहीं वरसता, उसे 

समिति नहीं मानती और न वह मित्रकों वशमें ही कर सकता है ।* समिति 
और सभा दोनोके अ्रध्यक्ष होते थे, जो ईशान वा सभापति कहाते थे | 

कौरवोंकी सभामें सन्धिकी आवश्यकतापर श्रीक्षण्णने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 

व्याख्यान दिया था | पाण्डवेसे सन्धिका जो प्रस्ताव श्रीक्षप्णने कौरवोंकी 

सभामें किया था, उसका विचार भी कोरवोंकी समारमे हुआ 

कुरूचषेंस बुछुके था। परन्ठ द्ोपरदाके साथ राजसभामे जैसा व्यवहार दुःशा- 

पहले सभा हतप्रय सनने किया, उससे स्पष्ट होता है कि समा नाममात्र रह 

हो गयीथी । गयी थी, उसके सभासद मुसाहव वन गये थे और वह 

एक तरहका दरवार वा राजाकी वैठक वन गयी थी । 

इससे सिद्ध है कि कुरुक्षेत्र युद्धके पहले सभाका कोई महत्त्व नहीं रह गया था। 

यद्यपि बौद्ध कालके गणराज्योंका समस्त कार्य समाश्रोंद्वारा होता था, 

तथापि इनके अधिकारों आदिका भी विशेष वर्णन अप्राप्य है। परन्तु प्रोफेसर 

ह्ीज़ डेविड्सने प्राचीनतम बौद्ध अन्धोंके अध्ययनसे जाना 

राजतंत्रेंके साथ हे कि थोड़े बहुत शक्तिशाली राजतंत्रोंके साथ पूर्ण अथवा 

ही प्रजातंत्रोंका अपूर्ण स्वतन्त्रतायुक्त प्रजातंत्र राज्य बच रहे थे | सगघ, 

अस्तित्व कोशल, वंश वा वत्स तथा अ्रवन्तीम तो राजा थे और 

अवशिष्ट देशोंम गणतंत्र थे | मगधकी राजघानी राजगशह 

वा राजगिर थी ओर इसके राजाका नाम विम्बसार था | कोशलकी राजधानी 

सावत्यी वा श्रावस्ती थी और राजाका नाम पसेनादि (ग्रसेनजित्‌ ) था। 





4 श्रात्वा हार्पमन्तभूश्नु वस्तिष्टा विचाचलतू । 

विशस्वा सर्चा वान्इन्तु मा खद्दाष्रमधिश्रशत्‌ ॥9|| अथवे » ८८ सू० ६ 

का 
कांड ३॥४२ 

२ च्वां विशा वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पद्मदेवीः | 

चष्मंन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उ्मो विभजा वसुनि ॥४॥ सू०२कां०३ 
३ न वर्ष मेन्रावरुणं ब्रह्मज्यम सिवर्षति । 

नाउस्स समितिः कह्पते न मित्र नयते वशम्र्‌ ॥१5|<।१६ अ्रथत्र० 





राप्ट्र समा ३ 
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वंश वा वत्सकी राजवानी कौशाम्बी थी, जो आ्रनमकल प्रयागके पासका कोसम 
गांव है | इसके राजाका नाम उदेन वा उदयन था। अरवरन्तीकी राजघानों 
उज्जयिनी थी और राजाक़ा नाम पत्जोत (ग्रद्मोत ) या। लिच्छिय, मन्त 
शक आदि जातियंकि मी प्रजातंत्र थे । इस शाकीय जातिका शासन और 
विचार सम्बन्धी कार्य सार्वजनिक समामें ( संथागारमें ) होता था, जिसमें छोटे 
बड़े समान रूपसे उपस्थित होते थे । ऐसी हो पालमेंटर्मे राजा पसेनादिके 
( शाकीय वंशकी कन्यासे व्याद करनेके ) प्रस्तावपर विचार हुआ । जब 
अम्बद्द ( अम्बष्ठ ) कार्यवश कपिलवस्ठु गया, तब वह संथागारमें गया, जहाँ 
श्रधिवेशन हो रहा था। छुद्धकी मृत्युक्ती सचना देनेके लिये आनन्द मल्लोफि 
संथागारमें हो गया था, जहाँ वे उस समय उसी विपयपर विचार कर 
रहे थे ।१ 


इन गणातंत्रेकि मुखियकी संज्ञा राजा थी। प्रो० हीज डेविड्स लिखते 

हँ;--.यह हमें नहीं मालूम कि एक मुखिया--कैंसे और किस अवधिके लिये 

कार्यकर्ता निर्वाचित होता था, जो सर्मके अधिवेशनोंमें 
प्रजातंत्रका मुखिया श्रध्यक्षत्व करता था और जब अधिवेशन नहीं होते थे, 
राजा कहाता था तब राजकाज चलाता था। इसकी पदर्वी राजा थीं, जो 

कुछ कुछ रोमनोके कान्सल था यूनानियेक्ति श्राकंनके समान 
था !? पर लिब्छिवियोंमं ऐसे पदपर एक तिमूर्ति या तिगुट होता था जिसका 
जोड़ा कहीं नहीं मिलता ओ्रोर न राजाके समान वैसे कार्योंका ही पता चलता 
है जो ऊपर लिखे वास्तविक राजाके विपयमम कहे जाते हैं। पर हम सुनते हे 
कि किसी समय बुद्धका जवान चचेरा भाई मदिया ( भद्धिय ) राजा था ओर 
दूसरे स्थलपर बुद्धका पिता शुद्धोदन राजा कहा गया है, जो अ्न्यत्र साधारण 
नागरिक शाकीय शुद्धोदन बत्ताया गया है ।* 


१ ाडह िशंतेहड ठिप09॥ 8 90. ७. 4 
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इस बशनसे जाना जाता दे कि गणराज्योंक्ी सभाएँ जीती जागती 
संस्थाएँ थीं। बौद्धाकि महापरिनिव्वान उुत्त तथा मद्यावग्ग आदि अनेक अंथोंमें 
इन गणराज्योंकी चर्चा है | मगधके राजा अजातशत्रने गौतम 
चलिवरेपर शअ्रजात ठुद्धसे पूछा था कि हम वज्जी संघको केसे अपने अधीन 
शन्रुछी चढ़ाई करें | इसपर अजातशचुक्े मंत्री वर्षकारक्ते ( वस्तकारके ) 
सामने बुद्धने अपने मुख्य शिष्य वा श्रग्रशावक आनन्दसे 
पूछा, आनन्द, क्या ठमने चुना दे कि वज्जी समय समयपर पूर्र उमाएँ 
करते हैं ? आनन्दने उत्तर दिया, महाराज, मेने ऐसा ही सुना है | 
इसपर दुद्धने कहा, आनन्द, जवतक वज्जी समय समयपर सभा करते 
रहेंगे, मेलते मिलेंगे ओर मेलसे उठेंगे तथा मेलसे ही अपने उत्तरदायित्व 
का निवदि करते रहेंगे, जवतक वे ऐसा काम न करंगे जो पहलेसे ही नहीं 
चला आता और जो चला आता है, उसे वन्द न करेंगे और पुराकालमें 
स्थापित वज्जियोंकी संस्थाओंके अनुसार कार्य करते रहेंगे, जबतक वे वर्जियों- 
की प्रतिठ्धा और आदर करते रहेंगे, तवतक वजियोंकी अवनतिके बदले 
उन्नतिकी ही आशा दे ।? 


है 
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समय रोसमें समस्त रामन समाज्के साधारण मेजिस्ट्रेंटमे 
दो सर्वोच्च मेजिस्ट्रेट कान्सल कहाते थे । 
प्राचीन यूनानके कई राज्योंमें सर्वोच्च मेंजिस्ट्रर आकन कहते थे । पहले 
फिर पुक्ठ वर्षके लिये नियुक्त द्वोते श्रे। थे 


रा 


रष्ट्रस्भा ० 


वेदकालमें समा श्रीर समिति राष्ट्रकी प्रह्मतिस्वरुपिर्णां थीं और राजा 

इनकी उपेक्षा तो कर ही नहीं सकता था, प्रत्युत्‌ इन्हें अपने अनुकूल करनेका - 

प्रयक्ष क्रिया करता था | रामायण कालमें राजा सभाकी 

राष्ट्र ससाका हास अनुकूलता तो चाहता या, परन्तु उमा स्वयं राजाकी इच्छा- 

के विरुद्ध कार्य नहीं करती थी। महाभारतके स्मय्मे ये 

संस्थाएँ राजतंत्र राज्योंके आभूपण मात्र रह गयी थीं। परन्तु गययराष्योंमे 

इनकी तूती बोलती थी। कालान्तरमें राजतन्त्र श्र गणतंत्रमिश्रित नयी 

राज्यपद्धत प्रचलित की गयी, जिसमें राजाकी स्वेच्छाचारिताके निय॑त्रणके 

लिये मंत्रिपरिपदकी व्यवस्था हुई। श्रन्तमें मंत्रिपरिषद अपने श्रधिकार खो 
बैठीं और राजा परम स्वतंत्र हो गये | 


परन्तु दक्षिण भारत-विशेषकर केरलर्म राष्ट्रसभाश्रोक्ा पता लगता 

है | केरलमें राजाकी संज्ञा 'उटायावर' थी ओऔऔरर राज्यकी नाड। नाडका 
दअथ--धअधिकारी नायर लोगोंका संघ” था था। इस 

मज्बार गैमेटियर संघममें प्रायः ६०० प्रतिनिधि होते ये और इनका काम 
का प्रमाण नाडके अधिकारोंक़ी रक्षा और राजाके कार्मोकी देखभाल 
करना था। "केरलोतत्ति! नामक ग्रन्यसे हमें मालूम हुश्रा 

है कि राजाके विरुद्ध प्रजाके जो अधिकार ये, वें दिनोंदिन कम न होने लगें 
अथवा उपयोग न होनेपर उनकी विस्मृति न हो जाय यही इस नाड संघका 
मुख्य हेतु या उपयोग था। मलवार गेजेटियरसे हम जान सकते हू कि ये 
संघ प्रजाकी प्राचीन प्रयाश्रों थौर सनातन शअ्रधिकारोंकी रक्षा करते थे | यही 
नहीं, राजाके नियुक्त किये हुए; मंत्रियोंकी अनुचित कार्योके लिये दर्द भी 
देते ये और देशकी पालंमेंटके समान थे। मद्रासके भूतपूर्व गधनंर सर 
टामस मनरोने सन्‌ १७४६ में आयनी दिनचर्या सम्बन्धी पुस्तिका था टायरी 
में लिखा है;--नायर लोग कालीकटकी प्रजामें सबसे श्रेष्ठ है श्लोर इनकी 
संस्थाकी रचना पालमेंटकीसीं है। इससे इनकी वातोपर राजाशा भी नहीं 
चलती थी और ये मंत्रियोंको भी दण्ड दे सकते थे !! श्लौर भी 'श्रति प्राचीन 
कालसे श्८ वीं शताब्दीके अन्त तक नावरंकी तारा था नाड संस्थाएँ 
शासकोके अत्याचार और क़रतास देशकी रक्षा करती थीं श्रौर यद्दी कारण 
है कि इतने दिनोंतक मलयाली देशकी अपेक्षाकृत अ्रभिक समृद्धि रही 


५९४ हिन्दू राज्यशात्र 


और इसीने किसी समय कालीकठको पूर्व और पश्चिमके बीच बड़ी मंडी 
बनाया था |? हे 
दक्षिण मारतकी राज्यव्यवस्थाके अनुसन्धानसे यही जाना गया है कि 
चेर, चोल और पाण्व्य राज्यॉमें पांच बड़ी समाएँ थीं | पहली प्रजा प्रतिनिधि 
समा, प्रजाके अधिकारोंकी रक्षा करती थी। दूसरी समा 
राज्यकी £ बढ़ी पुरोहितोंकी थी, जो सब घार्मिक्र कृत्योंका संचालन करती 
संस्थाएं थी | तीसरी वेद्यसमा थी, जो राजा और प्रजाके स्वास्थ्य- 
की सम्दाल करती थी | चौथी ज्योतिपियोंक्री समा थी, 
जो सार्वजनिक इत्पोंके लिये मुहूर्त निर्द्धारेत करती थी और मावी घटनाएँ 
बताती थी | पांचवीं और अन्तिम मंत्रिसमा थी, जो न्‍्याय और आय व्यय- 
की व्यवस्था करती थी | पुरमें प्रत्येक समाके लिये स्वतंत्र स्थान था, जहां 
उसके अधिवेशन और कार्य होते थे। इन समाओंका संगठन कैसा था, 
प्रतिनिधि समामें किस सिद्धान्तपर लोग जाते थे ओर उन्हें क्या विशेष अधि- 
कार प्राप्त थे इसका ब्योरा नहीं मिलता | 


शुक्रनीतिसारके सिवा किसी अ्न्थमें राजतभाका वर्णन नहीं मिलता पर 
इससे भी समाके पुराने महत्व ओर अधिकारोंका पता नहीं लगता। साधा- 
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राष्ट्रसभा है 


रणतः समार्की जहां चर्चा की गयी है, वहां सभा भवनक्ी बनावट और कारी- 

गरो बताकर ही उन्तोप किया गया है। कहा गया द कि 
समा बेठनेका राजा ऐसी सभा बनावे जो बड़ी गुत्त और बड़ी दी मनोरम 
क्रम श॒ुक्रनीतिसा- हो । ऐसी राजसमा मंत्रणा और कार्यक्री देखमालके लिये 
रके अचुसार हो। और श्रमात्य सम्ब, लेख्य और अधिकारियोकी ऐसी 

ही शालिका दोनो चादिये।' इस वरणुनसे जाना जाता 
है कि सभाभवनमें ही मंत्रियों, सम्यों, लेख्यों और अन्यान्य अधिकारियोंकि 
दफ्तर थे | सभाका एक और वर्णन श्रागे चलकर मिलता है, मिठमें लिखा 
है कि राजसभामे राजा मित्रों, भाइयों, पुत्रों, वान्धवों, सेनयों, सम्बों आदिके 
साथ राजकझत्वपर विचार करें| बाद समभामे वैठनेका यह क्रम बताया गया है 
कि सारा समा स्थल चार भाग बांटा जाब और पश्चिमी भागके बीचो- 
बीच राजाका आसन हो | उसके पुत्र, पीच्र, भाई श्रीर मानजे राजाके पीछे 
बैठ | नाती वाम भागमें क्रमसे राजाके चाचा, उसके कुलके श्रेष्ठ पुरुष सम्य 
और सेनापति दक्षिण भागमें पूर्व दिशाकी ओर श्रलग अलग श्रासनोंपर 
बैठ । इसी प्रकार राजाके श्रागे बाम भागमें नानाके वंशके श्रेष्ठ पुरुष, मंत्री, 
वान्धव, ससुर और साले बैठ | दाहिनी श्रोर जमाता भ्ोर बार्यी श्लोर बदनोंई 
बैठ | पास वा समान आसन अथवा आधे आसनपर मित्र बैठे । नावियों श्रीर 
भांजोंके स्थानमें दत्तक पुत्र बैठे ओर पुत्रादिके स्थानर्में भांजे और नाती 
बैठ । पिता और आचार्य दोनों समान श्रेष्ठ आसनॉपर बैठे | पाइवोंके सामने 
लेखक और इनके पीछे मंत्री बैठ । परिचारक सबसे पीछे बैठे | लोगोंका 
प्रवेश श्रोर प्रशाम बतानेके लिये दो मनुष्य सुबर्णुके दर्द लेकर राजाकी दोनों 
ओर बैठ ।६ यही मंत्रणा सभा जान पड़ती है, क्योंकि यहां राजाको वहुसम्मत 





१. राजा राजसभा कार्या सुगुप्ता सुमनोरमा ॥ ४१॥ 
एवं विधा राजसभा मंत्रार्था कार्यदशने । 
तथाविधामाध्य लेख्य सम्याधिकृतशाल्िर। ॥8 ६!॥ 

२ सभायां प्रत्यगर्धत्य मध्ये राजासनं स्घतम्‌ । 
दक्तसंस्था घामसंस्था विशेयुः पाश्व कोप्टगाए ॥धइशुरा। 
पुत्राः पौम्राः आतरश्च मागिनेया: स्वण््टतः । 
दौद्िन्ा दृघभागाक्तु वासंसस्था:ः क्रमादिसे ॥३२३॥ 


ष्द् हद राज्यंशार्त्र 
जज करनेका  अमचलल कस जम गया ०4 राजादे नयी के अर क के कहा गया कक अब 
काय करनका उपद्यश दिया गया हं। राजास यह भी कहा गया हं कि तम 
ञ्र्ल किसके सं लय >> >> 5 आप उसने सा रे नर 
यद्द कि्ीके मं इसे न सुनो कि आप उत्रसे अधिक दाता, शूर ओर घार्मेनक्त है 
क्योंकि ऐसा ऋकहनेदाले ठ्य हैं ते मंत्री राजाके राग, लो 
क्योंकि ऐटा कहनेदाले व्ग हे | जो मंत्री राजाके राग, लोम और भवसे 
चप रहें पउब्तें अन्त उ्मन्द् कल श्र श्र ग्रीर है कार्यकी कल जल 5 25 लिये > 
जुप रह, उन्हें अनुमत न समझे और अपने कार्यक्री सिद्धिके लिये उनके 


से 


मत अन्तग अलग लिख ले । और अबने मतसे विचार करके बहु-सम्मत्ित्ते 
कार्य करें |* 


ऊपर समाक़ा जो रूम दिया गया है, वह राज-दरवार वा विशिष्ठ अवसर 


पर होनेवार्ली उमाका है | वासदमें यह न तो राजसभा ह और न मंत्रित्मां | 
मंत्रियोंक्री मंत्रणासे इसका सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि इसमें 


सभा या दरवार ? उनके अतिरिक्त बहुतसे ऐसे लोग हैं लिनके सामने गुत्त 
- वात नहीं कह्टी जा सकती । इसके सिवा कहां गया ह कि 
राजा रातकों घरके अन्दर अथवा निजन स्थानमे मंत्रियोंते मारी कार्यपर 
पिठृब्याः स्वकुत्तश्रेष्ठाः सस्याःसिनाधिपसतवा-। 
स्वागत दक्षिण भागे तु आयू संस्ताः छथयासना: ॥३४४॥। 
मातासह छुल श्रेष्टाः मं घिणो वान्घवास्तथा । 
श्वसुरास्चेव श्यालाश्च वामाग्रे चाधिकारिणः ॥३<४॥ 
वामदहियण 'पाश्वेसथा जामाता भगिनीपतिः 
स्वस्तदृशः समीप वा स्वार्धासनगतः चुहत ॥३«६॥ 
. दौंहितन्न सागिनेयानां स्थलें स्पुर्दचक्नादवः | 
मागिनयाब्च दौहछित्राः पृत्रादिस्थानसंश्रिताः ॥8 <छा। 
यथा पिता तथाचार्चः समः श्रष्ठासने स्थितः । 
 वाश्वयोरारप्मतः सर्चे लेखक मंत्रि पृष्ठयाः ॥र<८।॥। 
परिचारगणाः सर्वे सर्वेम्धः घछ्ठसंस्थिताः । 
स्वर्ण दण्डघरो पास्वें प्रवेशनतित्रोघछों ॥३%8६॥ 
4. सर्चस्मादधिछो दाता शझुरस्व धार्मिक्षो्मसि । 
इति वार्च न ख्यछुया च्ट्वावका वच्नह्स्तु ते ।३4१। 
रागाब्जोनाद्धायाद्वाक्षः स्युमू का इच मंत्रियः व 
न दानजुमातान्विद्यान्तृपतिः स्वार्थसिद्धये हश्द्रा। 
पृथहू एथछ मते ठेपां लेखबित्वा ससाधनम रे «बता 
विम्शेत्स्वमतनेव यत्कुर्या दृहुसम्मतम्‌ ॥हद्धद्ी 


राध्ट्रसमा ९७ 


परामश करे । एक और सभाक्रा दशन मिलता है, जो ये 
गयी है। परन्तु यह स्पष्ट ही न्यायालय है ओर इसके सभास 
असेसर हैं। इन वातंते जान पड़ता है कि जिन्हें हम राष्ट्रभमा समन्‍्तते 
उनका अन्त कुरुक्षेनयुद्धसे पहले ही हो खुका था| राजा स्वेच्छाचारा हो रहे 
ये। केवल दक्षिण मारतमें पुरानी परम्यता शअ्रैगरेजेके आनेतक चल रही 
थी | राजाको नियंत्रण करनेके लिये उत्तरमें मंत्रियरिपदकी व्यवस्था हुई थीं, 
परस्तु वह भी आगे चलकर असमर्थ हो गयी। स्व० डाक्टर कार्शाप्रसाद 
जायसवाल और तीन सभाश्रेकरा अस्तित्व पूर्वकालमें मानते थे, एक विदय, 
दूसरी पौर और तीतरी जानपद्‌। जान पड़ता है कि विदय विद्दानोकी, पौर 
पुरवासियोंकी ओर जानपद जनपदवासियोकी संस्था थीं | 


१३ 


२ राजाका निर्वाचन 


आर्य लोगोंमें कोई मरुप्य अपने ग॒ुर्णोके कारण ही राजा बनाया जाता 
था | उत्त समय राजपदके लिये क्रम नहीं था, परन्तु आवश्यक शुणणमें 
विक्रमकी गिनती होती थी और हम समझते है कि यह 
राजासे क्‍या आशा प्रधान शुझ माना जाता था, क्योंकि पड़ोढी उपद्रवी 
की जाती थी ? मनुष्यों ओर पशुअश्नोसे रक्षा बिना विक्रमके सम्मव न 
थी। वेदिक सुगर्मे अपने किन गु्णोके कारण कोई राजा 
चुना जाता था इस विययमें बहुतसे मन्त्र हैं। अथर्ववेदके इन दो 
मन्त्रोंसे राजाके शु्योक्रा कुछ कुछ आमास मिलता है;--इस योग्य पुरुषको 
चुनतेसे हमारी विजय होगी; हमारी उन्नति होगी; हसारा आरोग्य बढ़ेगा; 
हमारा तेज, हमारा ज्ञान ओर हमारा आत्तमिक वल बढ़ेगा; हमारा यज्ञ 
सफल होगा; हमारे पशु उत्तम होंगे; हमारी सन्‍्तति ठीक होगी और शुर वीर 
पुरुष हमारे पास रहेंगे । इसलिये इस योग्य पुझपक्ों हम चुनते हैं।? इससे 
प्रकट है कि उन्नति, आरोग्य, तेज, ज्ञान, बल तथा पशुओओोका इंद्धिके लिये 
ही नहीं, शरवीरोंकी सेना, सुसन्तानेक्री ( जारजोंकी नहीं ) उसत्ति तथा 
यज्ञकी सफलताके लिये आय लोग राजाका निर्वाचन किया करते थे। जैसा 
सवंत्र होता है, पहले कुछ ही लोग किर्सामं राजोचित गुण देखकर उसे 
चुननेका विचार किया करते होंगे और वाद ओरोंकी ठम्मत लेनेका उपाय 
करते होंगे । और जब सत्र लोग किसीको राजा बनानेका निश्चय कर लेते 
होंगे, तब विराट सभा करके उसे राजशक्ति दी जाती होगी । विराद्‌ समाक्के 
कृत्योंकी ही संज्ञा राज्यामिपेक थी | 


७ 


राज्यामिपेकके समय पुरोद्दित राजाने कहता था, हे राजा, राज्यक्रा काम 





६. जितमस्माक सुदछ्धिन्निस्माकमस्तस्माक सेजोअ्स्माकं ब्ह्मास्माकं स्वरस्मार्क 
यज्ञो5घ्साक पशवोध्स्माक्त प्रज्ञा अस्मा्क चोरा अस्ताकम ॥ घ॥ 
तस्मादमु निर्भेजामो अमुमायुष्मायणममुप्याः पुत्रमसों यः शा 
अथर्वेवेद 44[८ 


राजाका निर्वाचन ] 


चलानेके लिये प्रजा ठुमके निर्वाचित करे। इन पांचों दिशाअ्रमिं प्रजा तेरी 

इच्छा करें। राष्ट्रके श्रेष.्ट भाग सिंद्यमनक्ा तू आश्रय ले 
अभिपेकके ओर अनन्तर प्रजा द्रव्य बांद ।* अथवंवेदर्म और मी 
मंत्रोंका महस्व कितने ही मंत्र हैँ जो राज्यामिपेकके समय उपदेश रूपसे 

राजासे कद्दे जाते थे | उनसे दम छु मंत्रोंका मावाय यहां 
देते हैं:--हे राजा, ठुके हम लाये हैं । आ, स्थिर रह, चंचल न दो । सब 
प्रजा तेरी इच्छा करे | तुकसे राष्ट्र भ्रष्ट न हो ( अ्रयांत्‌ तेरा राजत्व न चला 
जाय इसलिये सावधान रह) | यहाँ तू पर्वतर्की नाई दृढ़ रह श्रीर नीचे न गिर | 
यहाँ तू इन्द्रके समान दृढ़ रह; तू यहाँ आ ओर राज्यको धारण कर | 
इन्द्रने हवि पानेके कारण (राज्यको) दृढ़ करके रखा है। उसके लिये सोम 
और बृहस्पतिने भी वहीं कद्दा है। थी वा आकाशमें जैसा श्रुव है, पृथ्वी जैसी 
श्रुव है, यह विश्व जगत्‌ पर्वत जैसे श्र्‌ व हैं, ( वैसे दी) प्रजाका यह राजा झु 
दो। तू राज्यको धारण कर, तुके राजा बचुण, देव इृदस्यति, इन्द्र और 
अग्नि श्रुव बनावें। हे राजा, तू स्थिर हो; पदच्युत न हो; शत्रुश्न्‍नोकी मार 
ओर शन्रुओंका जैठा आचरण करनेवालोंको नीचे गिरा। सब दिशाश्रोमें 
लोग एकता और मेलसे काम करनेवाले हों। श्रपनी ध्यिरताके लिये तू 
समिति बना [१ 


१ सवां विशों बृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पंचदेवी: । 
वर्ष्मन्‌ राष्टस्य ककुदि ध्रयस्व ततों न उग्मो विभज्ा बसूनि हा भथवें० 
सू० २ कांड ३ 


२ श्रा त्वा हापमन्तर भू भुवस्तिष्ठा विचाचलतू । 
विशस्त्वा सर्वा चाब्हनन्तु मा व्वद्माप्रमचित्रशत्‌ ॥१॥ 
इृष्टेवेधि मापच्योष्टाः पवेत इवाविचाचलत्‌ । 
इन्हे हैव भ्रुच्स्तिप्ेड राष्ट्रसुघारय ॥र।॥। 
इन्द्र एतमदीघरदूघुव॑ ध्रुवेण हविपा | 
तस्मे सोमो श्रधि शवदेयं च ब्ह्मणस्पति: ॥३॥ सू० ८७ फांड ६ 
भुवायो धु'वा एथित्री धरुर्व विश्वमिर्द जगत्‌ । 
भुवासः पर्वता इसे श्ुवों राजा विशामयस्‌ ॥१॥ 


१०० हिन्दू राज्यशार्् 


शतपथ ब्राक्षणसें वताया गया है कि जब प्रजाजन इससे ( राजासे ) 
सन्तुष्ट होते हैं और इसे चाहते हैं, तब्र इसके राजवूबक्का अनुमोदन करते 
हैं | जो उन प्रजाजनोंका अनुमोदित होता है, तथा जिसका 

राज्ञाके निर्वाचनके सब राज्य अनुमोदन करता है, वही राजा होता है | वह राजा 


किये प्रज्ञक]ा नहीं होता जिसका राज्य अनुमोदन नहीं करता ।" वैदिक 
अनुमोदन युगमें राष्ट्र छोटे होते थे ओर इसलिये राजाके निर्वाचनमें 


कमी सारी प्रजा श्लोर क्रमी उसके प्रतिनिधि सम्मिलित हो 
उसका अभिषेक करते थे | अथर्ववेदमम दो मंत्र मिलते ह जिनसे जान पड़ता है 
कि पर्णं वा पलाशमणि सब लोग मिलकर देते थे | यह पर्ण ही राजचिह् था | 
मणि लेते समय राजा उसे सम्बोधन करके कहता है, हे पर्ण, जो बुद्धिमान 
रथ बनानेवाले, चतुर कर्मकार, धातुकी चोजोंके बढ़िया कारीगर और जो 
लोग मेरे पास हैँ, उन सबको तू मेरे सहायक्र बना । राजा, राजकर्ता वा राजा 
बनानेवाले चुत श्रीर आमणी वा मुखिया और जो लोग मेरे पास हैं, हे 
पर्ण तू उन्हें मेरे सहायक कर |?” इन मंत्रोंसे जाना जाता है कि राजाके 
निर्वाचनमें रथकार, कसेरे, राजकर्ता, ठत वा सेनानावक अर गांवके मुखिये 
भी सम्मिलित होते थे और इनके हाथोंसे राजा पर्ण वा पल्ाशमणि लिया 
करता था। वहां राजाओं और राजकर्त्ताओंसे किनका अर्थ अहण करना 





भरुव॑ ते राजा वरुणों थ्रुवं देवों बृहस्पति: । 

भ्रुव॑त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्र घारयतां भुवम्‌ ॥ रा 

धुवोश्च्युतः प्रभ्दणीहि शूज्रुन्‌ छत्रयतों घरान्‌ पादयस्व । 

सर्वादिशः सं मनसः सपाची भ्रुवायते समितिः ऋल्पतामिद्द ॥श॥ 

सू० ८८ कांड ६ 

१ ता घस्मा इष्टाः प्रीता एतं सर्वमनुमन्यन्ते । 
तामिरनुमतः सूयते, यस्में वे राज्ा, नो राज्यमनुमन्यते स राजा भवति । 
न स॒ यस्मे न ॥६॥ शतपथ ध्शार 
ये घीवानो रथकाराः कर्मकारा ये मनीपिणः । 
उपस्तीन्‌ पर्ण मध्य स्वं सर्वान्‌ कृर्वमितों जनानू॥ दा 
ये राजानो राजकृतः खृता आमण्यश्र ये । 
उपस्तीन्‌ पर्ण मरह्यं त्वं सर्वान्‌ कृण्वभितों जनान्‌ ॥ण 


नर 
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चाहिये ! ये राजा या तो माण्डलिक राजा होने चाहिये या पढ़ोली राजा 
जो अभिपेकर्म सम्मिलित होनेके लिये निमंत्रित हुए हों। राजकर्ता अवश्य 
कुछ विशिष्ट सबन द्वांते थे, जिन्हें राजपदके लिये क्रिसीकों निर्वाचित ऋरनेका 
अधिकार होता था। इस प्रकार राजा अपनी प्रज्ञा, रामकर्साओ्ों वा प्रजाफे 
विशिष्ट प्रतिनिधियों ओर पड़ोसी वा मारडलिक राजाओंकी अनुकूलतासे 
सिंहासनपर वैदता था | 
इसके बाद ब्राह्मण कालमें राष्ट्र बढ़े होने लगे और समस्त प्रजाका राजाक्रे 
अभिपेकर्म भाग लेना अ्रसम्भव हो गया, तब प्रज्ञाके प्रतिनिधि उसका 
अमभिपेक करने लगे | पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यही 
विश ही प्रजाजन थे। तिवर्ण आर्य जातिके अन्तर्गत थे । इसलिये राजाफे 
अभिपेकर्म विश वा वैश्योक्ी चर्चा तो है, पर शाद्रोकरी 
नहीं है| अ्रथर्ववेदके दूसरे काएडका एक मन्त्र है जिसमें कद्दा गया हैकि 
त॒ुके विश वा वैश्य वा प्रजा (क्योंकि ब्राक्मणों वा क्षत्रियोंकी गणना प्रजामें 
नहीं होती थी) राज्यके लिये वरण करे, तुझे ये पाँचो प्रकाशवती दिशाएँ वरण 
करे श्रर्थात्‌ राष्ट्रके लोग चुनें | राष्ट्रके श्रेप्ट मागका (सिंहासनका) तू आश्रय 
ले और अनन्तर प्रजामें द्रव्य वाट ?* छुठे काए्डमें मी कहा गया है कि 
सब विश वा ग्रजाजन तेरी इच्छा करें | पदच्युत राजाके पुनर्निवचिनक्े समय 
इन्द्राग्न विश्वेदेवाके साथ ही वेश्योक्ती अनुकूलता अभीष्द होती थीं | 
अथर्वबेदके तीठरे काण्डका ही मन्त्र है 'हे पुन्नियाचित राजा, तेरे पिदद्ध 
पत्षके लोग भी तेरी सहायता कर । तेरे मित्रोंने तुके निर्वाचित क्रिया है 
इन्द्र, श्रग्नि और विश्वेदेवाने तुझे विश वा प्रजामें ही रखा है । वेश्योक 
गिनती साधारण प्रजामें होती थी | 
पहले कोई शरवीर ज्त्रिय यावजीवन अथवा जबतक वह अपनी 
प्रतिशका पालन करता था, तबतकके लिये राजा निर्वाचित द्ोता था | जब 
कभी प्रतिज्ञादुर्बलता वा अन्य कारणुसे वह पदच्युत भी 
तीन पीढ़ियंकि. कर दिया जाता था, तब फिर किन्‍्ही शर्तोंपर वह 
लिये राजाके. पुनर्निर्वाचित हो सकता था | अनन्तर ऐतरेय ब्राक्षणके 
निर्वाचनकी व्यवस्था उमयर्मं कई पीढ़ियोंके लिबे भी राजा निर्यालित हे 


४). बन्‍न्‍नन- 


कक 


१. हयन्तु सवा प्रतिज्ञनाः प्रतिमिन्ना अबूपत्‌ । 
इन्प्राग्नी विश्वे देवास्ते विशि क्लेम मदीधरन्‌ ॥श॥ सू० हे कां० ६ 
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जगे | उसमें कहा गया हद क्वि यदि एक पीढ़ीके लिये अभिपेक करना हो, 
तो अभिपेकके उम्रब महाव्वाहृतियोंमें पहलीका उच्चारण करे अर्थात्‌ पूः 
दयोंके लिये करना हद, तो दाका-- भृष्ठ व:ः का उचारण करे 
और तीन पीढ़ियोंके लिये करना हो, तो भूमु वस्व:ः तीनो महाव्याहतियोंका 
करे |) शतपथ ब्राह्मण॒में दो राजाओोंकी कथा है जिन्होंने दस पीड़ियों 
ज्य्‌ था। एक तो रवाके उत्तरका पाव्य चाक्रास्थपति था और 
दूसरा दुष्टरात पॉजायन | इन्हें उज्ञवोंने निकाल दिया था | इनसे कहा गया 
कि तुम त्ञोत्रामणि यन्न करो तो उज्ञयोपर तुम्हारा प्रभुत्व करा दें |* तैत्तिरीय 
झणम भी सिंहासनच्युत राजाकों सौन्रामणि करनेका उपदेश दिया गया 
*£ बाखवमें अभिषेक एक ही पीढ़ीके लिये सदा होता था और आज भी 
ता है, परन्ठ बाह्मण अन्योंमें पीढ़ियोक्ति लिये राजाओंके निर्वाचनकी चर्चासे 
ना स्पष्ट होता है क्रि पीढ़ी दर पीढ़ीके लिये निर्वाचनका तत्व उस समय 
स्वीकृत दो छुका था और राजाओंके घरानोंक्ी स्थावना होने लगी थी | 
ले राजाको शासनाधिकार रूपी पर अथवा पलाशमणि राष्ट्रके 
रथकार, कमकार, आमणा आांद दंत थे, अनन्तर वह काम कुछ मुखियका 
हुआ, जो यातो राजाके कर्मचारी थे या ग्रजाके प्रति- 
राष्ट्पतितिधि- निधि | शतपथ त्राह्मणक्े पाँचवें काएडमें वाजपेथ और 
'रक्नी? राजठय दोनोके अनुष्ठानकी जो विधियां दी हुई हैँ, उनसे 
जान पड़ता है कि राजाके अभिपेकका सम्बन्ध राजयुयसे 
ही है। राजाको अपने लिये जिनकी अनुकूलता आवश्यक होती थी, वे 
“एत्निन:? रत्नी कहाते थे और उन्हें सम्मान दिखाने और उनकी अनुकूलता 


० /४१ 


ठ| न्न्न 


$ भूरिति इच्छेदिममेव अत्यन्नमन्यादित्यथ य इच्छदुद्विपुरुष सझुव इत्यथ य 


इच्छेव्‌ त्रिपुरुपं वाउप्रतिस वा भूभुवस्वरिति ॥9॥दण॥ 

२ दुशपुरुष राज्यादपतुदू आस रेवोत्त समु इ पाठ्य चाक्रस्थपतिं उक्षया 
अपलब्धः ॥१॥ स होवाच । दुष्टरीत पोसायन सौत्रामण्या त्वा बाजयानि 
यदिद उञ्नय्रेपु राष्ट्र तत्वपि धास्यामोति तथेति तयेदमजायत्‌ ॥२॥ तदु इ 
वा मतिपीयः्शुश्राव | कारव्यो राजा यो ह चा अ्रयं॑ दुष्टरीतुः पी सांयनो 

दुशवृरुप राज्यापरुद्धाउमृत्तमय  चाक्रस्थपति; सांन्नामण्या याजयिष्यतति । 
यदिदं उञ्षयेएठ राष्ट्र वद्धास्मिन्‌ धास्यतीति ॥३।| शतपथ० १३ प्रपा० & ब्रा० 


राजाका निर्वाचन १०३ 


प्राप्त करनेके लिये राजाकों उन रत्नियोंक्रे घर जाकर उनकी शक्तिके देवता 
को “हवि” देना पड़ता था| इस हि सम्बन्धकी दक्षिणा भी द्ोती थी और 
वह कदाचित्‌ उसीको दी जाती थीं, मिसके यहां इविका पाक तैयार होता था | 
शतपथम एकादश री ये कहे हँ--( १ ) सेनानी, (२) पुरोहित, (३ ) 
भावी राजा, ( ४ ) महिपरी, ( ५ ) दत, ( ६ ) भ्रामणी, (७ ) क्षत्ता, (८) 
सम्रह्ता, ( ९ ) भागदुघ ( १० ) अक्षवराप और गोविकर्तन और (११ ) 
पालागल | इसके उपरान्त वह परित्यक्ता रानीके घर जाकर निर्वाचनके लिये 
काले चावलका प्राक बनाकर देता यथा । तैत्तिरीय आ्राह्मसमें पुरोहितके बदले 
ब्राह्यण श्रौर राजाके बदले राजन्य रखा है। शतपथमें जहां अदिति और 
निऋंतिको हृविदान बताया गया ह वहां तैत्तिरीयर्म भग अथवा राजाकी प्यारी 
रानींको भी देनेकी व्यवस्था है। अमिका प्रतिनिधि सेनानी, वरुण करा सूत, मदतत 

का ग्रामर्णी, सवितृ वा सविताका ज्ञत्ता, अश्विनीकुमारंका हंग्रहीतू वा 
संग्रह ता, पूपन्‌ वा पूषाका भागदुघ और रुद्रका अक्षवाप बताया गया ई। 
सुत पौराणिक है ओर पहलेके राजाओ्ंकी विरुदावली पढ़कर राजाकों यश 
वा कीर्तिका इच्छुक बनाता है। मरुत--देवताओंके किसान है और ग्राम्यी 
भी किसानोंका प्रतिनिधि है, क्योंकि वैश्वका काम किसानी--कृपि करना ह । 
ग्रामणी आमका नेता वा मुखिया है। क्षेत्त, वा क्षत्ता रनवासका रक्षक 
है | संग्रहीताकी अश्विनीकुमारोंसे उठपमा देनेके कारण शतपथने उसे सारथी 
ओर रथी कहा है। परन्तु कौटिल्यने समाहर्ताका जो कार्य बताया है, वही 
संग्रहीताका होना चाहिये और तैत्तिरीय संद्ितामें (१ | ८। ९ ) इस शब्द 
का अर्थ सायणाचायने धनसंग्रहकर्ता--कोपाध्यक्ष बताया भी है। भागदुघ 
करसंग्रहकर्ता है, क्योंकि वह पूपाका प्रतिनिधि है, जो देवताअंकि सामने उनका 
भाग रखता है। श्रक्षवाप अक्त वा पांसे रखनेवाला बताया गया ६ । जब तक 
हम यह न मान लें कि उस समय राज्य अपने पांसे देकर लोगोंकों छुआ 
खिलाता था और नाल या जितीनी लेता था, तब तक यद अर्थ समीचीन 
नहीं जान पड़ता | सम्मव है कि वह अक्तशालाका अश्रधिपति दो, जो अ्रयशास्त्र 
के देखते एकाउंटेंट जेनरल होना चाहिये। परन्तु कौटिल्यने धुञ्मा खिलाने- 
की व्यवस्थाका वर्णन किया है और महाभारत जुएके कारण ही हुआ है, इस 
लिये श्रक्षवापका पांसेसे सम्पन्ध लगाना कोई दोप नहीं कहा जा सकता। 
गोविकर्तनका श्रर्थ सूनाध्यज्ञ हो सकता दे | परन्तु सायणाचार्य जब यद्द कहते 
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हुं कि शिकारमें यह बरावर राजाके साथ रहता था, तव समभना पड़ता है कि 
शिकार खिलाना इसका कार्य था। वास्तवमें एकादश रत्नियोंमें ( १ ) पुरोहित, 
(२) राजन्य, (३) महिपी, (४) सेनानी, (५ ) चूत, ( ६ ) ग्रामणी, 
(७ ) छत वा रनवासरक्षक ( ८) कोपाध्यक्ष ( ९ ) करसंग्रहकर्ता ( १० ) 
अक्षशालाध्यक्ष ( ११ ) पालागल है | पालागलको दक्षिणारमं लाल पगड़ी, 
चमड़ेका तूणीर ओर चमड़ेसे मढ़ा घनुप दिया जाता था | इसके लिये हृवि 
रास्तेरर छोड़ दिया जाता था; क्योंकि इसका काम राह चलना है | इस 
प्रकार राजा चातुर्वंण्य समाजको ब्राह्मणसे लेकर शूद्रतकको और शासनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले पुरोहितसे लेकर पालागलतकके अपने अनुकूल और 
अपना अनुयायी वनानेका उद्योग करता था | ह 
इसके वाद अभिषेकर्की तैयारी होती थी | इसमें पहले कई तरहका आप--.. 
जल संग्रह किया जाता था | पहले सरस्वती नदीका जल लिया जाता था, क्योंकि 
सरस्वती वाक वा वाणी है ओर इस जलसे उसका अभिषेक 
अभिषेकर्म आ्राप'- किया जाता था। फिर मिन्न भिन्न दिशाओ्रोंको बहनेवाली 
का महत्व * दो लहर, अनन्तर सामनेकी लहर, वादको पीछेकी लहर 
पश्चात्‌ बहता पानी, उपरान्त उत्नटा बहनेवाला पानी, 
फिर धारासे फूठा पानी, नदीश वा समुद्र जल, भंवरका पानी, कुंडमें जिस 
बहते पानीपर दर्यक्री किरण पड़ती हों वह, सय॑ निकले रहनेपर जो वर्पा 
होती हो उसका जल, तालका जल, कुंएका पानी ओर ओसकी दूँदें लेकर 
सत्र यूलरके वर्तनमें मिलाये जाते हैँ | इसी प्रकार और मी मधु, दधि, घी, 
दूध आदि कई चीजें मिलायी जाती हैं। इन सन्नह आपोंसे भावी राजाका 
अभिषेचन करते है। प्रत्येक वारके आपको सम्बोधन करके कहते है कि तुम 
राजत्व देनेवाले हो, अ्रमुकको राजत्व दो | 
भिपेककी विधि बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि अभिपेक त्िवर्ण ही करता 
था| पलाशके पात्रके जलसे ब्राह्मण, उद्ुम्बर या यूलरके पात्रसे भावी राजा 
के भाइवन्द, न्यग्रोध था बड़के पात्रसे कोई मित्र राजन्य 
त्रिदण ही अमभि- और अश्वत्य वा पीपलके पात्रसे वैश्य अभिपेक करता था | 
पेक करता था अनन्तर वह राजाको कपड़े पहनाता है । वच्ध पहननेके लिये 
शुक्र यजुवेदके १०वें अध्यायका ८ वां मंत्र है ।* 


१. चन्नस्योक्वमसि चन्नत्य ज़रायधि चतन्नस्ययोनिरसि कन्नस्य नाभिरसोन्द्रस्य 


५ 
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इससे स्पष्ट द्वोता है कि प्राचीनकालमें राष्ट्र अथवा प्रजाजनोंकी अनुकूलता 

$ विना कोई राजा नहीं बनावा जाता था । देवताओं और मनुष्योंको भी 

राजाके अभिपेकर्का सूचना दी जाती थी। यही नहीं, इसके 

अभिपेक-सभा्े द्वारा उनकी अनुकूलता प्राप्त की जाती थी । आविद्पद- 

जाके निर्वाचनकी युक्त ये सात मंत्र पढ़े जाते थे जिनसे देवताओंको यजमान 

सूचना की सूचना दी जाती थी ।? सायणाचार्यके भाप्यानुसार 
शतपथकी इस व्याख्याका अर्थ दिया जाता है ;--- 

है मरणशील मनुष्यों! ज्ञात हो? इससे किस देवताकों यजमानकी 
चना दी जाती है इस शंकाके समाधानके लिये देवता दिखाते है प्रजापति! । 
'जापति निश्चय ही वर्शुनातीत है | इसलिये इस मंत्रसे अकथित प्रजापतिकों 
जमानकी सूचना दी जाती है | वह प्रजापति इसके अमिपेककी अनुमति 
ता है, उस प्रजापतिसे अनुमोदित वह अभिषिक्त होता है। 

सुचित किया गया शहपतिगुणक अम्मि | अ्रप्रि ब्राह्मण है, इससे इस मंत्र 
'ब्राह्णणकों सूचना दी जाती है | उसके अनुमोदनपर उसका श्रभिषेक 
ता है। 

'ूचित किया गया बहुत अन्नवाला इन्द्र | इन्द्र क्षत्रिय है, इसलिये इस 
न्रसे क्षनियको सूचना दी जाती है। उसके अनुमोदनपर उसका अभिषेक 
ता है ।? 

सूचित किये गये जतोंके धारण करनेवाले मित्र और वरुण ) मित्र और 
दुख प्राण और उदानवायु ई | इसलिये इस मंत्रसे उन्हें सूचना दी जाती 
आऔर उनका अनुमोदित वह अमिपिक्त होता है |! 

धूचित किया गया सवर्धन पूपा | पूषा पशु है । इसलिये इस मंत्र द्वारा 
चान्नन्नमसि मिन्नस्यासि चरुणस्थासि सवयाय॑ चूृत्न बधेत। धवासि रुजासि 
जमासि | पिन प्राञ्व पातैनं प्रत्यश्न॑ पातेन॑ तिर्यक्ल॑ दिग्भ्यः पात 
॥5॥। भअ० १० 
शुक्ठ यजुबंद के १०वें अध्यायकी इस «वीं यजुपके आधारपर शतपथ 
ब्राह्मणको विधि और व्याख्या बनी हैः--'झाविर्मर्या आवित्तोी अर्निर्मह- 
'पतिरावित्त इन्द्रोव्ुद्धभवा आवित्तो सिन्नावरुणी छतब्रतावित्तः पूषा विश्ववेदा 
शआवित्ते द्यावाएथिवी विश्वशंभुवावावित्तादिति रुस्शर्मा ॥ 

कप 


पशुओंक्रो इचना दीं जातो है और उनके अनमोदनपर उउका अमियेक्त 
ऊकाक। पचया दा जाता हू आर उनके अचुमादनपर उठका आमधक 
होता है | 
हातवा ६ । 

६>--++-- >-न+ गये शनि जगतको ज्त््लर३ >> 

दाचत किये गये । करनेवाले 


2 हज ले आकाश ओर थिद्यी इससे 
जपपका छा करचदाल आकाश आर हाथदा इससे 


दीज डे इ्डत उन25 अनमोर्दि पन्ना उप नमन 
चचना दा जाता हूं आर उनके अनुमदिन करंदंपर 






































बिल गयी सखदाली अदिति ट लय रूट 5, क्र 
छचत का गया बहुत छुखदाला आदात | मम कांड मांद घारणुकर देव- 
माता >>. >> ती ०८ 0 | मल» क उन क, अत को जय कि ० 
माता तादाद कहाता हूं | इच्द न्ामका उचना दा जाता हं और उसके अनु- 
मोदनपर उसका अभिषक्त होता दें। इनसे देवताओंक्ों उचना देठा है, के 
किक चर. ० बट. हब. बड़ [जिओ कर मि ३ 
अनुमोदन करते हे ओर उनके अनुमादनपर उसका आमपक दाता हे [१ 
047 ५ 20५ 2७ है न ५४८ 
राजके अमभिपेक्रकी दचना सुद प्रथम प्रजापतिको देकर फ़िर ब्राक्मणादि 
त्रिदर्ण प्राय ओर पर उदान दादव, द्यादा प्रथिवी अर अदितिकों दी जादी थी 
7णु, साणु अबि उदान दाडु, दबादा हाथवा आर आदातचका दा जाता था 
ओर >> इनका अनमो 2० राजा ही ० अभि >पिज्ः ह्यता वीक “> मन 5 
अर इनका अचुमादत राजा हद्ा आमाधपक्त हांता था। श्रान्न छाकह्षस्य 











इन्द्र ऋत्रिय तो ददाया ही गया है | पर पृषाका अर्थ पश्ु कहा गया ह और 
घनके प्रतिनिधि रुूवसे उठको सुचना दी ययो हैं। पशु घन अवश्य है, परन्तु 
पाल वा पालकर्क्नी अपेछा रखता दे, इठलिये पृषाका अर्थ पशुवाल समझना 
चाहिये | और कृषि, गोरा और दाशिज्व वेश्यका स्वामाविक कर्म है, इस 
लिये पृघाक्ता अर्थ वैश्य है | लीवनमें ग्राय ओर अऋपान वायुका महत्व ही नहीं 


सखमयजीवनके लिये ब्लड रह्नेकी श्रावश्यकता जज बल जल अर आकाशके ह 
है, सुखमवर्जावनक लिये उनक ताक रहनेका आवश्यकता भा ह॑। आक्राश्यक 


जा प्रीर घपरश्चि कर 2 5 बआवबा थिदीक नल देना 
नाच आर छाथवाक ऊपर आम क दांता हूं, इचालय बावा हांयदाका उच्चना दन 





»4 5 ईज 





आवश्यक ("अप अन्दर्म अदिति द्र््य् थात्‌ उठ उचना दी जाती हे न्टि बलिसका 
अआवश्यक है| अन्दम आदाद अथात्‌ उठ मासका उचना दा ऊाता हूं; जिउक 
वह राजा बनाया जाता 


१) 9॥ 





१. अथेनमसाविदों वाचचति । आविर्मय्या इत्यलुरूछ प्रजापतिवां5श्रनिरुचस्तदेव॑ 


अ्जापदद्श्नावेद्यति । सों5स्से सत्र मनुमन्यते तेनानुमतः सूबतें: ॥३१॥ 
आविचों अअप्निमृंहपतिरिति | श्रह्म वा अन्विसदेन बह्मणबञ्ञवेदयति । 


तद॒स्मे सच मनुनन्चते तेनाजुमतः सुचते ॥चइरा॥। 

आवित्तों इन्दो इद्धश्नवा इति | क्ष वा इन्द्वस्तदेनं चन्नायावेदबति । तदस्मे 
सच सलुसन्यते तनानुसतः सचते ॥च्झाा 

आवितो सिन्नावहुणो छतान्रतादिति 


े 


। आणोद्ानी वे मिन्नावरुणों तदेन 


ते 
प्रारोद्मनास्थामावेद्वति वावस्मे सब मनुमन्वेते ताम्यामनुमतः सूचताइ शा 
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अभिपेकके पहले प्रजाका प्रतिनिधि पुरोहित राजाको इस प्रकार सम्बोधन 
करता है, तू वीरताका केन्द्र है। कोई तेरी हिंसान करे और न तू हम 
' लोगोंमें किसीकी हिंसा कर । नियमोंका धारण करनेवाला 
श्रभिपेकके समय और अरिप्टोंका निवारण करनेवाला प्रजामें स्थिर रहता 
पुरोद्षित और है। उत्तम कर्म करनेवाला साम्राज्यके योग्य होता है। 
राजाका संवाद झत्युसे रक्षा कर। विजलीसे बचा । प्रकाशमान्‌ सूर्यके 
तेज, श्राश्विनीकुमारोंके वाहुओं और पूषाके हाथोंसे तथा 
झ्रश्विनीकृमारोंकी ओपधियोंसे राष्ट्रके तेश ओर श्ञानकी इंड्धिके लिये मैं 
तेरा अभिषेक करता हूँ । वल, लक्ष्मी और यशके लिये इन्द्रकी विशेष शक्तिसे 
मैं तेरा अभिषेक करता हूँ । हे सुन्दरयश, मंगल भावना और प्रजारंजक, तू 
आनन्द हे, तू अत्यन्त आनन्दमंगल है | प्रजाके आनन्दके लिये में तेरा 
अभिपेक करता हूँ ।! १ 
इसके उत्तरमें राजा कहता हैः-- 
प्रजाकी शोभा मेरा पिर है, यश मुख है, तेज मेरे केश और दाढ़ी मूछ 





शआवित्तः पूपा व्विश्ववेदा इति । पशवो वे पूपा तदेन॑ पशुभ्य शआवेदयति 
ते5स्से सब मनुमनन्‍्यन्ते तेरचुमतः सूयते ॥३९॥ 

आवित्ते द्यावापुथिवी व्विश्वम्भुचादिति तदेनमाभ्यां द्यावा प्थिभ्यामावेदयति 
तेड्श्रस्मे सब मचुमन्येते ताभ्यामचुमतः सूयते ॥३ 4॥ 

आवित्तादिति रुशमेंति । इयं वे एथिव्यदितिस्तदेनमस्ये छथिव्या5आवेद- 
यति सास्मे सब मनुमन्यते तयानुमतः सूयते तद्याभ्य पएवैनमेतद्व्ताभ्य 
आवेदयति ता अस्मे सवमनुमन्यन्ते तामिरलुमतः सूयते ॥३७॥२॥ 

१. ज्न्नस्य यानिरसि छन्नस्य नाभिरसि ॥ मा त्वा हिशसीन्मा मा हि&सीः ॥१॥ 
निपसाद छतत्रतो वरुणः पस्त्यास्वा ॥ साम्राज्य सुक्रतुः ॥ झत्योः पाहि 
विद्योत्पाद्ि ॥२॥ 
देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेअश्विनो बाहिभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां ॥ अ्श्विनो 
सैंपज्येन । वीर्यायाज्ञाद्यायाभिर्षिचामीन्द्रिस्पेन्द्रियिण बलाय श्रिये यशसे 5 
सिपिंचामि ॥३॥ 
को$प्ति कतमोडसि कस्मे वा काय त्वा ॥ सुश्लोक सुमंगल सत्य राजन ॥श॥ 

यजुरवेद (शुक्न) अ० २० 


श्ण्८ हिन्दू राज्यशात््र 


है | राजा वा तेजस्वी मनुष्य मेरे प्राण और आरोग्य हैं, सम्राट्‌ ( सम्बक्‌ 
प्रकारसे प्रकाशित होनेवाले मनुष्य ) मेरे नेत्र हैं और विराद (विविध प्रकारके 
मनुष्य) मेरे कान हैं, मेरी जिह्मा प्रजाके कल्याणकी वात कहे और वाणी प्रजाके 
महत्त्वा वखान करती रहे | प्रजाका उत्साह-उल्लास मेरा मन है । प्रजाके 
स्वावलम्बनका तेज ही मेरा तेज है, उसका आनन्द उंगलियाँ हैँ, उसका 
विशेष कल्याण मेरा अंग है उठकी सहनशक्ति मेरा मित्र है, उसका शारी- 
रिक वल मेरी वीरता और कर्म मेरे हाथ हैं, क्षात्र तेज मेरा हृदयस्थ आत्मा 
है; राष्ट्र मेरी पीठ है, प्रजा मेरे पैर, कन्घे, गला, कमर, जाँघें, कुहनी 
घुटने आदि अंग हैं, प्रजाहितचिन्तन मेरी नामि है, प्रजाहितका विज्ञान मेरी 
पायु वा गुदा है, प्रजाकी पूजा ही मेरा उत्तत्तिस्थान हे, प्रजाका आनन्द 
और हर्ष मेरे दोनों अणड हैं | प्रजाका शोभावद्धक ऐडवर्य मेरी लिझ्लेन्द्रिय है । 
जंघाओं और पावोंसे मैं धर्मरूप हूँ | प्रजामें राजा प्रतिष्ठित है । क्षत्रिय 
जातिमें, राष्ट्रमें, अश्वोमें, गौश्रोंमें, प्रत्वेक अंगमें, आत्मामें, प्राणमें, सम्रद्धिमें, 
स्वर में ओर इस लोकमें तथा यश्ञमें में रहता हूँ ।* 

इस संवादसे स्पष्ट हो जाता है कि प्रजा राजाकों किसलिये और केसी- 
कैपी आशाओंसे निर्वाचित करती थी तथा राजा भी समभता था कि मैं 





“शी 


श्प्ट्् 


4. शिरों मे श्रीर्यशों सुर्ख त्विषिः केशाश्र श्सश्रृणि । 
राजा से ग्राणो अम्ठत& सन्राट्‌ चचुरविराट्ओन्रम्‌ ॥*॥ 
जिह्ना से भद्धं वाइमहो सनो सन्युः स्व॒राड्‌ भासः । 
मोदाः प्रमोदाः अंगुल्लीरं गानि मिन्न से सद्दः ॥%॥ 
वाहू मे बल्लमिन्द्रिय2हस्तो में कर्स वीर्यस््‌ | आत्मा क्तलमुरों मम ॥णा 
यूष्टी में राष्ट्र सुद्रम»सौग्रीवाद्व श्रोग्यी । 
ऊरू अरत्नी ज़ाबुनी विशो सेंडज्ञानि सचेतः ॥मा। 
नाभिसे चित्तं विज्ञान पायुमेंडपपच्ितिर्स सत्‌ | 
आनन्दनन्दावाणए्डो से भगः सौसाग्य पसः हवा 
जंघाम्यां पदुस्यां धर्मोडस्मि विशि राजा अतिष्ठतः ॥8॥ 
प्रति चन्ने प्रतितिष्ठामि राष्ट्र अध्यश्वेषु प्रतितिष्ठामि गोपु । 
प्रत्यंगेषु प्रतिष्ठाम्यात्मन्‌ प्रतिप्राणेषु प्रतितिष्ठामि पुष्टे प्रति धावाद्रथिन्योः प्रति 
तिष्ठामि यज्ञे ॥०॥ छुक्ल चजुवेंद्र अ० २० 


राजाका निर्वाचन १०९ 


राज्यका सबसे बड़ा कर्मचारी हूँ, और प्रजाका हित ही मेरे राजत्वका एक- 
मात्र कारण है | नियमानुसार आचरण कर राष्ट्रमें आरोग्य, बल, सुख, धन, 
जन, अन्न, तेज, श्ञान और विद्या बढ़ानेके लिये ही राजा अपने उत्तरमें 
अन्य शब्दोंद्वारा इसे स्वीकार करता है। 
इसके उपरान्त तीन पग चलकर भावी राजा लकड़ीके सिंहासनपर चढ़ता 
है और अध्वर्यु फिर उससे कहता हैः--“यह तेरा राज्य है,! यह कहकर अध्वर्यु 
उसे राजशक्ति देता है | फिर कहता “तू शासक है, सब 
अभिषेकके अभि- को नियमानुकूल चलानेवाला है? यह कहकर उसे सिंहा- 
प्रायका पुनः ध्मरण सनपर वैठाता है, जिससे उसे प्रजाका शासक बनाता है | - 
कराना फिर कहता है 'तू श्रुव और स्थिर है? जिससे इस लोकमें 
उसे दृढ़ और स्थिर बनाता है | अनन्तर कहता है--ठुके 
खेतीके लिये; तुझे शान्तिपूवंक रहनेके लिये, तुमे धनके लिये, तुझे 
समृद्धिके लिये, जिससे उसका अभिप्राय है कि तुझे प्रजाकी भलाईके 
लिये मैं यहाँ वैठाता हूँ | 
साधारण राजाओंसे जैसी प्रतिशा करायी जाती थी, उसका उल्लेख ऊपर 
किया जा चुका है | यहाँ एक और असिपेककी प्रतिज्ञाका वर्णन करते हैं. । 
इसका नाम है ऐन्द्र महामिपेक | ऐतरेय ब्राह्मणकी अष्टम 
ऐन्द्र महाभिपेछकी पंजिकाके चत॒र्थ अ्रध्यायके प्रथम खंडमें ऐन्द्र महामिपेकके 
प्रतिज्ञा समयकी शपथका उल्लेख है | पहले तो यही बताया जाता 
है कि कैसे राजाका ऐसा अभिपेक हो सकता है। ऐसा 
अर्थात्‌ इन्द्र सम्बन्धीय महाभिषेक जाननेवाला जो ब्राह्मण वा आचार्य 
इच्छा करे कि कोई राजा वा क्षत्रिय स्वंजयादि फल पावे, तो वह आचार्य 
उस राजासे इस प्रकार शपथ कराके ऐशन्द्र महामिपेक विधिसे उसका अभि- 
पेक करे | कैसे फलकी इच्छा कि यह राजा जीतने योग्य सब युद्धस्थलोंको 
जीते, तथा सब लोकों वा देशोंकों प्राप्त करे, सब राजाश्रोंमें श्रेष्ता और 
$ इय॑ से राडिति राज्यमेवास्मिन्नेतदघात्ययेन मासादयति यन्तासि यमन 
इति यन्‍्तारसेवैनसेतद्यममासां प्जानां करोति भुवोसि धरुण इति भुव- 
मेवैनमेवदूरुणस्मिल्लोके करोति कृप्येत्वा क्षेमायत्वा रस्यैत्वा पोपायत्वेति 
साधवेलेत्ये वे तदाह । शतपथ ब्राह्मण काएड &€ अ० ब्ा० १ प्र० २२ 
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प्रसुताका पद पावे, इसका साम्राज्य भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य, पारसेष्ल्य, 
राज्य, महाराज्य, आधिपत्व देशकालसे स्वव्यापी हो, समुद्र तीर पर्थन्त 
सावभौमत्व और काल संख्या पर्यन्त सर्वायुपत्व होकर यह प्रथिवीका एकही 
राजा हो |? शपथ क्या हो अब यह बताते हैं| (जिस रात्रिक्रो तू पैदा हुआ 
है और जिस रात्रिको तू मरेगा, उन दोनोके वीचका जो तेरा श्रौतस्मात॑ कर्म 
फल, पुरय, सुकृत, आयु और पुत्रादि हैं, उन्हें में तुकसे अलग कर लेँगा 
यदि तू मेरा द्रोह करेगा !? ये आचार्यके बचन हं | है 

ऐन्द्र महाभिषेक जाननेंवाला और उसके फलकी' इच्छा करनेवाला जो 
क्षत्रिय हो, वह यदि चाहे कि मैं सब युद्ध-स्यलोंकों जीतू', सब देशोंको प्राप्त 
करूं, सब राजाश्रोमें श्रेष्ठता और प्रभ्रताका पद पाऊं, मेरा साम्राज्य, भौज्य, 
स्वाराज्य, वैराज्य, पारमेष्व्य, राज्य, महाराज्य, आधिपत्य सर्वव्यापी समुद्र तीर- 
पर्यन्त सावंभौमत्व हो, कालकी जितनी संख्या हे उतना आयुष्व होकर में 
समुद्र पर्यन्त प्थिवीका अकेला ही राजा होऊं, तो ब्रिना आगरा पीछा किये 
श्रद्धापूर्वक कहे कि जिस रात्रिको मैं पैदा हुआ हूँ और जिस रात्रिको मैं मरूंगा, 
उन दोनोके बीचका जो मेरा श्रोतस्मात्त कमेफल, पुण्य, सुकृत, आयु और 
पुत्रादि हैं, उन्हें तू मुझसे अलग कर ले, यदि मैं तेरा द्रोह करूं | 





१ सय इच्छेदरेवेवित्‌ ज्ञत्नरियमयं सर्वा जितीजयेताय स्वोत्लोकान्‌ विन्दे- 
ताय॑ सर्वेपां राज्ञां श्रेष्त्य मतिष्ठां परमतां गच्छेत साम्राज्य सौज्य॑ स्वा- 
राज्य वेराज्य॑ परामेप्ल्यं राज्यं महाराज्य माधिपत्यं समनन्‍्तपर्यायी स्यात साव- 
भौमः सार्वायुप आन्तादापारार्दधाव्‌ प्रथिच्ये समुद्द पर्यन्ताया एकराडिति 
तमेतेनैन्द्रेण महाभिपेकेण च॒त्रियं शापयित्वाअमिषंचेद्‌ याज्च रात्रीमज्ञायेथा 
यात्व प्रेतासि तदुभय मन्तेरेणेष्टापूच्त ते लोक सुकृतमायुः अनां दुझ्लीय॑ 
यदि से हुल्येरिति स्तय इच्छेदेव॑वित्वत्रिया5 हं सर्वाजिती जंयेयमर्ड सर्वा' 
ल्‍लोकान्‌ विन्देय महं सर्वेपां राज्ञां श्रेप्व्य मतिष्ठां परमतां गच्छेयं साम्राज्य 
भौज्य' स्वागज्यं, वेराज्य पारमेष्ठ्य राज्य सद्राराज्य माधिपत्य महं समनन्‍्त- 
पर्यायी स्थां सा्वमौमः सार्वायुष आन्तादापरार्द्धाव्‌ प्रथिच्ये समुद्गपर्यन्ताया 
एकराडिति स न विचिकित्सेत्‌ सम्रूयात्सह श्वद्धुया या्रात्री मजाये<हं 
याब्च प्रेतास्मि तदुभयमन्तरेणेष्टापूत्त मे लॉक सुकृतमायुः अ्रजां बुझ्लीथा 
यदि हुल्मे मिति ॥१॥ (१२) 


हित पीछिसे उस से इन मंत्रे्सि अभिषिश्वन रता है /-- सो मेरी द्युतिवा 
यशसे में तेरा झमियेक करता हैं । अभिकी दीर्िसे सुर्वकेवर्चस वा तेजसे, इत्ट्क 


शौर्य ् 


सतत क्षत्रियों मे क्षत्रपति दो । हे देवताओं ! बड़े क्तत्रपतित्वके लिये, बडे 


प्रमुत्वकि ल्यि, बड़े जानराज्यकि लिये, इन्द्रके बीयके लिय अआमुक पुरुषक पुत्र, 
अमुकी स्जीके उ१) अमुक अम॒ुक प्रजाको अग्रिम बनाओ । विश वा प्रजा 
इन यह पुरुष सोम तुम्हारा राजा है, हम ब्राक्षणोक्रा भी एंजों है ।१ 
इसके उपरा9त्त राजा काले मुगके सींगसे अभिषेक सीर्रें जल अपनों 
देहपर रगड़कर कहता दे कि धक्षेरी यह शर्ति सारे. जीवनमे कैली रहे ! किए 
बह चीतेंके खमड़िके ऊपर ही तीन पग यह क्कर चलाया नरतीं हे कि तू 
विप्णुका विक्रमण ६, व्‌ विष्णुकां बिक्रान्त दे और व्‌ विष्णुक्रा की हैः 
इससे अध्वयु ड्से इस लोक सर्वोपरि और सबकी उससे नीचे बनाता दें! 
तदुपरान्त वह (्‌ अध्यर्य ) बचा हुआ जल ब्राह्मण के पात्र डाल देता दे 
ओर इस प्रकार आक्षणका राजाके बाद सम्मान माजन बनाता है 
फिर बाधम्बर्पर ख्ैए्की लकदीकी सिंहासन रखकर आध्चय उसे सिंहासन 
से कददता है, वे. सुख रूप और सुखकारी हैं? आर अनन्तर उसे कपड़ेसे ढक 
देता है और कदर्ती हे तू द्त्रियोंकी योनि है? । पश्चात्‌ 


राजा. सोमो5स्माऊ ब्राह्मणानाओ राजा ॥ बा छु० यजुवेंद आ० १० 
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'करणमें वैठकर किसीको दोषी ठहरानेपर यदि दण्ड दे, तो वह राजा उसके 


कारण दोषी वा दस्डनीय नहीं होता | यह विधि मानों राजाकों अपने व्यव- 
हारको निवमानुकूल चलानेके लिये लाइसेन्स देनेके समान है। मानो राजा 
इस विधिसे फिर अपने इस काममें अदण्ज्य हो जाता है । 
इन शपथों ओर अभिषेक-विधियोंसे त्यष्ट हो जाता है कि राज्य राजाका 
नहीं, प्रजाका समझा जाता था ओर राजा राज्यव्यवस्था ठीक रखनेवाला 
प्रधान कर्मचारी था | जो नियम बने हुए थे, उनका पालन 
राज्य किसका ? करनेके लिये वह बाध्य था। उस समय प्रजाकी अनु 
राजाका या प्रजा- कूलताका महत्व कितना अधिक समझा जाता था। राजा 
का? भी समझता था कि मुझे जो बड़प्नन मिला है, उसका 
रहस्य क्या है और में कहनेको तो राजा वा स्वामी हूँ, 
पर काम मेरा सेवकका हैं) यह व्यवस्था बहुत दिनोंतक चलती रही | 
रासायणकालमें दो वार शजाके निर्वाचन प्रज़ाके हस्तक्षेपका पता 
चलता है । एक वार तो रामको यौवराज्य देनेके उमय और दूसरी वार दशरथ 
की मृत्यु पर अयोध्याके भारी राजाकी व्यवस्था करनेके समय 
राजाके! निर्वाचन में प्रजाकी शक्तिका परिचय मिला था | दशरथने कैकेबीसे इस 
प्रंजाका मत धार्तपर विवाह किया था कि इसका लड़का राजपद पावेगा | 
रामायण कालमें परन्तु नियमाठुछार वह अधिकार रामका था, इसलिये 
रामको योवराज्य देनेके समय दशरथको परिषद्‌ वा आमंत्रणा 
मण्डल छुलानेकी आवश्यकता प्रतीत होना स्वाभाविक था, क्योंकि श्रष्टप्रतिज्ञ 
होनेके लिये दशरथके कुछ वहाना चाहिये और राम लोकप्रिव भी इतने थे 
कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी | रामायण॒कार वाल्मीकि मुनि कहते 
हैं, “नाना नगरोंके रहनेवालों, जनपदवासियों और प्रयिवीके प्रधानोंको 
प्थिवीपतिने छुलाया | फिर समस्त परिप्रद्को सम्बोधन करके राजा दशरथ 
हितकारी और उत्तम बचन बोले, अब में द्रद्ध हुआ और थक गया हूँ, 
इस लिये समवेत हिजश्रेष्ठोंक्ती अनुमति लेकर प्रजाके हितार्थ पुत्रकों ( युवराज- 
पद ) देकर विश्वाम करनेंकी इच्छा करता हूँ [* 


१ नाना नगरवास्तव्यान्‌ एथगयू जानपदानपि | 
समानिनाय मेदिन्यां मधानान्‌ घ्थिवीपतिः ॥४६॥ अयो० सर्ग २ 
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यदि मेरा यह प्रस्ताव आपको समीचीन समझ पड़ता हो तो मुझे अनुमति 
दीजिये। यदि यह मेरा ही प्रीतिदायी हो और द्वितकर न हो, तो कुछ दूसरा 
हितकर उपाय सोचिये; क्योंकि मध्यस्थ लोग पृर्वयक्ञ औ उत्तरपत्नक्ी बातों- 
का निरपेक्ष होकर विचार करते हैं और इससे उनका विचार अधिक उत्तम 
हुआ करता है।? इसके उपरान्त राजा दशरथका अ्रमिप्राय समझ धर्म और 
श्र्थके तत्त्वोंके जाननेवाले वे ब्राह्मणों, सेनाध्यक्षों, पुरवाधियों और जनपद- 
वासियोंसहित परामर्श करनेको इकट्ठो हुए ओर एकमत होकर उन्होंने राजा 
दशरथसे इस प्रकार अपना निर्णय कहा, दे पार्थिव ! आप कई सहस्र वर्षाके 
वृद्ध हैं; रामका युवराज पदके लिये अभिषेक कीजिये |! यह सम्मति स्वेच्छासे 
दी गयी है, या नही यह जाननेके लिये राजाने कहा कि "क्या में धर्मपूर्वक 
प्रथिवीका शासन नहीं करता, जो आप युवराजका पराक्रम देखना चाहते 





तत्तः परिषद सर्वामामंत्र्य चसुधाधिपः । 
हितमुद्धपणब्चेव मुवाच प्रथितं वचः ॥१॥ 
सो5हं विश्वाममिच्छामि पु. करवा प्रजाहिते | 
सन्निकृष्टानिमान्सर्वानिनुसान्य हविजर्पभान्‌ ॥१०॥ 
यदिदं मेउनुरूपार्थ मया साधु सुमंतन्रितस्‌ । 
भवन्तों मेड्नुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्‌ ॥१<॥ 
यद्यप्येपा ममप्रीतिर्दितमन्यद्धिचिन्त्यतास्‌ । 

अन्या मध्यस्थचिन्ता तु विमर्दृश्यिधिकों दया ॥१६॥ 
तस्थ धर्मार्थविदुपो भावसाज्ञाय सर्वेशः 
ब्राह्मणा बलमुख्याश्च पौरमानपरदें:सह ॥९४६॥ 
समेत्य ते मंत्रयितु समतागतबुद्धयः । 
ऊचुश्च मनसा ज्ञात्वा चुद्धं दशरथं चृपम्‌ ॥२०॥ 
अनेक वर्षसाहख्रो वृद्धस्वमसि पार्थिव । 
त॑ रास युवराजानमभिषिश्ञस्व पार्यिव ॥२१॥ 
बहवो नृप कक्याणगुणाः सन्ति सुतस्य ते । 
कर्थ॑नु भयि धर्मेण एथिवीमनुशालति । 
भवन्तो द्वप्टुमिच्छुन्ति युवराज मंहावलस्‌ ॥२९॥ ॥॒ 

अयोध्याकाण्ड सर २ 


श्ष, 
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हैं !” इसके उत्तर सारी परिप्रदने कहा, 'हे राजा, तेरे पुत्रमें बहुत कल्याण 
कर गुण हैं । | 
दशरथकी मृत्युके उपरान्त रात बीत जाने और दर्योदिव होनेयर 
राजकर्ता--राजा बनानेवाले हिजाति समार्मे पहुँचे | महायशा माकंस्डेय 
मौद्गल्व, वामदेव, काश्यप, कात्यावन, गौतम और जावालि 

राजकत्ताओंके ब्राह्मण मंत्रियों सहित अपनी अपनी ओरसे श्रेष्ठ राज- 
अधिकार पुरोहित वशिग्रको अध्यक्षकी भांति सम्बोधन करके बोले | 
पुत्रशोकसे राजा दशरथने प्राण त्याग दिये और हम लोगों 

ने भी दुशखमें ही रात वितायी ओर यह रात हमें तो वर्षाके समान जान पढ़ी | 
महाराज तो स्वर्गकों सिधारे और राम लक्ष्मण वनकों गये | मरतश्नत्रन्त केकय 
देशके राजयह नगरमें अपने नानाके यहां हैं। आज ही आप इक्ष्वाकुवंशके 
किसी कुमारक्ा राजा बना दें, क्योंकि बिना राजाक्रे राष्ट्रका नाश हो जायगा | 
मदहाराजके जीवित कालमें मी हमने कमी आयकी वात नहीं ठाली, इसलिये 
राजाक्े बिना राष्ट्रक्ी दुर्गत दोनेके कारण हम आपसे कहते हैं क्रि आप चाहें 
तो इक्ष्बाकुके वंशके अथवा किसी दूसरे मनुष्यकों राजसिंहासनपर बैठा दें ।' 
परन्तु वशिष्ठने राजाके वचनका विचार करके मरतकों छुलानेके लिये दूत 
पेजना ही उचित समम्का श्रौर वही मत सबको स्वीकृत भी हुआ। यहाँ दो 
बातें ध्यान देने योग्य हैं | एक तो यह कि प्रजाका राजनिर्वाचिनका अधिकार 
प्रवल नहीं रह गया था, नहीं तो राजा दशरथ कैकेयीका व्याह उसके पुत्रको 
गद्दी देनेकी शर्तपर न कर सकते और दूसरी यह कि बेदिक कालके 'राजकत्ता 
कामके लिये नहीं, तो नामके लिये उस समय भी रह गये थे। शान्तनुने जब 





१ अतीता शबरी दुःख यातों वर्ष शतापमा । 
अस्मिन्‌ पश्चत्वमापन्ने पृन्नशोकेच पार्थिव हा 
स्वर्गस्थश्च महाराज्ो रामश्च वनमाश्रितः । 
लच्मणश्रापि तेजस्वी रामेणेव गतः सद्द ॥6/॥ 
डी मरतशजनुब्नी केकय्रेघु परन्तपी । 
पुरे राजायुद्दे रम्ये सातामहनिवेशने ॥७॥॥ 

. इच्वाकहृणामिद्दाय्रव ऋश्चिद्राजा विधीयतामस्‌ । 
अराज्क हि राष्ट्र नो विनाशं सम्ुवाप्लुयात्‌ 


रू 


राजाका निर्वाचन श्श्ज 


इसी शतंपर गंगासे व्याह किया था, तव अवस्था और भी वत्रिगड़ चुकी थी 
जैसा महाभारतकी घटनाओंसे स्पष्ट है | 
. रामायण कालमें अनाय वानर जाति भी आयोंके ही सिद्धान्तपर चलती थी, 
क्योंकि सुग्रीवने कहा है कि किब्किन्धाकी प्रजा और मंत्रियोंने वालीके अभावमें 
मुझे वलपूर्वक राजा वना दिया | परन्तु इन घटनाओंसे 
बानर भी आयाका यही जाना जाता है कि राजाके निर्वाचन जैसे महिमामय 
अनुकरण करते थे। कार्यमें प्रजा तभी हस्तक्षेप करती थी और उसकी पूछ भी 
तभी होती थी, जब कोई भगड़ा-कमेला होता था। दश- 
रथने रामको यौवराज्य देनेके समय इसीलिये परिषद्‌ बुलायी थी कि कहीं 
भरतको यौवराज्य देनके पक्तपातियोंका कोई दल खड़ा होकर उपद्रव न करे | 
यही नहीं, उन्होंने भरतको अयोध्याके बाहर भेज भी दिया था। दशरथकी 
मृत्युपर ओर बालीकी अनुपस्थितिमें अयोध्या और किष्किन्धाके राजकर्ताओंने 
अपने अन्तर्निहित अधिकारोंका उपयोग किया था। इसमें राजाशओ्रोंकी कृपा 
अथवा नियमपालनकी इच्छा कारण न थी । 
महाभारतसे जाना जाता है जिन कुरु राजाके नामसे कुरुक्षेत्र आज भी 
विख्यात हे ओर जो कौरवों-पाण्डवोंके पूर्व पुरुष थे, उन्हें प्रजाने ही राजा 
बनाया था ।* परन्तु आगे चलकर राज्यके उत्तराधिकारियोके 
प्रजाने अधिकार विषयमें प्रजाकी सम्मति लेना न तो राजाओंने आवश्यक 
कैसे खोये ? समझा और न प्रजाओंने ही उन्हें अपने अधिकारोंका 
स्मरण कराया । इसी कुरुवंशर्में निरुक्तके अनुसार 
ऋष्षिणके देवापि और शान्‍्तनु नामके दो कुमारोंमें जब बड़ा देवापि 
तपस्वी हो गया, तब छोटे भाई शान्‍्तनुका अभिषेक हुआ । इसपर 
शान्तनुके राज्यमें १२ वर्षों तक वर्षा नहीं हुई | तब आह्मणोंने कहा कि “तूने 





१ विषपादास्विह मां इष्ठा पौरैमेत्रिभिरेव च । 

अभिषिक्तो न कामेन तन्मे छनन्‍्तु' त्वमहंसि ॥६॥ 

बल्नादस्मि समागस्य संत्रिमिः पुरवासिमिः । 

राजभावे नियुक्तो 5हं शून्यदेशजिगीपया ॥७॥ किष्किन्धाकाण्ड सर्ग १० 
२ राजे त॑ प्रज्ञा: सर्वाः धर्मज्ञ इति बन्रिरे । 

तस्य नामामिविख्यातं घथिव्यां कुरुमाज्ञलम्‌ ॥६४॥ आदियवे आ० ६९ 
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अधमे किया है, जो बड़े माईके रहते अपना अमिपेक करा लिया; इससे 
वर्षा नहीं होती |” इस पर शान्तनु देवापिक्री लाने गया । उसने कहा कि तेरा 
पुरोहित वनकर यज्ञ कराऊँगा, तब वर्षा होगी |?* परन्तु महाभमारतमें लिखा 
है कि देवापि कोढ़ी था ओर यद्यपि उसका पिता उसे राज्य देना चाहता था, 
तथा सब मंगल कार्य भी करा लिये थे, तथापि आह्मणों, व्धों, पुरवासियों और 
देशवासियोंके यह कहकर निषेध करनेपर कि अंगहीन राजाका देवता अ्रमि- 
नन्‍्दन नहीं करते, उसे शान्तनुका अभिषेक करना पड़ा |? * इन वर्शनोंसे जाना 
जाता है कि राजा जब प्रजाक्ी अनुकूलता प्राप्त करना चाहता था, तभी 
उसकी सम्मति लेता था, जैसे बयातिकों अपने ज्येष्ठ पुत्र बदुकों गद्दी देना 
नहीं था, इसलिये पुरुके पक्तमें प्रजाकी सम्मति लीथी और प्रजाकों भी 
जब कोई राजा अत्यन्त अरुचिकर होता था; तभी वह उसका विरोध भी 
करती थी | ४ 
जिन घटनाश्रोंसे कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ और उसका नाम मह्यभारत पड़ा, 
उनपर विचार करनेसे जान पड़ता है कि दर्डनीतिका महत्व लोग भूल गये 
थे; शासनकार्थ राजाका कर्त्तव्य समझा जाने लगा था 
दण्डनीतिकी और 'राज़ा करें सो न्‍्याव और पांसा पड़े सो दांव! कहावत 
उपेक्षाका फ्न इन छब्दोंम चाहे प्रचलित न भी हुई हो, तथापि इसके 
मूलमें जो सिद्धान्त है, वह कुछ्चषेत्र युद्धके बहुत पहलेसे 
ही मान्य हो चुका था। ऐसा न होता, तो शान्तनु प्रजाकी सम्मतिके बिना 
अपना व्याह गंगासे यह कहकर न कर सकते कि इसका पुत्र ही राना 
होगा | यदि भीष्मने अपनी पितृमक्तिद्ारा अपना नाम इतिहासमें असर न 
कर दिया होता और प्रजा उदासीन हो गयी होती, तो गंगाका व्याह शान्तनुको 


३ देवापिश्वाध्टिपेण: शम्तनुश्व कौरव्यों आतरो वभूवतुः स शन्तनुः कवीयान- 


सिपेययाज्क्रे देवापिस्तपः परतिपेदें ततः शब्तनों: राज्ये द्वादशरवर्पाणि देवों 
न ववर्ष तमूचुवह्मिणा अधर्मस्वया चरितों ज्येप्ड आतरमन्तरित्यामिपेचितं 
तस्मात्ते राज्ये देवो न वर्षतीति स शन्तनुर्देवापि शिक्षिप्त राज्येन तमझुवाच 
देवापि पुरोहितस्ते उसानि याजयानिच स्वेति तस्येंतद्गप झामसुक्त तस्वेषा 
भसवति ॥ आ० २ पाद द 

२ हीनाह्ञ'प्रथिवीपाल नामिनन्दन्ति देवताः ॥ 
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बहुत मेहगा पड़ता | ध्वतराष्ट्र यदि अन्बे न होते, तो पाण्डुके वंशमें राज्य 
न आता और कोरवों पाण्डबोंका कगड़ा भी न खड़ा होता | यदि प्रजा प्रवल 
होती ओर अपने अधिकारों और कर्तंव्योंका ज्ञान उसे होता, तो कुरुक्षेत्रके 
युद्धकी नौबत ही न आती, पर इसने समझ लिया था कि “कोउ रूप होइ हमें 
का हानी 2? इसका प्रभाव भारतके इतिहासबर वहुत ही बुरा पड़ा और 
इस देशमें शासन ओर युद्ध राजाके ही कार्य सममे जाने लगे | इसी कारण 
विदेशी आक्रमणंकारियोंका प्रतिरोध राजाशॉने ही किया और उसने कभी 
राष्ट्रीय प्रतिरोधका रूप धारण नहीं किया । 
जब कभी किसी कारणसे कहीं राजतिंहासन शूत्य द्योता था, तब प्रजा 
अपनी अन्तहिंत शक्तिका उपयोग करके किसी योग्य मनुष्यक्रो सिंहासनपर 
बैठ देती थी | ईस्वी सन्‌ से १२४-१५० वर्ष पहले प्रजाके ही 
राजाके निर्वाचनके सब दलोंने पश्चिम भारतके सिंहासनपर रुद्रदामाको 
ऐतिहासिक वैठाया था | रुद्रदामाने लिखा है कि मुझ्के सब वर्णनि 
उदाहरण. राजपद दिया था | सन्‌ ६०६ ईस्वीमें राज्यवद्ध नके मारे 
जानेपर प्रधान मन्त्रि भंडिने मन्त्रिपरिषद तुलाकर निश्चय 


किया था क्रि हर्षवद्धन उत्तर मारतका सम्राद्‌ चुना जाय | इसी प्रकार गौड़ 


वा बंगालकी प्रजाने वहाँ मात्स्य न्याय दूर करनेके अभिप्रायसें सन्‌ ७३० में 
गोपालको गद्दौपर बैठाया था जिससे पाल वंशकी नीव पड़ी थी । पहले यह 
अल्पकालके लिये ही राजा वनाया गया था, पर पीछे प्रजाने सत्तुष्ट हो इसे 
यावज्जीवन राजा बना दिया । 
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आर्य साहित्यमें राजाक्नी जितनी महिमा गायी गयी है, उतनी संसारके 
किसी साहित्यमें नहीं मिलती | पाश्चात्व देशों राजाओंने अपनेकों ईश्वर 
द्वारा नियुक्त राजा घोषित तो किया, पर उसे किसीने 
राजाकी मद्विमा स्वीकार नहीं किया | इसके विपरीत आर्य लोगोंने राजाक्रो 
ईश्वरका अवतार ही बना डाला। निस्संदेह वेदकालमें 
न तो कोई राजाको ईश्वर ही कहता था और न उसे सिरपर ही चढ़ाता था | 
फिर भी उसका अच्छा आदर था जिससे सिद्ध है कि आर्य लोग राजतंत्रके 
पक्षुपाती थे | इसीलिये वेदोंमें राजा 'शा्ट्रोका सौन्दर्य! और 'राष्ट्रकी शोमा? 
बताया गया है ।' 
इस प्रशंसाका क्या कारण है ! राजाके विना राष्ट्रका्य चलानेकी असमर्थ- 
ताने ही वैदिक आर्यो से यह प्रशंसा करायी है। यह तो बड़ा कठिन प्रश्न 
है कि पहले राजतंत्र हुआ या प्रजातंत्र। परन्तु मारतीय 
क्य्रा प्रजातंत्र. इतिहास और परम्परागत अख्यायिकाञओसि हम इस सिद्धान्त 
शासन कौशलका पर पहुँचते हैं कि प्रजातंत्रकी विफलताके बाद वैदिक आर्य 
प्रमाण हैं? राजतंत्रके पक्षपाती बन गये थे ओर इसीलिये आर्य साहित्व- 
में राजाकी इतनी अधिक प्रशंसा है। आजकल संसारके 
अनेक देशोंमें प्रजातंत्र राज्य है, इससे लोगोंकों आर्योक्री योग्यताके विपषयर्म 
सत्देह हो सकता है | परन्तु अपने वादशाह पहले चाल्संका सिर काटकर 
अंगरेजोने क्रामवेलकी अ्रध्यक्षतामें जो प्रजातंत्र स्थापित किया था, वह भी 
एक पीढ़ीसे अंधिक नहीं चला | इससे जब अंगरेजोंकी शासन-कुशलतामें 
सन्देह नहीं किया जाता, तव भारतीय आयोंकी योग्यतामें संशय कैसे हो 
सकता है ! यही नहीं, फ्रान्स ओर अमेरिकाके संयुक्त राज्य प्रजातंत्र राज्य हैं, 
परन्तु इसी कारण फ्रोचों और अमेरिकर्नोंके शासन-कोशलकी अंगरेजोंसे अधिक 





4. राजा राष्ट्राणां पेशः | ऋग्वेद <|३॥ 
वाज्ञा हि क॑ भरुववानाम्रभन्नीः । तैत्तिरीय संहिता (कृष्ण यजुवंद) १६१ 
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अश्त्ता नहीं है । और भी, जैसा अन्यत्र इसी अंथ्में वताया गया है, मारतमें 
राजतंत्रोंके साथ प्रजातंत्र भी रहे है और पीढ़ियों चले हैं। 
महाभारतमें अराजक राज्यकी बड़ी निन्‍दा की गयी है | कहा गया है कि 
वहाँ धर्म नहीं ठहरता ओर लोग परस्परको खाते हैं। जिनके राज्यमें राजा 
नहीं होता, वे अपने धन और स््रीका भोग नहीं कर सकते | 
मद्ाभारतके सतसे दुष्ट लोग दूसरेका धन हरण करके प्रसन्न होते हैं। पर जब 
राजाकी आवश्य- इनका धन हरा जाता है, तब सोचते हैं कि राजा होता, 
कता तो अच्छा होता । इस प्रकार श्रराजक राज्यसें पापियोंकों 
भी सुख नहीं होता | एकका माल दो छीनते हैं और दोका 
बहुतसे लोग छीनते हैं। वे स्वतंत्र मनुष्योंको दास वनाते हैं और वलपूर्वक 
स््रियोंका हरण करते हैं | इसीलिये देवताश्रोंने प्रजापालककी सृष्टि की । यदि 
संसारमें दरडघारी राजा न हों, तो जैसे जलमें बड़ी मछुलियाँ छोटी मछुलियोंको 
खा जाती हैं, वैसे ही वली मनुष्य दुर्बलोंको खा जायें |१ 
राजाकी आवश्यकता इसीलिये समझी जाती थी कि वह गदर रोके और 
मार-काठ, चोरी, जारी इत्यादि न होने दे और जो राजा यह व्यवस्था ठीक 
रखता था, वह धार्मिक कहाता था और अव्यवस्था दूरकर 
घार्मिक राजाकी सुव्यवस्था करनेके लिये लोग उसे पूजते थे। राजा धर्मके 
परिभाषा लिये होता है अपनी कामनाएं सफल करनेके लिये नहीं। 
इसलिये इन्द्र मान्धातासे कहते हैं कि राजा धर्मका रक्षक 
होता है | जो राजा धर्मपूवंक राज्य करता है, वह देवता माना जाता है और 





१ अराजकेपु राष्ट्रीपु धर्मो न व्यवतिष्ठते । 
परस्पर च खादन्ति स्वंधा घिग्राजकम्त्‌ 
न धनायं न दारार्थस्तेपां येघामराजकम्‌ ॥!१२॥ 
झग्रीयते हि हरन्पापः परवित्तमराजके । 
यदाउस्प उद्धरनत्यन्थे तदा राजनमिच्छुति ॥१३॥ 
पापाह्यपि तदाक्षेम॑ न लभन्ते कदाचन | 
एकस्य च हो हरतो हयोश्व बहवो परे ॥१४७॥ 
अदासः क्रिंयते दासो हियन्ते च वल्तात्‌ स्लियः । 
एतस्मात्कारणाद वाः अनापाज्षान्‌ चक्रिरे ॥१५॥| 
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हब 


१३६० हिन्दू राज्यशा्स्र 


जो राजा अधर्माचारी होता है, वह नरक जाता हैं । जिसमें धर्म रहता है, 
उसीको-राजा कहते हैं ।* | 
जिस धर्माचरणक्ेे लिये राजाकी नियुक्ति होती है, वह क्या है ! एक शब्दर्मे 
कहा जाय तो वह “प्रजाहित? है | गर्मियी स्री जैसे अपंने मनो5नुकूल कार्य न 
करके सदा गर्भके हितका ध्यान रखती है, वैसे ही राजा 
राजाका धर्म अपने मनमाने कार्य न करके वे ही काम करे जिनसे 
ग्रजाहितः प्रजाका हित हो ।* ड्वेतकेतुने वताया हैं कि राजाका 
सनातन घमे प्रजारंजन, सत्यरक्षण और व्यवद्वारकी सत्वता 
(नीरक्षीरन्याय) है | वह दूसरेका धन हरण न करे, वरंच यथा समय आप दे 
ओर ओऔरोंसे दिलावे | राजाकों चाहिये कि वह पराक्रमी, क्षमावानु, सत्यवादी 
ओर सत्यपक्षसे अविचलित दो, चित्त और क्रोधकों वशर्मं रखे, शात्नका मर्म 
जाने, चत॒र्वर्गकी प्राप्ति और वेदाध्यवनमें नित्य यल्रशील रहे | मंत्रणा सदा 
गुप्त रखे | विचारपूर्वक चातुवंण्य और घर्मोकी रक्षा करमा चाहिये | धर्म- 
संकरतासे प्रजाकी रक्षा करना राजाका सनातन धर्म है | राजा ही ग्राणियों- 


राजाचेन्न भवेह्ोके प्रथिव्वां दुण्डघारकः । 

जले मत्स्सानिवाभध्यन्‌ दुर्वल बल्वत्तराए ॥$ दं। शां० झ० दृ७ 
4. धर्माय राज्ञा भव्॒ति न काम करणायतु । 

मान्धातारिति जानीहि राजा ल्ोकस्य रत्षिता ॥श॥। 

राजा चरति चेद्धर्म' देवस्वायेव कर्पते | 

स चेदधर्म' चरति नरकार्य्र गच्छुति ॥श्॥ 

यस्मिन्‌ घ्॒मो विराजते त॑ं राजानं प्रचच्षते ॥१४॥ सहा० शां० झ० ६० 
२ यथा हि गर्सियी दिल्वा स्वं प्रियं सनसोअनुगम्‌ | 
गर्भस्य हितमाध तथा राज्ञाप्यसंशयम्‌ ॥४<॥ 
चत्तितच्य॑ कुरुश्रेष्ठ सदा धर्माचुवत्तिना । 
स्व प्रियं च परित्यज्य यद्यल्लाकहित भवेत्‌ ॥४६॥ शा५ आअ० <६ 
लोॉकऋरझ्षनमेवात्र राज्ञां धर्म: सनातनः । 
सत्यं च रक्षणन्चेव व्यवद्यारस्थ चार्जवमर्‌ ॥११॥| 
न हिंस्थात्परवित्तानि देयं काले च दापयेत्‌ । 
विक्रान्तः सत्यवाक्‌ ज्ञान्तो नपों न चक्षते पथः ॥११॥ 


0 
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का रक्षक होता है और वहीं विनाशक होता है। जे धर्मात्मा होता है, वह 
रक्षुक है और जे अधर्मात्मा होता है, वह विनाशक है |१ 
वर्गके मतानुसार राजाका धर्म शिष्टोंका परिपालन और दुष्टोंको दंड देना 
है और जो इन दोनों श्रेणियामें नहीं आते, उनसे उदासीनताका व्यवहार 
करन। है । उसका काम राज्यके पाइ्गुण्यकी चिन्ता करना 
वर्गके अनुसार है, विलासितामें रहना ही नहीं | जो राजा कभी पाड्गुण्यकी 
राजकर्त्तब्य चिन्ता नहीं करता और सदा विलातितामें ही दबा रहता 
है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि राज्य ही पाढ- 
गुण्य है ।१ 
महाभारतके अनुसार दुर्गकी रक्षा, युद्ध, धर्मानुसार शासन, मंत्रचिन्ता 
और प्रजाका सुखबद्ध न ये पांच काम यथासमय करनेसे राजाके अधिकारका 
विस्तार होता है | जो बध योग्य नहीं है, उसका वध करने- 
महाभारतके सत- से जो दोष होता है, वही वध्यका वध न करनेमें समभना 
से राजधघर्म चाहिये | निश्चय यही मर्यादा है जिसके विपरीत न करे | 
इससे राजा-प्रजाको अपने अपने धममें ठीक रखे, नहीं तो 





आस्मवांश्व॑ ज्ितक्राधः शास्राथ कृतनिश्चयः । 

घर्में चार्थे च कामे च मोक्षे च सततं रतः ॥१३४॥ 

अय्या संवृत्संत्रश्च राजा च भवितुस॒ह ति | 

बुज़ि्न च नरेन्द्राणां नान्यचारक्तणात्परम ॥१४॥ 

चातुवंण्युश्च धर्माश्च रक्षितव्या समीक्षिता । 

धर्म संकररक्षा च राज्ञां धर्म सनातनः |[१९|| शां० अ्र० ४७ 
4. राजैव कर्ता भूतानो राजैव च विनाशकः । 

चघर्मात्मा यः स कर्ता स्याद्र्मात्मा विनाशकः ॥8॥| शो० अआर० ६१ 
२ विज्ञेतः पाथित्रों धर्म: शिष्टाना परिपालनम्‌ | 

दुण्डश्च पापवृत्तीनां गौणोउन्य; परिकीत्तितः ॥ 

पाडगुण्यचिन्तर्न कर्मराज्यं यत्संप्रकथ्यते । 

न केवलं विलासाय तेन वाह्मयं कथंचन ॥ 

यो राजा चिन्तयेल्रेव विज्ञासैकमनः सदा । 

पाडगुण्यं तस्य तद्गाड स चिरेण प्रणश्यति ॥ 

१६ 
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मैड़ियेक्री तरह मनुष्य परस्परको खा जायंगे [१ 
जिस राजाका राष्ट्र प्रसन्न, सम्पन्न और राजमक्त होता है और जिसक्रे 
सन्तुष्ट पुष्ट मंत्री होते हैं, उसकी जड़ मजबूत रहती है | जिम्तके सैनिक्र मली 
माँति सन्‍्त॒ुष्ठ, वशीमृत और आओआज्ञापालनमें ततर होते हैं, 
कैसा राजा स्थायी वह राजा छोटीसी सेनाते ही प्रथिवीक्रो जीत लेता है। 
होता है ? जिसके पौर और जानपद प्राणियोपर दया करते हई और 
घन घान्य सम्पन्न होते हैं, उस राजाकों जड़ मजबूत रहती 
है [९ कलिंगके जैन सम्राद्‌ खारवेलने अपने एक लेखमें, जो ईस्वी सनहें 
१६५ वर्ष पहलेका है, लिखा है कि मेने अपनी २५ लाख प्रजाका रंजन 
किया है। 
प्रजाके साथ राजाका व्यवह्यार केंसा होना चाहिये इस विपयमे कामन्दकने 
बहुत मार्सिक उपदेश दिया है। उनका कहना है कि राज्यमें प्रजाको पांच 
प्रकारके सव्‌॒ लगे रहते हैं, राज्कर्मचारियोंका, चोरोंका, 
राजाकों काम- शन्ुओओोंका, राजाके प्रिय लोगोंका और राजाके लोमका | 
न्दुकका उपदेश राजाको चाहिये कि त्रिवर्गकी इद्धिके लिये प्रजाका यह पांच 
प्रकारका भव दूर कर दे | पके हुए फोड़ेकी भांति राजा 
घनी अधिकारियोंका धन निचोड़ ले, नहीं वो ये आगकी तरह राजासे व्यव- 


३१. रक्ञाथिकरणं युद्ध तथा धर्माहशासनम्‌ । 

मंत्नचिन्ता सुख काले पत्नभिवद्ध ते मही ॥२४॥ शा० शअर० ९३ 

यस्त्ववध्यवधघे दोपः स वध्यस्यावधे स्घछूतः ॥ 

सा चेंच खलु मर्यादा यामयं परिवनयेत्‌ ॥२णा 

” तस्मात्तीक्षणः प्रजा राजा स्वधर्म स्थापयेत्ततः । 

अन्योन्य भच्यन्तोहि प्रचरेयुदृंका इंच [३२८॥। शां० अ० १४२ 
२ यस्य स्फीतों जनपदः सम्पन्नप्रियराजकः । 

सन्तुष्टपुष्ठ सचिवो इृढ़मसुलः स पार्थिव: ॥३॥ 

यस्य योघा सुसन्तुष्ठाः सान्त्विताः सूपधास्थिताः । 

पअ्ल्येनापि स दुण्ठेन महीं लयति पार्थिवः ॥४॥ 

पौरजञानपदा यस्य भूतंछु च दयालवः । 

सघना धान्यवन्तश्व दृढ़मुलः स पार्थिवः शा शां० अ० ६४ 


राजा और राजघम्म १२३ 


द्वार करते हैं | त्रिवर्गकी इद्धिके लिये अर्थशात्रमें कुशल तथा विश्वासी 


मनुष्योके अधीन राजा अपना कोश रखे और यथासमय उससे व्यय करे | 
वृहस्पतिके नीतिशास््रका यह निश्चय है कि किसी मनुष्यका विश्वास न करना 
चाहिये, पर उसका उतना ही विश्वास करना चाहिये, जितनी विश्वासयात्रता 
वह दिखावे | जो विश्वार्सा न हो, उसको जनावे कि हम तुम्हारा विश्वास 
करते हैं, परन्तु अपने ऊपर विश्वास रखनेवालोंका भी अत्यन्त विश्वास न 
करे | राजा जिसपर विश्वात रखता है, वह सेवक लक्ष्मीका पात्र बन जाता 
है।? राष्ट्रसे ही सब्र राज्यांग होतें हैं, इसलिये राजा सब प्रयत्नोंसे राष्ट्रकी 
उन्नति करे | जैसे यज्नमें ऋषियोंकी की हुई द्विंसा हिंसा नहीं समभी जाती, 
वैसे ही ऋषि समान राजा धर्म रक्षाके लिये असाधुओंकी हिंसा करे, तो उसे 
पाप नहीं होता | ध्मसंरक्षणपर राजा धर्मके लिये श्रर्थकी वृद्धि करे और 
इसमें प्रजाके जो जो लोग वाधा दें, उन उनको दण्ड दे। वेदशाक््श्ञ आर्य 
पुरुष जिस कार्यक्री निन्‍दा करें, वह अधर्म ओर जिसकी प्रशंसा करें, वह धर्म 
कहाता है | धर्माधर्म जानता हुआ राजा सजन प्रजावर्गसे प्रीति रखे, प्रजाकी 
रक्षा करे और शत्रुओंको मार डाले ।* 





आयुक्तेम्यश्चोरेश्यः परेभ्यो राजवललभात्‌ 
पृथिदीपतितलो भाच्च प्रज्ञानां पद्मघा भयम्‌ ॥८१॥ 
पत्चमप्रकारमप्येतदपोह्म नुपत्ति संयस्र्‌ । 

आदुदीत फल काले त्रिवर्ग परिवुद्धये ॥८२।॥। 
आखावेददुपचितान्‌ साधु दुषब्रणानिव । 

श्रायुक्तास्ते च वरत्तेंरन्‌ अग्ताविव महीपती ॥5४॥ 
सर्वद्ध येत्‌ तथा कोशम।प्तेस्तज्ञेरघिष्टितम्‌ ! 

काले चास्य ब्ययं कुर्यात्‌ त्रिवर्ग प्रतितत्तये ॥८<६॥। 
चृहस्पतेरविश्वास इति शाखार्थनिश्चयः । 

विश्वाप्ती च तथा च॒ स्थाद्‌ यथा संव्यवहारत्रान्‌ ८८ 
विश्वासयेद्विश्वस्तं विश्वस्तं नाति विश्वसेत्‌ | 
यस्मिन्‌ विश्वासमायाति विभूतेः पात्रमेव सः ॥८६।॥ नीतिसार सर्गे & 
राज्यांगानां तु सर्वेपां राष्ट्राद्‌ भवति सम्सवः । 
तस्मात्सव॑प्रयत्नेन राजा राष्ट्रं समुन्नयेत्‌ ॥३॥ 


श्र्ड हिन्दू राज्यशात्र 


शुक्रनीतिसारमें भी राजाको कुछ व्यावहारिक शिक्षा दी गयी है | कहा 
गया है कि राजा सभ्य, अधिकारी, प्रकृति और रुभासदोंके मतमें सदा स्थित 
रहे ओर अपने मतमें कभी न रहे । किसी कार्यक्रे बहाने 
राजकक्तेब्योपर राजा प्रजाका धन हरण न करे, चाहे क्लुधासे पीड़ित बृद्षकी 
शुक्रीतिसार भांति स्थित रहे। राजाकों चाहिये कि प्रजामें प्रचलित 
उत्सव जारी रखे ओर प्रजाके सुख सुखी तथा दुःख 
दुःखी हो । भूल जाना मलनुष्यक्रा स्वभाव होता है, इसलिये लेख ही परम 
निर्णायक्र हैं। जो राजा बिना लिखे कोई आज्ञा देता है ओर जो श्रधिकारी 
विना लेखके कोई कार्य करता है, वे दोनो चोर हैं | राजाकी मुहरवाला लेख 
ही राजा है, राजा राजा नहीं है। राजा नगरों, आमों और देशोंका प्रतिवर्ष 
स्वयं निरीक्षण करके जाने कि अधिकारियोंने किन्हें प्रसन्न किया और किर्नहे 
दुःख दिया | उक्त प्रजाजनोंके साथ जैसा व्यवहार किया गया हो, उससे 
अधिकारियोंके आचरणुका विचार करे | अधिकारीका पत्तपात न करके, प्रजा 
का पक्त करे | जिस अधिकारासे सौ आदमी घृणा करें या जिसे नापसन्द 
करें, राजा उसे निकाल दे ओर एक बार यदि अमात्यका श्रन्याय देखे, तो 
उसे भी एकान्तर्मे दरड दे ओर यदि उसका अभ्यास हो गया हो, तो उसे 
निकाल दे | अन्यायियोंका राज्य और स्बस्व राजा हरण कर ले |! 





धर्म्यामारेमिरे हिसारुपिकतपा सदीक्षुजः । 
ले है 
तस्मादसाधून धर्माय निम्नन्‌ दोपन लिप्यते !(९॥ 
९ ० ९५ छ्येत्‌ 

घर्मसंरक्षणपरों धमयाथ' विवद्धयेत्‌ 

ये ये प्रज्ञा: प्रवाधेरनू तांस्तानू शिष्यान्महीपत्तिः ॥ 6 

यसार्याः क्रियमाणं हि शंस्यन्त्यागम्तरेंदिनः । 

स॒ धर्मों य॑ विगहन्ति तमधर्म' प्रचछते ॥७॥ 

धर्मापर्मों विजाजनन्‌ दि शासनेडभिरतः सतास्‌ । 

प्रज्ञा रच्ेन्तृपः साधु हन्यात्व परिपन्थिनः ।८॥ नीतिसार सर्ग ६ 
१. सभ्याधिकारि-प्रकृत्ति-नसासच्सु मते स्थितः । 

सर्वदा स्थान्ुपः धराज्ञः स्वमते न कंदाचन ॥रे॥ 

न कपयेत्‌ अज्ां कार्यसिपतश्च नुपः सदा । 

अपि स्थाणुवदासीत्‌ शुष्यत्‌ परियतः छुघा 0रशढ॥ अ्र० हे 





राजा और राजघमे बृर्प 


महाभारतसें राजनीतिका मूलमंत्र शुक्राचार्यके इन शब्दोंमें आ गया है कि 

राजधमेका मूलसूत्र साधुकी रक्षा ओर असाधुका दमन है और यह काम राजाको 

करना ही चाहिये, चाहे वह आप भी आपदूम हो |$ राजा 

राजधर्म का मूल राष्ट्रका सबसे बड़ा सेवक है। यही नहीं, वह चोवीसों घंटेका 

नौकर है। सब नोकरोंकों कभी न कभी छुट्टी मिलती हे, 

पर उसको कभी छुट्टी नहीं मिलती | सोते जागते उठते बैठते राष्ट्रहित चिन्तन 

करना उसका मुख्य कर्तव्य है | जहाँ कहीं लिखा है कि अ्रमुक राजा वेदविधि 

से प्रजापालन करता था, वहाँ यही समझना चाहिये कि वह अपने काममें 

मुस्तैद था और पूरी नौकरी बजाता था। परन्तु ईश्वरने सर्वदा प्रजापालन 
करनेके कारण उसे स्वामी बनाया है ।* 


आन्ते पुरुष धर्मत्वाल्लेख्य' निर्णायक परम्‌। 

अलेख्यमाज्ञापयति झलेख्य' यत्करोति यः ॥२८२॥ 

राज्यकृत्यमुभौचौरो तौ रत्यनूपती सदा 

नृपसंचिद्धितं लेख्य' नृपस्तन्त नृपो नुपः ॥२८३॥ 

ग्रामान्पुराणि देशांश्च स्वयं वीचंय च वत्सरे | 

अ्रधिकारियशः काश्च रक्िताः काश्च कर्पिता: ॥३७१॥ 

प्रमास्तासां तु भूततेन व्यचह्वारं विचिन्तय्रत्त्‌ । 

न भ्वत्यपक्षपाती स्यात्यजापर्द्ध समाश्रयेत्‌ ॥३७४॥ 

प्रजाशतेन संद्वेष्टि सन्ययजेद्धिकारिणम्‌ । 

अमात्यमपि संवीच्य सक्ृदन्धायगामिनम्‌ ॥३७०४॥ 

एकान्ते दण्डयेत्स्पट्टमभ्यासगस्कृतं त्यज्नेव । 

अन्यायवत्तिनां राज्य सर्वस्वं च इरेन्नपः ॥३७६॥ अ० १ शुक्रनीतिसार 
३. अशिष्टनिग्नहो नित्यं शिष्टस्य परिपालनस्‌ । 


एवं शुक्रोत्रवीद्धीमानापत्सु भरतपम्त ॥३४॥ शां० प० अ० 
२ स्वभागसुित्या दास्यत्वे प्रजानां च नुपः कृतः । 
बरक्षणा स्वामिस्पस्तु पालनाथथ दि सचंदा ॥ 


४ मन्त्रिपरिषत्‌ 


हिन्दू राज्वशात्रम वेद समवरन लोऋमसताकी जो प्रतलता थी, वह राज- 
वंशोंकी त्थायनासे घट गयी और इसलिये राजा राज्यक्रा वेवनमोगी प्रधान कर्म- 
चार्री न रहकर उसका स्वामी वन गया। वैसे तो छुमाये- 
मंत्री परिषतके गामियोंक्रा शासन करनेके कारण वह स्वामी था ही, परन्तु 
विंकास पर विचार जहाँ पहले वह म्रजाकी इच्छासे स्वामी यथा, वहाँ अब 
स्वेच्छासे स्वामी वन गया | पहले स्वामी नियंत्रित था और 
नियमोंसे ऐसा जकड़ा हुआ था कि टससे मत नहीं हो सकता था। परन्तु ज्यों- 
ज्यों राज्य बड़े होने लगे होंगे, त्वॉ-त्यों समिति वा राष्ट्रपरिपतका प्रत्येक कार्यपर 
मत लेना असम्मव हो गया होगा और इसलिये यारम्मर्म राजकर्ता राज्यके 
प्रतिनिधि रूपसे राजक्रार्यमें राजाकों परामर्श देने लगे होंगे । उच समय इनकी 
स्थिति क्या थी यह नहीं कहा जा सकता, परन्ठु इसमें उन्देद नहीं कि ये ही 
कालान्तरमें मंत्रियरियद्स परिझत हुए होंगे । पे 
प्राचीनकरालमें मन्त्रियोंमें पुरोद्दित वा पुरोधा भी था, जिसका अर्थ नेता 
न स पुरोहितका राजापर बड़ा प्रभाव मी था| यह छुद्ध ओर शान्तिर्म 
उवदा राजाका मित्र, परामशंदाता, मन्त्री ओर ठंगी-था। 


रोहितकी सहिमा वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों छुदाठ राजाके पुरोहित थे और - 





ड्‌ 
बज 


हे 


6! 


अपने राजाके लिये देव-देवियोंकी स्ठुति करनेके सिवा 
बहुत माककऊे काम मां करत थ | जब दस राजा पाडइ्थ्या ( चच्तमान रादा ) 


नदी पारकर छुदासपर चढ़ आये थे, तब सुद्ास राज़ाकी बित सेनाने उन्हें 
परात्त किया था; उसके साथ उनके पुरोहित वशिष्ठ मी थे | राजाको मी 
विपाशा (व्यास) और शतद्गु (घतलऊ) नदियाँ पार करनी पड़ी थीं। पुरोहित 
द बड़े सम्मान ओर आयका था, इससे इक््वाकु बंशके परम्परागत पौरो द्ित्वके 
लिये वक्षिप्ठ और विश्वामित्रमें लड़ाइयाँ हुई थीं | यह युरोहित दीघंकाल तक 
प्रजाक्रा नेता, प्रतिनिधि और रक्षक बना रद्द | जाके साय वशिष्ठके 


॥०. 4 


भमाड़का जड़म भा यह पोरोहित्य ह्ंथा। 
प्रकृतिका रक्षन करनेके कारण राजा शब्दक्ी सृष्टि हुई 


५9१ 
न्ट्र 
| 
हा 
50 


अक्वोव 


मन्त्रिपरिपत्‌ १२७ 


क्या है ? प्रकृतिका साधारण अर्थ तो प्रजा है, इसलिये सच्चा राजा वही है जो 
प्रजाका रंजन--उसे सन्तुष्ट ओर प्रसन्न कर सके | राज्वके 
प्रकृति क्या है ? अंगोंक्ों भी प्रकृति कहते है, जिनमें राजा भी एक है। 
इसलिये प्रकृतिका अर्थ राज्यप्रकृति वा राज्याकहु नहीं हो 
सकता | राज्यशाश्््म जैसे राज्यग्रकृतियोंकी कल्पना की गयी है, वैसे हो 
कामन्दकने बताया है कि राज्यशास्रविदोंने अ्रमात्व, राष्ट्र, दुर्ग, कोश और 
दण्डको विजिगीपुवराजबक्की इच्छा रखनेवाले राजाकी प्रकृति बताया है |" 
शुक्रनीतिसारने प्रकृतिकरो प्रतिकृति वा रूप मानकर राजाकी दस प्रक्षतियां पुरो- 
हित, प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, मंत्री, प्राइविवाक, परिडत, सुमंत्र, अमात्य 
ओर दूत बतायी हैं | किसी किसीके मतसे पुरोहित और दूत प्रकृति नहीं हैँ 
और कुल आठ ही प्रकृतियां हैं। इसलिये प्रकृतिका राजनीतिक अर्थ प्रज- 
प्रतिनिधि वा मंत्रिपरिपत्‌ समझना चाहिये । 
जब किसी कारणसे किसी राज्यमें राजाका अभाव हो जाता है और 
क्रमके अनुसार राजा उपलब्ध नहीं होता, तत्र प्रकृति ही उपयुक्त मनुष्यको 
सिंहासनपर वैठाकर अ्भावक्री पूर्ति करती है। चैदिक ही 
पुरोहितका महत्व नहीं, ऐतिहासिक युगमे भी ऐसा ही हुथ्रा है। ययपि 
राष्ट्रमभा प्रभाहीन हो चुकी थी और मंत्री भी राजाके 
उपकरण मात्र रह गये थे, तथावि पुरोहितके श्रधिकारोंमें कमी नहीं होने 
पायी थो | यह पुरोहित बहुत समवतक प्रजाके हितोंका रक्षक वना रहा 
और इसीलिये शुक्रनीतिसारने उसे राजा और राष्ट्रका रक्षक बताया है।* 
पुरोहितमें कौनसे ग्रुण होने चाहिये इस विपयमें सीप्मने युधिप्ठिस्से कहा है 
कि जो सत्‌की रहता करे और असतूसे निवारण करे, उसीको राजपुरोहित 
बनाना चाहिये | जो विद्यान्‌ और वहुश्रुत हो और धर्म तथा अर्थके गहन 
विषयोंको वहुत शीघ्र समझ सके, जो धर्मात्मा हो और मंत्र-नीतिका ज्ञाता 
हो, उसीको राजपुरोहित वनाना चाहिये, क्योंकि राष्ट्रका योगक्षेम तो राजाके 





१ अ्रमात्यराष्ट्रदुर्गाणि कोशोदुण्डर्च पदन्ममः । 
हि ी ० गत् 
एताः प्रकृतयस्तज्ज्ञ विज्ञिगीपोरुदाहताः ॥४॥ नीतिसार सर्ग ८ 
२ पुरोधाः प्रथम सर्वेश्यों राजराष्ट्रभ्त्‌ ॥७४॥ श्र० २ शुक्रनीतिसार 
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अधीन है, परन्ठु राजाका योगन्ञेम पुरोहितके अधीन है ।' शुक्रनीतियारक्के 
पुरोहित, मंत्र (परामश) ओर उसके अनुष्ठान कुशल, आन्वीक्षिकी 
ज्रयी और वार्त्ाका ज्ञाता, कर्मतत्तर, जितेन्द्रिय ओर जितक्रोध, लोभ और 
मोहसे शेत्य, पडह्ञ, साझ्ष धनुवेद, धर्म और अर्थ का ज्ञाता तथा ऐसा हो कि 
उसके कोपसे डरकर राजा भी घर्म ओर नीतिमें रत रहे और वह नीति, 
शत्ञाह्न प्रयोग तथा व्यूहरचनाम कुशल हो | जो पुरोहित हो, वही आचार्य हो 
तथा शाप देने और अनुग्रह करनेमें समर्थ हो [* शुक्राचार्यके मतसे देव, अन्त- 
रिक्ष तथा प्रथिवी सम्बन्धी उलातों तथा आवदाओंकी शान्तिके लिये राजाओंको 
पुरोहित नियुक्त करना चाहिये | अथंशाख्रने इसोसे मिलता लुलता पुरोहितका 
लक्षुण बताया हे। कहा है कि ज्ञो अच्छे कुल और शीलका हो, पडद्ध 
वेद, ज्योतिष शात्र, उल्ात देखने ओर दण्डर्नातिमें कुशल हो और 
तथा मानुपी आपदाओंका अथववेदकें उपायोसे प्रतिकार कर सकता हो, उसे 





१ यथ एव तु सतो रक्ेंद्सतश्च निवर्चयेत्‌ । 
स्‌ एव राजा कत्तंव्यों राजन्‌ राजपुरोहितः ॥ शां० श्र० ४२ 
राजा पुरोह्िितः कार्यो भवेद्विद्वान बहुश्षतः 
उसी समेत्य घर्माथी वप्रमेयावनन्तरम्‌ ॥१॥ 
धर्मात्मा मंत्रविद्यपां राज्ञां राजन्‌ परोहितः ! 
राजा चेंव॑ गुणों येपां कुशलं तेपु सचंदा ॥र॥ शां० झ० ७३ 
योगक्षेमों हि राष्ट्रस्य राजन्यायत्त डच्यते । 
यागज्ञेमों हि राज्ञो दि समायत्तः पुरोहित ॥9॥ शां० अ्र० ७४ 


नर 


मंत्रानुष्टामें सन्पन्नस्त्रेविद्यः कर्मतत्परः । 

जितेन्ि यो जितक्राघो लोभमोदइविवर्जितः ॥७७॥ 
पइइ्गवित्साहँ धनुर्वेद्विच्चार्थ धर्मवित्‌ 

यंत्कापभीत्या राज्ञाउपि धर्मनीत्तिरता भवेत्‌ ॥०८)। 
नीतिशलासत्र व्यूहादिकृशलस्तु पुरोदितः । 

सैवाचार्यः पुरोधा यः शापानुपरहयोः क्षमः ॥७९॥ झअ० २ 
दिव्यान्तरिक्ष भौमानामुत्पातानां प्रशान्तयरे । 

तथा स्वो्दा चैंव कार्यो झूपेः पुरोहितः ॥ 


हि 
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पुरोहित बनाना चाहिये।" बृहस्पतिका कहना है कि मंत्री और पुरोहित 
राजाके मातापिताके समान हैं, इसलिये राजा उनकी वात कभी न ठाले | उस 
आचायंका शिष्य उसी तरह उसका कहा माने, जैसे पुत्र पिताका और मत्य 
स्वामीका मानता है | बृहस्पति? ही नहीं, साम्राज्यवादी कौटिल्य मी पुरोहिितको 
राजाका पितृ-स्थानीय मानते हैँ, इसीसे पुरोहितकी सामर्थ और उत्तरदायित्वका 
अनुमान किया जा सकता है। इस सम्बन्ध जो सबसे महत््वकी वात है, वह 
यह है कि राज्यपर पुरोहितका इतना अधिक प्रभाव होना चाहिये कि राजा भी 
उसके डरसे कभी अन्याय करनेका साहस न करे। इसमें पुरोहितका इतना 
ही स्वार्थ था कि राजा धर्म और नीतिके मार्गपर दृढ़तायूवंक चलता रहे। 
पुरोहित भी कोई साधारण पाठ वा जप करनेवाला ब्राह्मण नहीं होता था। 
वह धमे, अर्थ, साड़ धनुर्वेद और व्यूहरचना भी जानता था, राष्ट्रकी नीतिके 
निर्धारणमें राजाको परामश दे सकता था ओर उसके अनुसार कार्य व्यवस्था 
भी कर सकता था | विश्वामित्र ओर द्रोणाचार्यकी भांति वह शाप और शर 
दोनोसे मार सकता था | 

राजकार्य सहायसाध्य है, क्योंकि रानाके कार्य तीन प्रकारके होते हैं, 
प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय | अपना देखा हुआ प्रत्यक्ष, दूसरोंसे जाना हुश्रा 
परोक्ष और किये वा न किये कार्योपर ध्यान देकर जो अनु- 

मंत्रियॉंकी आव- मान किया जाय, वह अनुमेय कार्य होता है| कार्य बहुत 
श्यकयता क्यों ? होते हैं और सब्र एक ही समय और ' स्थानमें नहीं होते, 
इस कारण स्थान और समयक्रा अतिक्रम न होने देनेके 

लिये परोक्ष कार्य दूसरोसे कराया जाता है | ये दूसरे ही अ्रमात्य कहते हैं और 
इनका कार्य अमात्यकर्म है। यह कौटिल्यका मत हे।* राज्यके विस्तारके 


$ पुरोहितमुद्ति कुल्शीलं पडड्नवेदे देवे निमिच्त दण्डनीत्यां चअभिविनीत- 
मापदां देवीसानुपीणां च अ्रथवभिरुपायेश्च प्रतिकर्त्तारं कुर्वीत ॥१५९॥ 
अधि० १ शअ्र० & 
२ समौ मातृपिद्भ्यां राज्षो संत्रीपुरोद्धितों । 
अतस्तो वान्छितेरथेन कथंचिहिस्तरयेत्‌ ।! 
अध्यक्षपरोक्षानुमेया हि राजदृत्तिः ॥११॥ स्वयं दृष्ट' प्रत्यक्ष, परोपदिष्टं 
परोक्ष ॥१२॥ कर्म सुकृतेनाकृतावेत्णमनुसेयम्‌ ॥१३॥ भग्ौगपद्यात्तु कर्मया 


१७ 


ख्0 


१३० हिन्दू राज्यशात्र 


शा 


अनसार कार्य 5222: इसलिये मंत्रियों के बिना काम ् 
नुसार कार्य बहुत होते ह, इसलिये मंत्रियोंके तरिना काम नहीं चल उकता 
क्योंकि राजा सर्वच्यापक >> ओर ्ज्ट स्वशक्तिमान्‌ ४5 28%: 205 हि 
क्योकि राजा सर्वच्यापक्त ओर तसवशक्तिमान्‌ नहीं हो सकता, जो उुव स्थानों 
ओर उठ समयोंक्रा काम अकेला कर रुके | 
संत्रियांका महत्व किसी समय बहुत बढ़ गया था, इसलिये राज्यशात्र- 


०-६ य [कप ् म्हा. ७, 


प्रणेताओंने जगह जगह इस वातपर जं; दिया है कि राजा कोई 
णुत्यञ्ञाव जगह जगह इस वातपर ज.र दया हे कि राजा कोइ काम मंत्रियों- 


की सम्मतिके बिना न करे। शुक्रका कहना है छिजो राजा 
मंत्रियोंसे संत्रणा- मंत्रियोति परामणझ किये विना काम करता है, उसका काम 
के सहक्त्पर क्वीवकी रतिके समान निम्कल होता है|? दइृहस्मति कहते हैं 


आचायोके मत क्रि जो राजा, मंत्री, पुरोहित आदिके द्िवकारी वचन नहीं 


मानता; वह दुर्वोधन राजाकी माँति शीघ्र ही नाशक्को प्रात 


होता है ।* द्वोय भारद्ाजका वचन है कि जो राजा हिंतेपी मंत्रियोका कहना 
नहीं मानता, वह सिंहाउनपर बहुत दिन नहीं रहता; चाहे उतके बाप-दादोंका 
ही राज्य क्यों न हो |३ यदि राजा और मंत्रियोर्मे विगाड़ न रहेगा, तो सदा 
सुमंत्रित मंत्रकी सिद्धि होहींगी |2 जिउ हेठुसे मंत्री रानाका दूसरा हृदय है 
इसलिये राजाक़ी उन्नतिक्री दइछ्सि उसे औरोंते न मिलना छुलना चाहिये, 
क्योंकि दूररोंके संसुर्गर्म राज्यका मंत्र प्रकट हो जानेसे हानिकी सम्मावना 


पु 
दर 


-मनेकत्वादनेकस्थत्वाच् देशऋात्लात्ययों मा 
मात्यकर्म ॥१४॥| अधि० ५ आ० € 
असंत्रसचिने: साथ थः कार्य कुस्ते नृपः । 
तस्व तन्निष्फत्न सावि पएडस्य सुरतं यथा ॥ 
यो राजा मंत्रिपूर्वाणां न कराति हित बचः । 

स॒ शीघ्र नाशसाचाति यथा दुर्वोधनो चुपः ॥ 
थो राजा मंत्रियां वाक्य न करोति दितेषिणास 
नस तिप्ठेच्चिरं राज्ये पितृपेत्ामहेडपिच ॥ 

४ सुमंत्रितस्य संत्रस्य सिद्धिसंवती शास्वती । 

चद्ठि स्थान्वान्यथा भावों मंत्रिणासह पा्थिवः ॥ 
मंद्रियः पाथिवन्द्रायां द्वितीय हृदय ततः । 
ततोड्न्येन न संसर्ग॒स्तें: क्रायों नृपत्रुद्धये ॥ 


2 धाम #८-े 


दिति परोचमात्यें: कारयेदित्य- 


ठ। 


तप ०0 


हा! 


न 
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आजकल मंत्री, सचिव और अमात्य शब्दोंका व्यवहार पर्यावी शब्दोंकी 
भाँति किया जता हे, परन्तु राजनीति शासत्रकी दृष्टिसे इनके कार्यों और गुरणों- 
में अन्तर है। यद्यपि महाभारतमें भी मंत्रियोंकरी योग्यता 

शुकनीतिसारके और अधिकारोंका वर्णान है, तथापि शुक्रनी तिसारम॑ जिस 
अनुसार मंत्रियों- विस्तार और स्पष्टतासे इस विपयका विवेचन किया गया 
के नाम और ही, वैसा अन्यत्र नहीं मिलता | इसके अनुसार प्रतिनिधि वह 
कप्तंच्य है, जो राजाको यह बताता रहे कि क्या करना चाहिये 
और क्या न करना चाहिये। जो सत्य, अ्रसत्य, हित और 

अहित कार्य हो, वह प्रतिनिधि राजाको बतावे और तुरत करनेका जो काम 
हो, वह करे या करावे और जो न करनेका हो, वह न करे और जो अद्वित 
हो, वह न बतावे | सब कार्मोकी देखभाल करनेवाला प्रधान होता है । समोी 
राजकार्योपर विचार करना उसका काम है। अश्वों, भजों, रथों, और 
पैदलों तथा सुदृढ़ उद्ठों, वाजेसे न भड़कनेवाले तथा बोली और संकेत जानने 
वाले बैलों, व्यूहरचनाके अभ्यासियों, पूर्व पश्चिम जानेवाले तथा शख्नास्र 
सेवकोंके अच्छे बुरे कामों, अर्नों ओर अख्रधारियों तथा घोड़ियों ओर इनमें 
कोन कामकी हैं और कोन नहीं, कोन पुरानी हैं ओर कौन नयी, गोलीवारूद 
सहित कितने हथियार हैं तथा युद्धोपयोगी कितनों सामग्री दे इत्यादि बातें 
प्रधानके देखने और जाननेकी हैं | सेनाकी व्यवस्था करनेवाला सचिव है और 
इसे सेना सम्बन्धी सब बातें राजाकों बतानी चाहिये। नीतिमें कुशल मंत्री 
कहाता है और उसे यह सब विचार कर राजाको बताना चाहिये कि क्रिनके साथ 
कब साम, दाम, भेद ओर दण्डका प्रयोग करना चाहिये | यह मंत्री ही 
कालान्तरमें सान्धि-विग्रहक कहाने लगा था | लोक, शासत्र ओर नीतिका ज्ञाता 
प्राइविवाक होता है । इसका काम यह जानना है कि लिखा-पढ़ीपर साक्तियों- 
के हस्ताक्षर हैं वा वह छुलसे तैयार की गयी है। मामला बनावटी है या सच्चा 
यह विचारकर तथा दिव्य ( हइलफ ) आदि जो साधन हैं, उनसे ओर युक्ति, 
प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमानसे तथा समभामें वैठकर लोक ओर शास्त्रों द्वारा 
हुमतसे निश्चय करके जो राजाकों बताता है, वह प्राइविवाक कहाता है । 
धर्मतत्यका श्ञाता परिडत कहाता है। इसका काम यह जानना और राजाको 
बताना है कि लोग जिन धर्मोका अवलम्बन किये हुए हैं, उनमें कौन नवीन 
हूँ ओर कोन प्राचीन तथा शास्रों में कोन माने गये हूं ओर किनका विरोध 
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किया गया है तथा लोक और शात्नक्के विदद्ध कौन दे तथा लोक और परलोक 
में सुख देनेवाले कौन हैं | आवब-व्यबका वतासेवाला सुमंत्र है। इस वर्षमें 
ठणादि कितना हव्य संचित हुआ हे और कितना व्यय हुआ है तथा स्थावर 
ओर जंगम कितना द्रव्य है यह राजाको बताना सुमंत्रका कर्तव्य ह। देश- 
कालका ज्ञाता अमात्व होता है | राज्यमें कितने पुर, कितने ग्राम और कितने 
जंगल हूँ तथा क्वितनीः भूमि किसने लाती दे ओर उससे कितना माग मिल्ला 
है तथा क्रितना शेष है, जोतनेको कितनी भूमि अब भी पड़ी हुई हं; 
शुल्क, दर्ड आदिसे कितना द्रव्य आबा तथा बिना जोती भूमि और वनमें 
कितना अन्न हुआ; खानोंसे कितना धन मिला ओर निधिमें (लज्ञानेमें) 
कितना दे; कितना लावारिस माल मिज्ला, कितना चोरी गया ओर कितना 
संचित दे यह राजाकों बचाना अमात्यक्रमे है। संकेत और चेशक्रा जानकार, 
अच्छी स्मघतिवाला और देशक्ाल तथा पाइगुरव विपयक मंत्रका ज्ञाता, 
वक्ता और निर्मव होना दूतका गुण है।* 
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१. कार्याकार्य प्रविज्ञाता स्खुतः मतिनिधिस्तु सा दशा 
अहितं चापि यरकाय सद्यः कत्त यदोचितस्‌ | 
अकत्त यद्धिनमपि छत्ता राज्षः प्रतिनिधः सदा ॥<ण। 
बोधयेत्‌ कारबेत्‌ कुर्यान्न कुर्यान्न प्रवोधयत्‌ । 
सत्य वा चददि वासत्यं छार्यवातं चर यस्किल ॥झपम्या 
सर्वेपां राजकृच्येप्रु प्रधानस्तद्विचन्तयेत्‌ 
गन्नानां चर तथास्वानां रथानां पदुगामिरना ॥म५॥ 
सहदानां तथोट्रार्यां वुपाणां सच युव दि । 
वाद्यमापा-पछुसन्लेत-ब्यूहाम्यासशाल्तिनाँ ॥ ९० 
प्राकु प्रत्यशामिनां राजचिह्न  शब्दाखघारियिं । 
परिचारगणानां दि सध्यमोत्तमकर्सणास्‌ ॥&%॥ 
अखाणामस्पत्तोनां सच्यस्त्व तुरणी गणः । 
कार्यचच्षमश्च प्रादीनः सागस्कः कवति विद्यते ॥६ र।। 
कार्यासमर्थ: कच्यस्ति शब्तरगोज्ाप्मिचुर्णयुक्‌ । 
साँग्रामिकश्च कत्यस्ति सम्मारस्तास्विचिन्त्य च ॥2वे।। 
७०० ००७ ००७० ३७+१५ ७ क ८०० ००० ०»०००००७० संनाविध्सचिदस्वथा [॥5३-२ 
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दस प्रकृतियोंका जो वर्णन हुआ है, उससे जान पड़ता है कि प्राचीन- 
कालमें राज्य व्यवस्थाका भार मंत्रियोंपर ही था | प्रतिनिधि राजाका प्राइवेट 
सेक्रेटरी होता था। यों तो शिवाजी मदह्ाराजकी राज्य 
वत्तमान पारिसा- पद्धतिमें प्रत्वेक मंत्री प्रधान कहाता था अथवा प्रधान शब्द 
पिक शब्दोंसे मंत्रीका दी पर्याववाची हो रहा वा, परन्तु प्रधानके अधीन 
मंत्रियेक्रे पुराने जो कार्य थे, उनसे जाना जाता है किन्वद्द प्रधान मंत्री ही 
नामोंकी तुलना होता था। वह सेना, शात्रात्न तथा व्यूहादि ओर बुद्ध 
सामग्रीका पूरा पता रखता था और जानता था क्रि युद्धके 

लिये कितनी तैयारी है | राज्यक्री सभी बातोंसे वह अवगत होता था। वही 
अध्यक्ष होता था ओर सचिव सेना-सचिव वा समर-सचिव होता था | मंत्री 
परराष्ट्रअचिव, प्राइविवाक मुख्य न्यायाधीश, सुमंत्र अर्थ-सचिव, अमात्य 

राजस्व मंत्री, परिडत धर्म व्यवस्थापक और दूत राजदूत होता था। 


सचिवश्चावि तत्काये राज्षे सम्यढः निवेदयेत्‌ । 
मंत्री तु नीतिकुशलः पशिइतों धर्मतत्तवित्‌ । 
सामदानश्च भेदुश्च दण्डः केपु क॒दा कथं ॥&8॥। 
कत्त व्यः कि फल तेम्यो बहुमध्यं तथाल्पकूस। 
एतत्सब्वित्य निश्चित्य मंत्री सब निवेदयेत्‌ ॥६%॥ 
लोकशाखनयज्ञस्तु प्राइविवाकः स्छतः सदा । 
सात्षिभिलिंखते भोगिश्छुल भूतेश्च मानुपान्‌ । 
स्वानुप्पादित-सम्प्राप्त-व्यवद्वारान्विचिन्त्यच ॥& ६॥ 
दिव्य संसाधनान्वापि केपु कि साधन परम्‌ | 
युक्ति प्रत्यक्षाइसानोपमानेत्रों कशाखतः ॥8७॥ 
बहुसस्मत संसिद्धान्विनिश्चित्य समास्यितः । 

सर सभ्यः प्राइविवाडस्तु तप सम्बोधयेत्सदा पहझा। 
पण्डितो धर्मतत्ववित्‌ '' +'*** 

वत्तमानाश्र प्राचीना धर्माः के लोचहसंध्रिताः 
शास्त्रेपु के समुदिष्टा विरुध्यन्ते च केडघुना ॥६8॥ 
लोकशाखविरुद्धाः के पणिडितस्तान्विचिन्त्य च | 
लृप सर्वोधयेत्तेश्व परत्रेष्ि सुखप्रदें: ॥३००॥ 
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मो 7 अकिद कि राजाके निस्क की. मंत्रणा ँक ०» पारचीन आयों ० »45०० मी [ 
मसंत्रवर्छि साथ राजाक सत्रणा ऋरनक दिघयम ग्राछ्चनन आवयाके अनुकूल ही 





थी ० 2० व्यावह्रिक 80- आचार्च कल 5 नरम प उन्होंने [5 ० शा... 
था। द व्यावह्यारक्त आचाय॑ थ, इसालय उन्दनि मंत्रयांक्रो 

22. ५४. _- उंख्या निर्दिष्ट न करके इतना ही कहा + वश्यक्रता 
सन्नियास सन्नणा उख्चानवदि्ट न करक इतना हां कहा कि आवश्यकता वा 


क 


करनेछी विधि और सामथ्यंके अनुसार मंत्री रखने चाहिये | उन्होंने मंत्रियोंक्रे 
आहुमतसे कार्य कार्योका समुखय इस प्रकार बताया हैः --वे राजाक़े स्वपत्त 
और परपतक्षका विचार करें | न किये हुए कार्यक्रा अनुष्ठान 

और अनुछ्ित कार्यक्नी पूर्तिकी तैयारी करें [! जो निकट हों, उनके साथ 
बैठकर राजा कार्चकों देखे और जो दूर हों, उनसे पत्रद्धाय परामर्श करे। 
आवश्यक कार्य मंत्रियों और मंत्रिपरिषघदका आवाहन करके उन्हें बतावे। 


हक ८5 किया, (८ 0. वही «अर. ्द | कोटिल्यने ०० मंत्रके 
फिर बहुमत जिय उपावका कायोताद्ध वतावे, वहाँ कर !!! कोथअ्ल्वर्न मत्रक 


आयब्यगप्रविज्ञाता सुमंत्रः स च छीत्तितः ॥मर। 
इयच्च संचितं द्वव्यं वत्सरेडस्सिस्तृयादिछस, । 
व्ययीमूतमियच्चैव शेष॑ स्थावरल्डमम्‌ ॥१० शा 
इयदस्तीति वे राज्ञ सुमंत्रा विनिवेदयेत्‌ । 
दुशकालप्रविज्ञाता झ्मात्य इति ऋच्यते ॥&था 
पुराणि च कृति आमा अरण्यानि च सन्ति द ॥१ ० २॥ा 
कर्पिता कति भूः केंन भ्राप्तो मागस्तदा कति | 
भागशेषं स्थित ठस्मिन्‌ ऋत्यकृष्ठा च मूमिछा ॥१०श॥ 
भागद्वच्य वत्सरे5स्मिन्छुल्ड दण्डादिज कति | 
अकृष्टपच्चं कवि च छति चारण्यसम्मवंस्‌ ॥१०४॥ 
कति चाकरसंजातं निधिप्राप्त कृतीति च । 
श्रस्वामिक्र कवि प्राप्त नाशिक तस्चराह नम 0१ ०द। 
सब्चितन्तु विनिश्चित्यामात्यो राक्ष निवेदयत्‌ । 
इद्वचिताकार चेघज्ञः स्छतिमान्देशकालदित्‌ । 
पाइ्युण्यमंत्रविद्वाग्मी चीतमीदेत इृष्चते तरझूदता 
शुक्रनीतिसार आ० २ 
परपत्न॑ च चिन्तयथुः ॥£ण] अक्ृृतारस्ममारब्धानुष्ठानमजु- 
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(३) देश और कालका विभाग, (४) आक्रमणका विचार और (५) कार्य: 
सिद्धि | उनका सत है कि राजा पहले सब मंत्रियोंसे अलग अलग पूछे और 
फिर सबसे एक साथ पूछे | हेतुकी दृष्टिति निश्चय करें और जब्र निश्चय होः 
जाय, तब व्यर्थ समय नष्ट न करे | मंत्रियोसे पूछे कि यह कार्य ऐसा या ऐसा 
हो तो क्या करना चाहिये और जैसा वे कहें, वैसा ही करे ।* महामारतके 
अनुसार राजा कमसे कम तीन मंत्रियोसि परामर्श करके अपना मत प्रकट 
करे और जो हिद्धान्त हो, वह प्रजाके अनुकूल हो, तो उसके अनुषार- 
कार्य करे | 

: जब साम्राज्यवादी कौटिल्यने मंत्रिमएडलको इतना महत्व दिया है, तब” 
अन्य आचार्य यदि कुछ विशेष कहें, तो क्या आश्चर्य ! शुक्रनीतिसारमें 
कहा गया है कि राजा समझे कि प्रकृतिसे मंत्रणा किये 

कैसे मंत्री होने बिना राज्यका नाश और मेरा निरोध होगा। यहीं नहीं, 
चाहिये? उसका तो कहना यह है कि जिन मंत्रियोंसे राजा नहीं 
डरता, उनसे कया कभी राज्यकी बढ़ती होगी १ क्योंकि जैसे 

झ्लियोंक्े वस्राभूषण आदि होते हैं, वैसे ही ये भी हैं। उन मंत्रियोंसे क्या 

प्रयोजन जिनसे राज्य, प्रजा, बल, कोश और सुद्ृपत्वमें वृद्धि नहीं होती १3 

इस अन्थने राजाको नियंत्रित करनेमें कुछ उठा नहीं रखा, क्योंकि इसका 

कहना है क्रि मंत्रियोंकी सम्मति बिना राजा अपने नोकर भी नहीं रख सकता 
छित विशेष॑ नियोगसम्पदं च कर्मणां कुयु  ॥४०८॥ श्रासन्नेः सद्द कार्यारि 
पश्येत्‌। अनासज्नेस्सह पत्रसम्भ पणेन मंत्रयेत्‌ |४8३|| '' ** ““आस्ययिके - 
कार्य मंत्रिणो मंत्रिपरिषद चाहूय ब्रूयात्‌ ॥६३॥ तत्र यद्‌ भूपिष्ठाः कार्य- 
सिद्धिकरं वा बयुस्तत्कुर्यात्‌ ॥६४॥ 

२ कर्मणामारस्थोपायः, पृरुपद्ृव्यसस्पद शकालविभागों विनिपातम्रतीकार 
कार्यत्रिद्धिरिति पंचाज्ञो मंत्रः ||४७।| तानेनेकशः पएच्छेत्‌ समस्तांश्व ॥४८)॥ * 
हेतुमिश्रेषां मतिप्रविवेकान्‌ विद्यात्‌ |४९॥ अवाप्ताथकाल नाति क्राम”र 
येत्‌ ॥(०| अधि० श्र० १६) का मिद्मेवमासीदेव वा :यदि भवेत्तत्कर्थ 
करत्तन्यमित्ति॥ २७| ते यथा बयुः तरकुर्यात्‌ ॥२८|॥ अधि० १ 

३ न विभेति नृपो येभ्यस्तेः कि [स्याद्राज्यवद्धू नम | 
यथालष्वारवखायेंः खियो भूप्यास्तथा हि ते ॥74॥ 
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और इसे इहस्पतिका व वेतादा है ।१ इससे स्पए हे जाता है कि ० 
५ वशाज्न-पणेताओरोके >डेसार राज्य राजतन्त्री नहीं भन्वरितन्त्री होता या, 
जैसा इग्लैएडर्स है। परन्चु दोनो अन्दर केवल इतना है कि यहां राजाओंको 
44303 रखनेके जे डउप्ाव बताये गये थे, उनका अवलम्बन माय; नहीं 
दता था | 


मंत्रणाक्रे कान कौन होते हैं। राजाओं उन तीनोका भी ध्यान रेखना चाहिये । 
नहीं होते ? परन्तु क्षजियोंका मन इनमें नहीं जगता, इसलिये क्षत्रियों 
वा सैनिकोंको मंत्री न त्नाना चाहिये | डकेका मत है कि 

राजा अपने जिम विरोधियोंको वध आदिका दरुड दे, उनक्ने सम्बन्धियोंक्रे 
पाथ मंत्रणा ने करे | नारदका कहना है कि जिनका परामव॒ डुआ है और 
लिन्‍्होंने परामव किया है, उन्नतिक्े आकाक्षीकी उनसे गोष्ठी ने करनी 
चाहिये । शुक्र तो वहाँ तक कहते है कि जैसे धरमें रहे हुए उपसे सदा भय 
रहता है, वैसे ही घर आये डर दोपियोंसे भी रहता है |३ अर्थात्‌, 
दोपियोंसे राजा मंत्रणा तो करे ही नहीं, उन्हें घरमें भी ने आने दे, कारण 


गई भेदका -.. 


कि कहीं कई भेदरकी वात न जान सके | ४ 
राज्यं प्रजावलं कोश: सुनृफत्व॑ न वर्दितम्‌ । है 


यन्मंत्रो हरिनाशस्तैमप्रिश्ि: कि अयोज्ननम्‌ ॥८२॥ 


(७ 
5 
कु 
् 
| 
हज 
डे 
ः 
स्पा 


न तेस्सह क्रियादू गोष्ठी यदिच्छेद्‌ भूतिमात्मन: ॥ नारदः 
चथाहिर्मन्द्राकिषि: करोत्ति सतत भर्य | 
अफराध्या: सरोपाश्च पेथा तेंडवि भृहागतः ॥ छुक्रः 
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मंत्रणा करेनेके स्थानोंपर भी राज्यशासत्रक्रे आचांयोने विचार किया है। 
शुक्रनीतिसारका मत है कि रातकों मकानके अन्दर और दिनकों निर्मन वनमें 
राजा भावी कार्यके दिपयमें मंत्रियोंके साथ विचार करे |१ 
कहाँ मन्त्रणा बृहस्पतिका मत इससे कुछ मिन्न है | इनका कहना है कि 
न करे? मैदानमें और जहाँ छब्दकी प्रतिध्वनि होती हो, वहाँ 
सिद्धिका चाहनेवाला मंत्रणा न करे |* महाभारतमें बताया 
ग़या है कि जहाँ मंत्रण हो, वहाँ वोने, कुबड़े, अन्वे, लंगड़े, दिजड़े और 
तियंक् योनिवाले जीव न रहने पावें | इसका कारण मंत्र फूट जानेकी आशंकाके 
सिवा और क्या हो सकता है ! 
मंत्र न फूटे इसके लिये वड़ी सावधानी रखी जाती थी। वल्लमदेवने 
यह वताया है कि किन कारणोसि मंत्रका मेद खुल जाता है। आकार, इंगित, 
गति, चेष्ठा, भापण और आँख तथा मंंहकी बिकृतिसे लोग 
मंत्र केसे फ़ूड्चा मनकी वात ताड़ लेते हैं ।३ नीतिवाक्यामृतम बताया गया 
है? है कि इंगित, आकार, मद, प्रमाद और निद्रा मंत्र भेदके 
पाँच कारण होते हैं। संकेत या इशारेको इंगित कहते हैं 
» और क्रोध वा प्रसन्नतासे शरीरमें जो विकार होता है, वह आकार कहाता है । 
मद्यपान वा ख््रौसंगसे उत्पन्न हर्ष मद और अचेतनता प्रमाद है। निद्धित 
मनुष्यके हृदयकी गतिसे भी मंत्रभेद होता है ।४ इसलिये कहा है कि मंत्रणा- 
के विषयमें सिद्धान्त होते ही मंत्रका अनुछझान करमा चाहिये। शुक्रके मतसे 
मंत्रणा करके ही मंत्रका अनुष्ठान करना चाहिये, क्योंकि जो ऐसा नहीं करता, 
उसका मंत्र उसी ऋण फूट जाता है। वह उसी प्रकार व्यर्थ होता है, जैसे 
प्रमादी शिष्यका मंत्र व्यर्थ हो जाता है। 
१. पअन्तवेश्मनि रात्नों वा दिवारण्ये विशोधिते। 
मंत्रयेन्मंत्रिभिः सार भावि हइृत्यन्तु नि्जेने १६०॥ अ्र० १ 
२. निराश्रयप्रदेशे तु मंत्र कार्यो न भूझुजा । 
प्रतिशव्दो न यन्नस्यान्मंत्रसिद्धिप्रवान्छृता ॥ 
आकारेरिद्वितैगत्या चेटया भापणेन च 
नेन्रवकत्रविकारेण ग्रुहन्तेअन्तर्गतं मनः ॥ 
इद्जिताकारो मदः प्रमादो निद्वा च मंत्रसेदकारणानि ॥३९॥ इब्चितमन्यथा- 
चुत्तिः ||३६॥ कोपप्रसादजनिता शारीरी विकृताकारः ॥३७॥ पानकस्क्लीश्तद्ञादि 
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श्श्द े हिन्दू राज्यंशात्र 


दक्षिण भारतके मंत्री राजाको अपने नियंत्रणमें रखते थे अथवा अपने 
अधिकारोंका पूर्ण ल्यसे उपयोग करते थे यह कहना तो कठ्नि है | परन्ठु यह 
मानना पड़ेगा कि वहाँकी व्यवंत्था मंत्रियोंकरे हाथ मजबूत 
मन्रियोंक्री अवल- रखती थी । चोल सम्राट्‌ रानराण और राजेन्द्रक्ी आज्ञाएं 
तासे अजादहित ओलाव नायकम्‌ वा प्रधान मंत्री और दूसरे अधिकारीक्री 
स्व्रीकृतिके बिना कार्यान्वित नहीं हो उकती थीं और राज- 
प्रतिनिधि तथा आम समाओंकी स्वीकृतिसे दी चोल राजाजश्ाएँ लिखी और 
तंरक्षित की जाती थीं। उभाकी स्वीकृतिस ही लिंहलके राजा लोगोंको माफी 
(जमीन) देते और राजाज्ञाएं जारी करते थे | ह्यनत्सांगके लिखित वर्शनसे 
जाना जाता है क्ि सम्राट अशोककी शाहखर्चो मंत्री राघगुतने बहुत कम करा 
दी थी। इसी प्रकार श्रावस्तीके राजा विक्रामादित्यको एक मंत्रीने अत्यन्त दान- 
शीलताते यह कहकर रोका था, महाराज, इस दानके कारण श्रीमानकी तो 
प्रशंसा ही होगी, परन्तु आपके मंत्रीक्री प्रतिठा न रहेगी; क्योंकि उसे नये कर 
लगाने पडुँगे, तव उसकी निन्‍्दा होगी !ः* कहीं कहीं तो उभा और मंत्री इतने 
प्रवल ये कवि गवर्नरतककी कोई परवाह नहीं करते थे। कुशान साम्राज्यके 
गवनेर उद्धदामाकों उन्होंने काठ्रियावाड़के गिरनारक्नी सुदर्शन क्ीलकी मर- 
स्मतका खर्च अपने पाससे देनेके लिये छाचार किया या | 
कोटिल्थने मंत्रि-परिषद्की संख्या नहीं वतायी है, केवल यहाँ कहा है 
कि आवश्यकतानुसार मंत्री रखने चाहिये, क्योंकि ये ही राजाकी अज़िं हैं। 


इन्द्रकी मंत्रिपरिपद्म हजार ऋषि हैं, इसीलिये दो आँखों 


कक) 
संत्रीके गुण ते हैं।* मंत्रीके गुणोके सम्बन्ध 
वाले इन्द्र सहलाक्ष कहाते हैं |* मंत्रीके गुणोंके सम्बन्ध 





जनिवो हर्षांमदः ॥३८॥ अमादो योत्रस्खलनादि हेतु: ॥३९॥ श्रन्यथा चिकी- 
पिंतोड्स्यथादृत्तियाँ प्रमादः ॥४०॥ निद्धान्चरितः ॥४१॥ मंत्िसमुई शः ॥ 
4 यो संत्त मंत्रयित्वा तु नाजुष्ठान॑ करोंति च | 
तत्वणात्तस्य मंत्रत्य जायते नातन्र संशयः ॥ 
यो मंत्र मंत्रचरित्वा तु चाजुष्टा्न करोंदि च । 
स तस्य च्यर्थतां यातिच्छाबस्थेव ग्रमादिनः ॥ 
२ इन्दृस्य मं॑न्रिपरिषत्पीणं सहखस ॥६०॥ स तचचुः ॥6१॥ तस्मादिमे 
हुये सहस्वाचसाहुः ॥६२॥। आअ० ६ आअ० १४. 
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कौठिल्यका कहना है कि वह स्वदेशी, कुलीन, शिल्पज्ञ, आँखवाला, बुद्धिमान, 
स्प्रतिमान, निपुण, वाकूपढ़, प्रगलूभ, प्रतिकार और प्रतिवाद करनेमें समर्थ, 
उत्साही, प्रभावशाली, क्लेशसहिष्णु, पवित्र हृदय, मित्र-भाववाला, दृढ़ राज- 
भक्त, शीत, बल, आरोग्य तथा बै्यशाली, निरभिमान, स्थिर स्वभाववाला, 
सौम्य आकृतिवाला, तथा भूमि और स््री आदिके विपपमें शत्रुता न रखने- 
वाला अमात्य होना चाहिये |* 
मंत्रियोंके जो नाम ओर कार्य शुक्रनीतिसारसे ऊपर दिये गये हैं, उनके 
सिवा भी अनेक नाम प्रयुक्त होते थे। मनुस्मृतिर्मे अमात्यके बदले सचिव 
शब्द मिलता है | रामायणमें अमात्यका व्यवद्दार साधारण 
पारिभाषिक अर्थमें किया गया है ओर सचिव और मंत्रीमें भेद माना 
शब्दमिं अन्तर गया है। कोटिल्यने प्रधान मंत्रीको मंत्री कहा है और जहां 
वेतन निर्द्धारित क्रिया है, वहाँ यद्यपि पुरोद्दितके समान 
ही उसका वेतन रखा है, पर उसका उल्लेख पुरोहितसे पहले किया है। 
अशोकका प्रधान मंत्री राधगुत्त अमत्य कद्याता था, परन्तु अजातशजुके प्रधान 
मंत्रीकी पदवी पाली ग्रंथोक्ते अनुसार “अ्रग्न महामात्र! थी। गुप्तकालके प्रधान 
मंत्री महादरडनापक कहाते ये | 





4 जानपदो5मिजातः स्ववग्नहः कृतशिल्पश्चज्षुष्मान्‌ प्राज्ञो धारयिष्णुदृच्ो 
चाम्मी प्रगल्भः प्रतिपत्तिमानुत्साइप्रभावयुक्त: क्लेशसह: शुचिमेंत्रो ददभक्तिः 
शीलबलारोग्य सत्वसंयुक्तः स्तम्भचापल्यवर्जितः संग्रियो वैराणामकर्तेंत्य- 
मात्यसस्पत्‌ ॥१॥ अधि० $ अ९? & 





५ अधामिक वा खतंत्र राजा - 

वेदोमें जिस प्रकार धार्मिक वा नीतिमान्‌ राजाके गीत गाये गये हैं, उसी 
प्रकार अनीतिमान्‌ वा अ्धार्मिक राजाकी निन्‍्दा भी की ययी है| कहा गया है 
कि व्यभिचारी वा अनियंत्रित राजाके राज्यमें वर्षा नहीं 
स्रतंत्र राजाकी होती, उसे समिति योग्य नहीं समझती ओर न वह मित्रकों 
निन्दा ही वशर्म कर सकता है|" अ्रथर्ववेदके इस मंत्रम ही नहीं, 
वाजसनेयी संहिता वा शुक्र यजुवँदर्म तो अनियंत्रित राजा 

की इससे भी अधिक स्पष्ट शब्दोंमें निन्‍्दा की गयी है। कहा गया है कि बड़ी 
चिड़ियाके सामने शकुन्तिका जैसी छोटी चिड़िया लिस प्रकार दवी रहती है, 
.उसी प्रकार अनिवंत्रित राजशक्तिसे प्रजा दवी रहती है | फिर जैसे छोटी दरार- 
में मोटी वस्तु घुसेड़नेसे वह छिन्न-मिन्न हो जाती है, वैसे ही अनिर्य॑त्रित रान- 
शक्तिके दवावसे प्रजाक्री दशा होती है | अनियंत्रित राजा प्रजाकों मारता दे. 
इसलिये वह प्रजाका घातक है | अनन्तर प्रजाकी उपमा यवसे और राजशक्ति 
की हरिणसे दी गयी है| जैसे हरिण यवको खाता है, वैसे ही अनियंत्रित राजा 
प्रजाको खाता है। इसके उपरान्त अनियंत्रित राजा शिकारी और प्रजा पुष् 
पशु बतायी गयी है। जैसे शिकारी पुष्ट पशुक्ों देख बिना मारे नहीं छोड़ता, वैसे 
ही अनियंत्रित राजा प्रजापर दया नहीं करता | जिस आरयंकी रक्तिता (रखनी) 


हर 





१. नव मेन्रावरुणं बरह्मज्यमसिवर्षति । 
नास्से समितिः कल्पते न मित्र नयते वशम्र्‌ ॥३४॥ अथवे० €१६ 

२ यकासकी शकुन्तिका हल्लगिति वल्चति । 
आइन्ति गसे पसो निगल्गलीति धारका ॥३२॥ झु० यजुरवेंद्र अ० २३ 
यकासको शक्षन्तिकेति । बिडवे शक्ुन्तिका हल्लगिति वल्चतीति विशो वे 
राष्ट्रायवश्वत्याइन्ति गसे पसो निमल्गलीति धारकेति चिडवे गभो राष्ट्र पसे। 
राष्ट्रमेव विश्याइन्ति तस्माद्वाष्ट्ी विश घातुकः ॥ 

शतपथ ब्ाह्मण काँड ३६३ ० २ ब्रा० 8 कं० ७ 
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शूद्वा हो, उसके पुत्रको राजा न बनावे, क्योंकि उसका पति अथोपाज॑नकी 
चिन्ता नही करता [*? 

राजा यदि न्याय मार्गपर चलता है, तो कामन्दकके अनुसार वह धर्म, 

अर्थ और काममें अपनी ओर अपनी प्रजाकी उन्नति करता है और विपरीत 

आचरण करता है, तो निश्चय ही उनका नाश करता 

: किस राबाको है| महाभारतमें भीष्मने इस प्रश्नका बहुत ही उचित 

राजा कहता उत्तर दिया है कि कैसे राजाको राजा कहना चाहिये! 

चाहिये ? उनका मत है कि बुद्धिमान्‌ , त्यागशील, शन्रके दोप ढेँढने- 

में ततर, स्वरूपवान, तथा सत्र वर्णोक्रे नये और अपनय 

'जाननेवाला, क्रियावान्‌, निरहंकार, शीत्र कार्य करनेवाला, स्वभावसे ही क्रोध 

न करनेवाला और कार्यारम्म करके समाप्त करनेवाला ये गुण जिस राजामें 

हों, वही वास्तविक राजा है। पुत्र जिस प्रकार पिताके घरमें निर्मव घूमते हैं, 

उसी प्रकार जिसके राज्यमें प्रजा निर्भव बिचरे, वही राजा है । जिस राजाके 

युरवासी और राष्ट्रवासी अपनी सम्पत्ति छिपाते न हों और नीति तथा अनीतिके 

जाता हों, वही राजा है | जिस राजाकी प्रजा विधिवत्‌ पालित होकर अपने 

- धर्ममें तर रहती है और शन्न्‌ से संघर्ंकी चिन्ता नहीं करती, दानशील है 

ओर आपसमें नहीं लड़ती, वही राजा है | जिस राजामें मिथ्या श्रोर छुल तथा 
भाया ओर ईर्ष्या नहीं होती, उसीको सनातन घर्मका लाम होता है |३3 





“१ यद्धरिणों यवमत्ति न पुष्ट पशुमन्यते । 
शुद्धा यदर्यजारा न पोपाप घनाय च ॥३०॥ शु० यजुवेंद्‌ अ० ३० 
यद्धूरिणो यवमत्ति। विड़वै यवो राष्ट्रशहरिणों विशमेत॒ राष्ट्रायां करोति 
तस्माद्वाष्ट्री विशमत्ति। न पुष्ट पशुमन्यते तस्माद्वाजा पथ्ृून् पृष्यति। 
शुद्रा यदु्यंजारा न पोपायधनायति | तस्माद्देशी पर्स नाभिपिज्चति ॥ शतपथ 
ब्राह्मण कांड० १३ अ्र० २ ब्रा० ३ कं० र 
ष्ट्र अस्यास्तीति राष्ट्री >मेरे लिये राष्ट्र है यह सममनेवाला । 
फ्रान्सके बादशाह १४ वें लुईकी भाँति ! 377 (6 846 कहदनेवाला । 
२ न्यायप्रवृत्तो नुपतिरास्मानमथ च अजास्‌ | 
त्रिवर्गेणोपसन्धत्ते निहन्ति धुवमन्यथा ॥१%॥ नीतिसार सर्ग १ 
३. प्राज्गस्वथायगुंणोपेतः पररन्म्ेष तत्परः | 
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कुछ लोगोंकी यह भ्रान्त धारणा देखनेमें आती है कि जैसी प्रजा होती 
है, वैसा ही राजा उसको मिलता दे । जहांतक राजाक़े अत्वाचारोंके सहनेका 
सम्बन्ध है, वहां तक तो प्रजाका दोष अवश्य माना जा 

राजा ही काल्का सकता है। परन्ठ दण्डनीतिमें तो या राजा तथा प्रजा” 
कारण है। हो सिद्धान्त स्वीकृत किया गया है। महामारतम मीष्मने 
युधिष्ठिससे कहा है कि तुम्हें इस बातमें संशय न होना 

चाहिये कि समय राजाको बनाता है वा राजा समयको बनाता है, क्योंकि राजा 
ही कालका कारण होता है। कैसे ? जैसा-जैसा आचरण राजा करता है, वैसा 
हीं वेंसा प्रजा भी करती है, क्योंकि इसे वहीं अच्छा लगता है ।* इसलिये 
जब राजा पूर्ण रूपसे दरडनीतिका अवलम्बन करता है, तव कृत्युगकी सृष्टि 
होती है । ऋतयुगसें घर्म ही रहता है, तनिक भी अधमम नहीं रहता | किसी 
वर्णुका मन अधर्ममें नहीं टिकता । निःसंशय अपूर्व अर्थक्ी प्राप्ति और प्राप्त 
अर्थकी रक्षा होती है। सव वेदिक कमे गशुणयुक्त होते हैं, ऋतु सबके 
लिये छुखझमय और नौरोग होती हैं | मनुष्योकी वाणी, रंग ओर मन निर्मेल 
होते हैं। रोग नहीं होते ओर न मनुष्य अल्पायु ही होते हैं। विध- 
वाएं. नहीं होतीं और कंजूस पैदा . नहीं होते । बिना जोते ही (एथ्वीसे अन्न 
और ओऔपधियाँ उत्न्न होती हैं तथा छाल, पत्ते, फलमूल पुष्ट दोते हैं। 
अधमे नहीं रहता, केवल धर्म ही रहता है | परन्तु जब राजा दण्डनीतिके 
तीन अंशोंका अवलम्बन करता ओर चौथेकों छोड़ देता है, तब चेता युग 





सुदशः सर्ववर्णानां नयापनयवित्तया ॥३०॥। 
ज्षिप्रकारी जितक्रोधः सुम्र सादो महामनः । 
अरोपप्रकृतियु क्तः क्रियावानविकत्यनः ॥३१॥ 
आरव्घान्येव कार्याणि सुपपवसितानि च 
यस्य राज्ञः प्रच्श्यन्ति स राजा राजसत्तम ॥३२॥ 
घुत्रा हव पितुर्गेहे विषये यस्य सानवाः । 
निर्मेया विचरिष्यन्ति स राजा राजसत्तम ॥३३॥ 
अगूड़विभवा यस्य पौराः राष्ट्रनिवासिनः । 
नयापनयवेचारः स राजा राजसत्तम ॥३४] 

१. यद्यदाचरते राजा तत्मज्ञानांस्म रोचते ।४। शां० अआ० ७, 
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होता है। अशुभका चतुर्थाश और शुसका तीन चतुर्थ अंश वर्त्तमान रहता 
है। जोतनेसे प्रथ्वीसे धान्य और औपधियाँ उत्तन्न होती हैं | परन्तु जब राजा 
दण्डनीतिके अनुसार आधे ही काम करता है, तव द्वापर होता है | उस समय 
जोतनेसे भी प्ृथ्वीसे आधा ही अन्न उत्तन्न होता है। और जब राजा दण्ड- 
नीतिका स्वंथा-त्याग कर देता है ओर अपूर्वार्थ प्राप्तिके बिना प्रजा कृप्ट पाती 
है, तव कलियुग होता है। कलियुगमें अधर्म ही रहता है। धर्म कहीं रहता 
ही नहीं | सब वर्णोक्रा मन धर्मसे हट जाता है | शूद्ध भिक्षा माँगकर और 
ब्राह्मण सेवा करके खाते हैँ | न नये अ्र्थक्रा आगम होता है और न पुरानेकी 
रक्षा होती है | लोग वर्ण[संकर हो जाते हैं । वैदिक कर्म गुणरहित होते हैं। 
ऋतुएं सुखदायक नहीं होतीं ओर लोग रोगी रहते हैँ । मनुप्योंकी वाणी, 
वर्ण ओर मनका हास होता है। विधवाएँ होती हैँ और प्रजा निष्ठुर हो 
जाती है। राजा जब रक्षा नहीं करता, तब रसोंक्रा क्षय होता है। राजा ही 
कृत्युग, त्रेता, द्वापर और कलियुगको उत्पन्न करता है ।* 
इसलिये जो राजा कृतयुगका प्रवरत्तन करता है, वास्तवमें वही राजा 
कहानेयोग्य है | जो धर्मेशील नहीं है, वह राजा नहीं है। इसी कारण राजा 
दो प्रकारके बताये गये हैं एक धर्मशील वा नीतिमान्‌ ओर 
नीतिमान्‌ राजा वृध्रा अधरशील वा अ्रनी तिमान्‌ । नीतिमान्‌ राजा तो मली- 
ही सच्चा राजा है भाँति आराधना योग्य है, परन्तु अनीतिमान्‌ दुराराध्य-- 
कठिनाईसे आराधना योग्य होता है। जहाँ नीति और बल 
दोनो होते हैं, वहाँ तो स्वंतोमुखी लक्ष्मी रहती है । अनीति राजाका बड़ा भारी 
दोष है, जो नित्य ह्वी भयावह है। वह शजन्नुका बढ़ानेवाला ओर बलका नाश 
करनेवाला होता है| जो राजा नीतिका त्याग कर स्वतन्त्र हो जाता है, वह 





१ कालो वा कारण राज्ञो राजा वा कालकारणमस्‌ । 
इति ते संशयो माभूद्वाजा कालस्य कारणम्‌ ॥७९॥ 
दण्डनीत्या यथा राजा सम्यक्‌ कार्स्नेंन वच्तेते । 
तदा कृत युगं नाम काल स॒ष्ठ प्रवत्त ते ॥८०॥। 
तत; कृत्‌ युगे धर्मों नथार्मो विद्यते क्चित्‌। 
सर्वेपामेव वर्णानां नाधर्मो रमते सनः ॥८१॥ 
योगक्षेमः प्रवत्तन्ते प्रजानां नाव संशयः । 


शा 
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इुश्खका भागी होता है राजाकी सेवा करना तलवारकी धार चाटनेके 
समान है ।* 


 > जुवोविकानि सा लंबा शिअवत्यत ताग न्यव  म  मचचर द्वकानि च सर्वाणि भचन्त्युत गुणान्युत्त ॥८२॥ 
ऋतवश्च छुखाः सर्वे सवन्ध्युत निरामयाः 
प्रसीदनित नराणां स्वरचणंमनांसि च ॥्श्ता 
व्याधयो न सचन्त्यत्न नाल्पायुद्श्यते नरः | 
विधवा मे भवन्त्यत्र कृपणों न तु जायते ॥झर४८ा। 
अक्ृष्टपच्या पथिवी भवन्त्योपधयस्तथा । 
खकपत्रफत्तमूल्ानि वीयंवन्ति भवन्ति च ॥८५ [| 
साधर्मो विद्यते तल धर्म एव तु केवज़्मू ॥ ... “ 
इतिकरात्तयुगानेतान्‌ घर्मान्‌ विद्धि युधिष्ठिर ॥८ ६ | 
दुण्डनीत्या यथा राजा बन्नीनंशानमुतचंते । 
चतु्थमंशमुत्सज्य तद़ा त्रेता अवत्तते ॥८5७॥ 
अश्युभस्य चतुर्थाश्स्धानशाननुवत्तंत | 
क्ृष्टपच्येद प्थिवी भवन्त्योपधयस्तथा ।|८८॥ 
अद्ध न्यकत्वा यदा राजा नीतिधर्ममनुदत्तते । 
ततस्तु द्वापरं नाम स काल्नः सम्प्रवत्तते [८३ |। 
अशुभस्य यदा खद्ध द्वावंशाननुवर्त्तते । 
कृष्पच्येत् प्थिवी भवन्‍्त्यद्ठफनच्ना तथा हध्णा 
दण्डनीति परित्यज्य यदा कात्स्नेन भूमिपः । 
मजा छिशनात्ययोयेन प्रवत्त त चदा कलिः ॥8१॥ 
कलावधर्मों भूय्रिष्ट घर्मो भचति न क्चित्‌ । 
सर्वेधामेव घर्माणां स्वधमच्च्यिचते मनः ॥ 8४२॥| 
शूद्धा भेच्येण जीवन्ति बराह्मणाः परिचयया । 
योगक्ष॑मश्च नाशश्च वत्ततं चवण सक्कषरः ॥6३॥ 
वेदिकानि च कमाणि सवन्ति विगुणान्युत | 
ऋतवा न सुखास्सव भवन्त्यामयिनस्तथा ॥ 8 ४॥ 
हस्नन्ति च मनुष्याणां स्वरवर्स॑मर्नांस्युत । 
व्याथथश्च भवन्ध्यत्न त्रियन्त च गताडदुपः हद 
३. स्वाराध्यों नीतिमान्‌ राज़ा दुराराध्यो व्वचीतिमान्‌ | 


अधघार्मिक वा स्वतंत्र राजा... १४४ 


धार्मिक राजाकों ही यथार्थ वा देवांश राजा कहते हैं। महाभारतमें 
कहा गया है कि जिसमें धर्म विराजता है, वही राजा कहाता है | परन्तु 
-शुक्रनीतिसार स्पष्ट ही कहता है कि जो धार्मिक राजा है, 
देवांश और वही देवांश राजा है और जो अथार्मिक राजा होता है, वह 
राज्ञोश राजा राक्षसांश राजा माना जाता है। वह धर्मलोपी और प्रजा- 
पीड़क होता है | जो राजा दमनशील, शूर तथा शत्रासत्रके 
व्यवहारमें कुशल, शन्रुका नाश करनेवाला, अ्रस्व॒तंत्र, बुद्धिमान, शानविज्ञान- 
युक्त, नीचंसि रहित, दीर्घदर्शा, इद्धसेवी, नीतिनिपुण और गुणियंसि युक्त 
हो, वही राजा देवांश है | इसके विपरीत बातें जिसमें पायी जाय॑, वह राक्ष॒सांश 
राजा नरकगार्सी होता है ।* 
सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणंकि आधारपर भी शुक्रनीतिसारने 
राजाओंके उत्तम, मध्यम और अ्धम ये तीन ओर भेद किये हैं। जो राजा 
स्वधर्मनिष्ठ, ग्रजाका परिपालक, सब यज्ञोंका कर्ता, विपयोंमिं 
गुणानुसार राजा- अनासक्त, शत्रु दलका जीतनेवाला, दानवीर, क्षमाशील, 
श्रके भेद श॒क्र. शर और निर्लोम होता है, वह सात्विक राजा देहान्त दोनेपर 
नीतिसारके मतसे मोक्ष पाता है | इसके विपरीत तामस राजा होता है | वह 
निर्दय, हिंसाप्रिय, मदोन्मत्त तथा सत्यशुन्य होता है और 
यत्न नीतिवले चोसे तन्न श्रीस्सचैतोसुखी ॥१७॥ 
अनीतिरेव संडिद्रं राज्ञो नित्य भयावहस्‌ । 
शन्नुसंवद्धनं प्रोक्ते बल्तहासकरस्मद्त्‌ ॥१४॥ 
नीतिं त्यव॒त्वा वत्तते यः स्वतंत्रः स हि दुःखभाक | 
स्वतंत्र प्रभुसेवा तु छसिधारावलेहनस्‌ ॥१६॥ शुक्रनीतिसार श्र० १ 
4 यस्मिन्‌ घर्मो विराजते त॑ राजानं प्रचच्चते ॥१४॥ शां० अ० ६० 
२ यो हि धर्मपरो राजा देवांशोअ्न्यश्व रक्तसाम्‌ । 
अंशभूतों धर्मल्ोपी प्रजापीदाकरों भत्रेतु ॥७०॥ अ० $ 
दान्तः शूरश्व शख्राखकुशलो 5रिपृदनः । 
अस्वतंत्रश्चमेधादी ज्ञानविज्ञानसंयुत्तः ॥:४॥ 
नीचहीनो दीर्घंदर्शी बद्धसेवी सुनीतियक्‌ 
गुणिजुष्टस्तु यो राजा स जया देवतांशकः ॥पर॥। 
विपरीतस्तु रक्षोशं: स वे नरकगोजनः ।अ० $ 
१९ 





डे >> दे 


ह [या पापहा, लामा, वियया, ज्म, शउठ, मातर झुछ आर 





वाहर ब््् ्ल्ः 2 ..0त5./ स्वेच्छाचार कप 5 
हर कुछ, कलह्वाग्रव, ऑचितया,; न्वच्छाचारा, नीविदहदांन और पेटका कपदी 
होता है, चह रजोगणी वा राऊव राजा होता ई गैर 
6 है, चेद सजाउश दा राजच राजा हाता हू। ऋर भा, सरूघमाचरख- 
त्यागी 4 ८३८4 पीडक, प्रचएड, नित्यहिंस्ऋ ४7002 
वाया, विदय, प्ररधाइकर, ग्रचरद, पत्याहिसक ओर आधद्ववका राजा म्नच्छ 


लय हि... हख ड़ देता, 


होता है । जो राजा मठे प्रजाका 
हादा हू | जा राजा कृठ सुतचरक्ता दंड नहां दता, दह पअजाक्रा घन ओर 
हक 








चंत्ा अय, मंद्ियोंक्ी न िय न ७. का 5 «०-5 करता 
जा मनमाना हांता है आर बसंदिदांका उम्मादेसे क्ाय नहीं करता, वह 
राजा कक च्ववंड्ना न नभ थक ब्याज, 5 बट 
स्दतन राजा कहता है| यह स्वतभता बड़े अनयंका ऋरुणस होती है, क्यों। कु 


सक्रार बह मसंदापाया राजा समका दाने 


स्वतंत्र राजा छोड 
| महायायी राचाके राज्यम लोग अधर्मी हो जाते 


राजा नहीं है । लगता ् 
हैं | समयधर न दो वा होती हे और न भूमि बहुत फल- 


वाली रह जाती दै [? नारदका इचन हैं कि जो राजा सतंत्र दो जाता है और 














<, 


यो हि स्वध्वर्मनिरतः प्रजानाँ परियाजकः ॥ 
यध्टा च सूबे यज्ञानां जता शन्नरवणस्थ च हश्ना 
दानक्ोणदः उसी शूरो निःल्‍यहों दो विधयष्चपि । 
विरक्तः साल्विको सा दि सृपोजन्ते मोचमन्वियात्‌ ॥ देगा 
विपरीतस्त तामस: स्थाद सोउन्ते नरक्रमालनः | 
निश्वय॒र्च मदोन्‍मचों हिंसक सत्यवर्जितः शहद 
राजयों दहारिन्रिकों छोसी विफ्यी वसम्चकृश्शठः ॥ 
सनसान्यस्चचचसा कमणया ऋलहमियः ॥इ्श्ता 
सीचगपियः स्वर्तन्नमच सीतिदीनसड्लान्तरः 
स्यच्स्वर्साचरणा निधुणाः परपीडराः ॥४ ४2।। 
घअऋण्डाश्च हिंसका नित्य स्थेच्छास्त छाविवक्िनः | 
असत्यवादिन गृहचार नेच चर शास्ति यः । 

नया स्लंच्छ इत्युक्तः अज्ञाग्रायधनापद्रः ॥इेझ८ा। ऋ० $ 
प्रभु स्वातंत्यमापद्नो ह्ानथयित्र ऋल्यते । ; 
मिन्नराष्ट्र भेस्सओं सिन्नपक्नतिरेव च शी आ० २ 
महापापी यत्र राजा तत्राधर्मररों बन । 


नर 


जा 


कि] 





डे 
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मंत्रियोंसे परामर्श किये बिना आपदी काम करता है, वह निश्चय ही राज्यका 
नाश करता है |" परन्तु शुक्रनीतिसारने तो यहांतक कद दिया है कि जो राजा 
मंत्रियोक्रे महसे हिताहित नहीं सुनता, वह प्रजाका धन इहरण करनेवाला राजाक्रे 
'रूपर्म डाकू हैं|? इसलिये जबतक राजा धर्मशील रहता है, नीति घधर्मके 
अनुतार प्रजाके साथ व्यवहार करता है, तभीतक वह राजा है; अन्यथा नहीं | 
इससे विपरीत व्यवहार होनेसे प्रजा, राष््रऔर राजा तीनो नष्ट होते हैं |३ 
सबसे बड़ी वात तो यह है कि जिस मात्थ्यन्यायक्रो नष्ट करनेके लिये 
राजाकी नियुक्ति होती है, वह यदि वना ही रहा, तो फिर उसका प्रयोजन ही 
क्या १ परन्तु जब राजा दण्डनीयकोा दण्ड नहीं देता श्रथवा 
राजाका ध्यवहार उसे आवश्यक अधिक दण्ड देता हे,४ वहां मात्स्यन्याव 
प्रजाके साथ... होता है | इसलिये महाभारतर्म राजाको बताया गया है कि 
कैसा हो ? जो राजा बराबर क्षमा दी किया करता है, उसके सिरपर लोग 
हाथीके महावतकी तरह चढ़ते हैं। इससे राजाको चाहिये 
कि बह नित्य न तो मदु हो और न तीक्ष्ण हो, वरश्व वसनन्‍्त ऋतुके यर्यकी 
भांति आचरण रखे, जो न शीत करता है ओर न पसीना ही निकालदा है ।* 





न कालवर्पी पर्जन्यस्मत्न भून॑ महाफन्ता ॥ 
जायते राष्ट्दासब्र शत्र॒वृद्धिधनत्यः । शु० नी० अ० ४ 
१. यः स्वतंत्रो भवेद्वाजा सचिवान्नंव परच्छुति | 
स्वयं कृत्यानि कुर्वाणः स राजा नाशयेद्‌ शुत्रम्‌ ॥ 
२ दितादितं न शणाति राजा मंत्रिमुखाध यः १४० 
स दस्यू राजरूपेण प्रजानां घनहारकः | अ० २ 
यावत्तु धर्मशीलः स्यास्स नुपफ्सावदेव हि। 
अन्यथा नश्यते ज्ोकों राइ नुपो5पि विनश्यति ॥११०॥ झ० ४ 
४ दणडर्य दण्डयति नो यः पापदृण्डसमन्वितः । 
तस्य राष्ट्र न सन्देद्दो मास्स्यो न्‍्यायः प्रकीर्सितः ॥गुरुः 
&€ ज्षममार्णु नृप॑ नित्य नीचः परिभवेज्जनः । 
हस्तियन्ता गजस्येव शिरं पुवारुरुततति ॥३६॥ 
तस्मान्नेव झूदुर्नित्यं तीचणो नेव भवेन्नृपः | 
चसन्‍्ताक इव श्रीमान्न शीतों न च घर्मदः ॥४०॥ शां० आ० २६ 


0 


श्ड्८ : हिन्द राज्यशात्र _ 
ओर भी कुछ कारण हैं जिनसे राजा और ग्रजामें अनवन हो जाती 
ओर प्रजा राजाको त्याग देतों है। ये हे राजाक़ी झपणुता, उसके द्वारा 
"आर प्रजाका अपमान, प्रजासे उसका छुल, परपुवचन ओर 
: शाज्ञा प्रमामें. प्रवल दरड |? इस स्थितिम मंत्रियोंकरा विशेष केर्स॑व्य है| 
अनवनके कारण वह यह कि वे रोजाकी डांठ दें कि नित्य अनुचित ओर 
रा प्रवल दण्ड देनेसे राजाकी रक्षा नहीं हो सकती और राजा- 
प्रजांका हित जिन कार्मासे हो, वे करावे ओर जिनसे न हो, वे न करावे। 
परन्तु यदि राजा इसपर भी न साने ओर अधम्ंशील वना ही रहे, तो प्रजा 
उसके अतिवली घर्मशील शत्र के आश्रयसे उसे डरावे [* 
राज़ा राज्यक्रायक्रे सिंदा अदण्ब्य नहीं है| वह तमीतक अदरुब्य है, 
जवतक धर्मशील है | परन्तु जब अधमंशील होकर अपराध करता है, तत्र 
अधिक दण्डका भागी होता है। मनुस्मृतिर्मे कहा गया 
अघमशील राजा जिस अपराबके लिये साधारण प्रजापर एक कापावण दंड 
: ही दण्ब्य है। लगाया जाता है, उसके लिये राजापर एक सदस्र कार्योपण 
लगाना चाहिये [६ 


हट 


रामाययमें वाल्मीकि मुनिने राजाको प्रजाकी अकाल झत्युक्के लिये भी 
दोषी ठहराया है। कहा है कि बथारीति पालित न होनेसे प्रजा राजाके 
दोषसे विपत्तिम मं फँसती है आर राजाके अनुचित आचरणसे ४ प्त्ना- 





१ अदानेनापमानेन छुलान कट्ठवाक््यतः ! 
राज्ञः प्रवत्दण्ढेन जूप॑ सुत्नति वे प्रजा ॥१३8॥ञ्० 4 


नशा 


अन्यथादणडक चुप दित्य प्रबच्दण्डक्स ॥३६ 

निमृद्य वोधग्रेत्सम्यगंकान्ते राज्यगुप्तय । ! 

हितं॑ राजह्लश्व लोकानां बद॒हित तन्न कारयेत्‌ ॥5 ६४६॥। आर० २ 
अधमशीत्वो नुपतियदा त॑ सीपयेज्ननः 

चघर्मशीज्ञाति बच्ञवद्धिपोराप्षयतः सदा ॥$०६॥ छु० नीतिसार अ० ४ 


दार्पाप्ण भवेहरणक्योः यन्नान्यों श्राकृतों जनः | 
तत्न राज़ा भवेद्ण्ब्यः सहसख्रमिति धारणा ॥ध३3 ६॥ अ० ८ 


हा 
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: की अकाल मृत्यु होती है ।* इसमें अनुचित कुछ भी नहीं हैं, क्योंकि जब 
प्रजाका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, तभी मृत्यु-संख्या बढ़ती 

“अजाकी झकाल- है ओर प्रजा अकालमें जवानीमें ही मर जाती है। 
झत्यु और उप्तके राजाको प्रजा जिन कामोंक्रे लिये चुनती है, उनमें 
“' पार्णका स्वास्थ्यरक्षा भी एक है, इसलिये अकाल मृत्यके लिये 
उत्तदाता राज्ञा है। राजाको उत्तरदायी ठदराना ठीक द्वी है| याशवल्क्य 
एक और कामके लिये भी राजाको उत्तरदाता ठहराते 

हूँ। वह यह कि जब राजा प्रजाकी रक्षा नहीं करता और अ्ररक्षित प्रजा 
जब पाप करती है, तब उस पापका आधा भाग राजाका होता हैं, क्योंकि 
उससे यह कर लेता है।? ग्रजा राजाकों इस्ीलिये कर देती है कि यह 
उसकी रक्षा करेगा ओर जब यह रक्षा नहीं करता, तब वेतन लेकर भी काम 
-न करनेवालेकीसी उसकी स्थिति हो जाती है | इसके साथ ही यदि वह राजा 
विना आगा-पीछा सोचे मोह वा अज्ञानके कारण अपने राष्ट्रका क्पण वा 
उत्पीड़न करता है, तो वह शीत्र राज्यसे ही नहीं भ्रष्ट हो जाता, प्रत्यत्‌ 
'जीवन और वान्धवोंसे भी चला जाता है |३ ऐसा ही अधामिक राजा गुणियों, 
नीति और बल वा सेनाका होपी होता है। ऐसे राष्ट्रविनाशक राजाको प्रजा 
त्याग दे और उसकी जगह पुरोहित उसीके कुलके गुणयुक्त मनुप्यको प्रकृति- 
से परामर्श करके राज्य रक्षाके लिये सिंहासनपर बैठा दे ।४ कौटिल्य 





०० 


राजदोपे विंपयन्ते प्रजाद्यविधिपालिता: । 
असदूबूत्ते हि छृपतो अकाले प्रियते ज़नः ॥१ ६॥ सर्ग ८६ उत्तरकाण्ड 
२ अरघ्यमाणाः कुवन्ति यत्किब्चित्किल्विप प्रजा: । 
तस्माव्व नृपत्तेरद् यस्मात्‌ ग्रृहास्यसी करान्‌ ॥१॥ 
कप है] (९ क 
३. मोद्ाब्राजा स्वराष्ट्र यः कपयत्यनवच्चया । 
सोडचिरादू अष्यते राज्याज्वीचिताद्य सवान्धवः ॥१११॥ मनुस्खतति अ० ७ 
४ गुणनीतिबलद्वेपी कुलभृतोप्यधार्मिकः ॥२६४॥ 
लृपों यदि भवेत्तन्तु च्यजेद्रा्ट्रविनाशकम्‌ । 
तत्पदे तस्य कुलजं गुणयुक्त पुरोहितः ॥२६९५॥ 
प्रकृत्यमजुमत्ति कृत्वा स्थापयेद्‌ राज्यगुप्तये | शु० नीतिसार अ० २ 
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जैसे साम्राज्यवादीको मी यह अवस्था सह्य न थी, इसलिये उन्होंने कहा कि 
धकृतिका कोप सब कोपोंसे बड़ा है [१ 
परन्तु महाभारतको इतनेसे ही सन्तोष नहीं हुआ । उसकी दृष्टिम राजाका 
अजाकी रज्ञा न करना, उत्पीड़न द्वारा उसे मास्ना, धर्मका लोप करना और 
नेतृत्व न करना ऐसे अपराध हैं, जिनके लिये भीष्म राजाको 
अधार्मिऋ राजा के कठोरसे कठोर दण्ड देनेको कहते हैं | उनका कहना है कि 
लिए दणड-च्यवस्था ऐसे उत्पीड़क राजाको प्रजा सन्नद्ध होकर मार डाले | यह 
नहीं, वे श्लौर भी कहते हैं कि जो राजा यह कहकर कि में 
रक्ा करूँगा, प्रजाकी रक्षा नहीं करता, प्रजाको चाहिये कि एकत्र होकर उसे 
प्रागल कुत्तेकी तरह मार डाले ।९ 
महामारतके इस उपदेशके अनुसार प्रायः काम नहीं हुआ, क्योंकि प्रजा 
दण्डनीतिकी उपेक्षा करती थी | प्राचीन कालमें वेन, नहुप, छुदास, थावनि, 
सुमुख ओर निमि राजा अविनयके कारण नष्ट हुए ये सही, 
ऐतिहासिक. परन्तु ऐतिहासिक शुग्में अधार्मिक राजाओंकों इस रूपमें 
राजाओं को दुण्ड अपने पापोंका प्रायश्चित्त करना पड़ा। ईस्वी सम॒से ६०२ 
वर्ष पहले मगधके अधार्मिक राजा नागदशकको प्रजाने ही 
निकाल बाहर किया था, क्योंकि इसने अपने पिताको भार डाला था | प्रजाने 
नागदशकके वंशको पितृघाती झहराया था, क्योंकि इसी वंशके राजा श्रजात- 
शन्रके पुत्र॒ उदयभडुकोने (उदयमद्रकने) विश्वासधातपूर्वक अपने पिताका 
वध किया था। उदयभद्रकक्नी जगह प्रजाने ही शिशुनागकों मगधकी गद्दोपर 
तैजया था। ईस्वी सनसे पहले १९१ से १८५ वर्ष तक अन्तिम मौर्य सम्राद्‌ 
वृहद्रथने राज्य किया था, परन्ठु प्रतिज्ञादुबंल होनेके कारण मार डाला 
गया था | 
भव 5 कम 
१ भ्रकृतिक्ोपों द्वि स्वकोपेभ्यों गरीयान्‌ । 
२ अरचितारं हर्ततारं विज्ञोप्तारमनायकम | 
तं वै राजकर्लि इन्युः प्रज्ञाः सन्नद्य निशणम्‌ ॥३२॥ 
अ्रहं वो रकितेत्युक्त्वा यो न रक्षति स्ूमिपः 4 - 
स॒ संदृत्य निहन्तब्यः श्वेव सोन्‍न्माद आलुर ह३॥ 
अनुशासन पर्व अ० ६१ 


अधार्मिक वा स्वतंत्र राजा श्प्१ 


राजाओंके अधामिक हो जाने और प्रजाके अपने अधिकारों ओर कर्तव्यों 
अथवा दण्डनीतिका विस्मरण हो जानेके कारण प्रजा उनके अत्वाचारोंका 
बहुत प्रतिकार न कर सकी । राजा और प्रजा दोनोने 
राजा की मन- समझ लिया कि राज्यका स्वामी राजा है, इसलिये राजा 
मानीका कुफल मनमानी करने लगा और प्रजा अपनी भ्रान्त धारणाके 
कारण उसे सहती रही | यदि वह याद रखती कि राज्य 
प्रजाका होता है, राजा उसका रक्तक-मात्र रहता है और इस रक्षाके लिये 
करके रुपमें वेतन पाता है, तो यह दशा न होने पाती ओर सम्मवत्त: देश भी 
परतंत्र न होता, क्‍योंकि उस समय देशकी रक्छा करना राजा और उसकी 
सेनाका ही कर्चव्य न रहता, प्रत्युत्‌ प्रजाका भी होता ओर इससे किसी आ्रक्र- 
मणकारीको हमारे ऊपर चढ़ाई करनेका साहस ही न होता । 


मंत्रियोंकी शासन-व्यवस्था 


हिन्दू राजनीतिके किसी आचायंने राजाको स्वतंत्र नहीं माना और उभी- 

ने उसे मंत्रियोके असुसार चलनेको कहा है। शुक्रमीतिसारका तो कहना दैँ 
कि राजा चाहे सब विद्याश्नोंमे कुशल ओर सुमंत्रका ज्ञाता 

राजा सद्दा परतंत्र ही क्यों न हो, परंतु मंत्रियोंके दरिना अकेले कभी अर्थकी 
दीद्ोताई चिंता वा विचार न करें। उंदा सम्य, अधिकारी, प्रकृति 
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ओर समाउदोंके मतानुसार कार्य करे; परन्तु बुद्धिमान राजा 

कमी अप्रनी ही दुद्धिसि कार्य न करें| कारण यह कि जब राजा मनमानी करने 

लगता है, तब अनथ्थ कर डालता है |" यहीं मत नारदका भी है। मदयमारतमें 

भी राजाकी परतंत्रता ही घोषित की गयी है | कह्य गया है कि राजां सदा पर 
तन्न ह; चन्च वल्नहम उसका स्वतत्रदा कहां 

होती है, उसकी स्वतंत्रता कहाँ है १९ 

कोटिल्यने अमात्य और मंत्रीम भेद माना है। उनका मत है कि कार्य 

करनेकी शक्ति और बुद्धि आदि सुण देखकर तथा देशकालका विचार करके 

राजा सद्दाध्यारयीकों अमात्य तो बनावे, पर मंत्री न नियुक्त 

त्रिमंडल ओर करे |5 अवश्य हा मंत्रीसे प्रधान मंत्री ही समझना चाहिये, 

संत्रिपरिपद्स भेद जो बहुधा सान्धिविश्नहिक मी होता था। परन्तु क्या अमात्व . 


से मंत्रद्य नहीं की जाती थी £ क्या वह मंत्रिपरिषद्का अंग 


, णह 
| 
0, 

/॥१ २४ 
न 
ध्थ 
रस 
नाक 
जी 
ध्प 
जिकनक। 
र्न्द 


4 सर्व विद्यासुकुशलो नुगे छापि सुमंत्रवित्‌ 
मंत्रिभिस्तु विना मंत्र नेछाअर्थ चिन्तयेस्क्रचित्‌ ॥शा 
सभ्याधिक्रारि-प्रकृति-सभासत्युमते स्थितः । 
सर्वदा स्थान्नुपः ग्राज्ञः स्वमते न कदाचन ॥शि। 
प्रमु स्वातंन्ष्यमापन्नो हनथर्यिंतर ऋछपते । 
भिन्न राष्ट्री मवेत्सद्यो मिन्नाप्रकृतिरिवच ॥४॥ अ० २ 
परतंत्रः सदा राजा स्वल्पेष्वपि असजते । 
सन्विविश्नदयोगे च छुतों राज्षः स्वतंत्रता ? ॥१ ३:८॥ 
संत्रें चामात्य सहिती कुतसस्य स्वतंत्रता ? ॥१३४६॥ शां० अ० ३ 
विभज्षयमात्यविमव देशकाला च कम च | 
अमात्या: सर्च पवैते कार्याः स्पुर्न तु मंत्रियः ॥इेश॥ अधि० ६ अ० र 


न 


नौ 
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नहीं होता था ! वास्तवमें मंत्रणाके दो प्रकार थे, एक अंतरह्ष मंत्रणा और 
दूसरी बहिरज्ञ मंत्रणा | मंत्रिपरिपद्मे राज्यके संबंधके सभी विपयोपर विचार 
होता था, परन्तु गुत मंत्रणाके लिये अलग व्यवस्था थी | जैसे इंगलेंडके सभी 
मंत्री कैविनेटके मेम्बर नहीं होते, वैसे ही मंत्रिपरिपद्क्के सभी सदस्वोंसे अंतर 
परामशं वा मंत्रणा नहीं होती थी। अमात्य मंत्रि-परिपद्का सदस्य तो द्ोता 
था, पर अन्तरज्ञ सभामें नहीं जा सकता था यही कौटिल्यकी व्यवस्थासे सिद्ध 
होता है। अथवा मंत्रिपरिपद्म मंत्री आपसमें राजकार्यपर विचार करते होंगे 
और मंत्रिमएडलम राजा मंत्रियोंके साथ मंत्रणा करता होगा | अर्थात्‌ मंत्रि- 
मंडल कैविनेट और मंत्रिपरिपद्‌ कॉसिल आँव मिनिस्टर्स समझी जाती होगी | 
मनुस्मृतिर्म पुरोहितका विशेष उल्लेख नहीं है । परन्तु जातकों और धर्म 
सूत्रोंमिं बताया गया है कि वह धर्म और नीतिका ज्ञाता होता था | दूतको 
मनुस्मृतिर्म आवश्यकतासे अधिक महत्त्व दिया गया दे, 
युवराज भी मंत्री क्योंकि उसके अनुसार इसके अधीन सन्धि और विश्रद्द 
ही होता था। होता था | परन्तु दूत और चर व्यवस्था! शीपक अध्यायसे 
जाना जायगा कि दूतकी शक्तिके बाहरकी यह बात थी | 
दूतकी दचनापर राजा सन्धि वा विग्नहका बहुत कुछ निश्चय करता होगा 
सही, पर उसका वास्तविक निशयिक सान्वि-विश्नद्दिक वा परराष्ट्रसचिव ही 
होता होगा । मनुस्मृतिकी वात यदि मान लें, तो दूतको दूत नहीं, परराष्ट्रसचिव 
समभना होगा । शुक्रनीतिसारमें अर्थमंत्रीका नाम सुमंत्र बताया गया है, परंतु 
गोविन्द्राज उसे “अर्थसंचयक्ृतः कहते हैं। अर्थशास््रमें यद काम समाहर्ता 
ओर सन्निधाताके श्रधीन रखा गया है| सेनापति अवश्य युद्धमंत्री होगा | 
शुक्रनीतिसारमें वह सचिव बताया गया है | थुवराजकी गिनती यद्यपि मंत्रियों- 
में नहीं दोती, तथापि चन्द्रगुप्त मौयंके समयमें शासक-मंडलमें उसका चौथा 
स्थान था | वैदिक साहित्यमें युवराज शब्द नहीं मिलता, क्योंकि उस समय- 
तक तो वंशानुक्रमके अनुसार राजघरानोंक़ी स्थापना ही नहीं हुई थी। परन्तु 
वाल्मीकिने रायायणमें और कौटिल्यने अर्थशातत्रमें उठक्ो महत्त्व दिया है और 
शुकनीतिसार तो इस प्रकार युवराज बनानेको कहता है, मानो उसके बिना काम 
ही न चलता हो | वह कद्दता है कि राजा अपने औरस पुत्र, छोटे भाई, चाचा 
वा बड़े भाईके बेटे, पुत्र वा पुत्र बनाये हुए दत्तककों युवराज बनावे। इनके 
अभावमें नाती वा दौहिन्न वा अपने किसी प्रियकों युवराजपद दे, क्योंकि युव- 
२० 


५ सफ्अ 
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राज ओर जंत्रियोंके विना राजा वाहु, कानों ओर नेत्रोंसि हीन होता है ॥* 
अशोकका पुत्र कुणाल तो तक्लशित्ञाका शासक्र था, परन्तु पीत्र उम्पदि सुवराज 
था| इससे जान पड़ता है कि नोबीके समयमें युवराजका अमिपक्त आवश्यक 
समझता जाने लगा था | मंत्री प्रधान मंत्री दी था, क्योंकि जहाँ कौटिल्यने 
अधिकारियोंका वेतन निश्चित किया है, वहाँ मन्त्री, पुरोहित, राजमहिपी और 
राजमाताकी एुकला वेतन पानेंवाल्ोर्म रखा है तथा मन्त्रिपरिषदका वेवन 
मत्त्रीके वेतनसे बहुत क्रम निर्दधारित किया है। इससे मी मन्त्री और मंत्रि 
पारघदक सदत्याम अन्तर स्पष्ट हां जाता है | 








अल मंत्रियोंसे ही राजकार्य नहीं चल सकता, इसलिये उनसे नीचे कई 
अन्य कर्मचारी रखे जाते थे | ये दो प्रकारके होते थे; एक उपयक्त और 
दूसरे शुक्त। उपयक्त तो राज्यक्ते बड़े अधिकारी (०मिठ॑ं४) 


डपयुक्त और युक्त ढते थे ओर छाट अधिकारी चुक्त वा आफयर कहात थ।| 
इन्होको पिछुले उमयर्मे कदाखित्‌ तीथ ऋढने लगे हों । 


उपयुक्त ही विभागोकि अध्यक्ष भी होते थे । 
मंत्रणाक्रे दो प्रकार थे । जो मंत्री राजधानी वा पुरमें उपस्थित रहतें 
थे, उनसे तो साथ बैठकर मंत्रणा कर ली जातीथी और बहुमतते जो 


सिद्धान्त होता था, उसके अनुसार काम होता था| परन्तु 
राज्ञाका काम मंत्रियों जो मंत्री पुरमे नहीं होते 

का निर्णय स्वीकार आ नहीं सकते थे, उनसे पत्रद्वारा मंत्रणा की जाती थी। 

करना भर था । इसके सिवा नित्यक्रे शासन कार्चके लिये मंत्रिपरिषद का अधि- 


वेशन नहीं होता था | किसी विमागछे मंत्रीके सामने कोई 


हु 


बाहर द्वांत॑ थे अ्रथवा 


3 
| 


| 


्र 


५ |! 
हि कल १ 





4 वाहुकर्णाचद्वीनः स्पाहिना ताम्यामतों छूपः । 

* योजयचिन्तयित्वा तो मद्दानाक्षाय चान्यथा ॥$३॥ 
मुद्रा विनाखिल रालकृत्यकतु उसे सदा । 
कल्पयेद्रररा नाथ मो रस घर्सपत्रचिजस्‌ ॥६ शा 
स्वकनिष्ठ पितृब्य वानुर्ज वाग्नजससभतस्‌ । 
पुन्न पुन्नीकृ्त दत यौवरा|ज्येडसिपेचयंत ॥१<द॥ 
क्रमादभावे दोहित्न स्तन्त्नीयं वा नियोजयत । 

बहितायावि सनसा नतान्सइपंयत्कचित ॥44॥ आझ० २ 


मन्त्रियोंकी शासन-व्यवस्था श्पप 


प्रश्न आता था, तो वह अन्य मंत्रियोंकी अपना मत लिखकर भेज देता था और 
वें भी उत विपयपर अपना मत लिख दिया करते थे। अंत जब वह राजाके 
हाथ पहुँचता था, तब्र उसपर सबके अनुकूल मत देखकर वह उसे स्वीकार 
कर लेता था दौर उस पर (स्वीकृत लिख देता था । इस प्रकार वह राजा 
और मंत्रिपरिपद्‌ दोनोका निर्णय समभा जाता था। शुक्रनीतिसारमें बिशद रूप 
से इस व्यवध्थाका जो वर्णन मिलता है, उससे जाना जाता है कि पहले मंत्री 
वा प्रधानमंत्री, प्राइविवाक, परिडत और दूत लेख वा प्रत्तावकों देखकर यदि 
अनुकूल समझते तो उसपर लिखते 'स्वावियद्ध लेख्य! श्र्थात्‌ जो लेख्य वा 
प्रस्ताव है, वह हमारे प्रतिकूल नहीं है| श्नन्तर अमात्यके सामने जाता, 
तो यह लिखता हाधु लिखितम! (बहुत ठीक) और फिर छुमन्त्र लिखता 
भसम्यग विचारितं? (भमलीभमाँति विचार क्रिया)। ततपसश्चात्‌ प्रधान लिखता (सत्य! 
(यथार्थ) और प्रतिनिधि लिखता “श्ज्ञोकत्त योग्य (अज्ञीकार करने योग्य है), 
युवराज स्वयं लिखता अज्ञीकत्तन्यम? (अंगीकार करने योग्य है)। इसके 
पश्चात्‌ जब पुरोहित देखता, तो वह लिखता 'लिख्य॑ स्वामिमतं चैतत्‌? ( यह 
प्रस्ताव मुझे पसन्द हैं )। मतके नीचे हस्ताक्षर भरकर देना ययथेष्ट नहीं 
समझा जाता था, क्योंकि यह भी लिखा है कि सब अपने अपने लेख वा 
मतके अंतर्में अपनी अपनी मुद्रा वा मुहर लगा दें | इसके बाद बह राजाके 
पास जाय और वह उसपर “अ्रज्ञीकृत! लिखकर अपनी मुहर लगा दे । 
यदि अन्य कार्यमें व्यस्त रहनेके कारण राजा मलीमाँति न देख सके, 
तो यवराजादि उसका मत लिख दें। तदुपरान्त सब 
मम्त्रणा कैसे की मंत्री मिलकर अपनी-अपनी मुहर लगाकर लिखें और 
जाती थी? राजा भलीमाँति देखनेमें अ्रज्ञम हो तो लिख दे दृए्टम! 
(देखा) ।* इससे स्पष्ट होता है कि मंत्रियोंका मत स्वीकार 
करने के सिवा राजाके लिये कोई गति ही नहीं थी | इसमें कोई भूलचूक न दो 
220 पा आम 30 का न न पतन व 
१ लेखानुरूपे कुर्याद्धि इृष्ठा लेख्ये विचार्य च ॥३४४॥ 
मंत्री च प्राइविवाकश्व पण्डितो दूत संज्ञकः । 
स्वाविरुद् लेख्यमिदं लिखेयुः म्यर्म स्विमे ॥३५९॥ 
अमात्यः साधु लिखितमस्व्येतआाग लिखेंदयस्‌ । 
सस्यग्‌ विचारितमिति सुर्मत्रो विलिखेत्ततः ॥रे९ ६॥ 


रफ्द हिन्दू राज्यशात्त 


ओर किसीकों शिकायत न रहे क्रि मैंने ध्यॉन नहीं दिया और जल्दीमें उही ही कर 
दी, इसलिये मंत्री और राजाके सामने छुवारा वह प्रस्ताव रखा जाता था और 
चव वह दूसरा वार भी पास हो जाता था, तब उसके अनुसार कार्य होता था। 
जिसमें मंत्रियोंके जाने विना कोई काम न हो इसलिये शुक्रनी तिसारमें 
फहा गया है कि राजा विना लिखे किसी कार्यके करनेकी आज्ञा न दे और जो 
राजा बना लिखे आज्ञा देता है और जो कर्मचारी बिना 

सन्त्रियोंके अधि- लिखी आज्ञा पाये काम करता है, वे दोनो चोर है | यही 
, कारोसे राजाके नहीं, राजा स्वतन्त्र नहीं, मन्त्रितन्त्र है यह दिखानेको शुक्र 
अधिकार सर्यादित नीतिसारमें यह भी लिखा है कि राजाके सेवक मी मंत्रीकी 


हुए । मर्जीसे ही रखे जाये | यह सिद्धान्त पुराना है, क्योंकि आप- 
स्तम्ब घमयूत्रम लिखा है कि यदि मंत्री विरोध करें तो 
राजा ब्रानल्णेंकी भी दान न दे। बौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदानसे जाना जाता है 


कि संत्रियनि सचमुच राजाकों स्वेच्छासे दान करनेसे रोक दिया था |. जब 
सम्राट अशोकने बोद् सद्ध-कुक्कुटाराम विह्ारकों किर दान देना चाहा, तब 
अशोकके सुमंत्र राधगुसने उसे रोका। इसने अशोकके युवराज सम्पदिसे 
कहा कि महाराज अशोक स्वल्यकालके लिये राजा है। वे कुक्कुटाराममे 
धंन भेज रहे हैं। कोश ही राजशक्ति है। इसलिये उन्हें रोकना चाहिये। 





सत्यं बथार्थमितिच प्रधानश्च त्िखेत्स्वयम्‌ । 
अद्ीकत्त योग्यमिति ततः प्रतिनिधि लिखेत्‌ ॥३५४७॥ 
अज्ञीकत्तव्यमिति च युवराजो विलिखेत्स्वयस्‌ । 
लेख्यं स्वाभिमतं चेतद्विलिखेच्च प्रोह्चितः ॥३ ८८ 
'  स्वस्व मुद्राचिह्नितं च लेख्यान्ते कुयरेव हि 
अक्लीकृतमिति लिखेन्मुद्येत्र तता चुप: ॥३५६ 
_कार्यान्तरस्याकुलत्वात्सम्यग द्वष्डु न शक्‍पते । 
युवराजादिभिलेंख्यं तदानेन च दर्शितम्‌ ॥३६०॥ 
समुद्र विलिखेयुवें सर्वे मंत्रियणास्ततः । 
राजा इृष्टमिति जिखेद्गाक सम्यगृदशनाक्षमः ॥३६१॥ अझ० २ 
१. ऋ्त्यानामजुपरोधेन क्षेन्न वित्तत्न ददादुवाद्यणेभ्यो यथाहमनन्‍्तालोकानमि- 
जयति। २|१०२६।१ 


मन्त्रियोंकी शायन-व्यवस्था श्प्छ 


सम्पदिते भांडागारिक वा कोशाध्यज्ञका घन देनेसे रोक दिया | इसपर 
अशोकने वहुत घबराकर पौरों ओर मंत्रियोक्री समा बुलाबी और पूछा कि 
इस समय कोन प्रथिवीपति है | इसपर प्रधान मंत्रीने राजाके आसनके पास 
जाकर उसे प्रणाम करके कद्दा, महाराज, श्रीमान्‌ ही प्रथिवीयति हैं | 
सुन आंसू वहाते हुए महाराज अशोकने कहा कि 'दालिस्य-शिष्टाचारक्े 
कारण क्ूठ क्‍यों कहते हो १ हम तो भ्रष्टाधिराज्य हैं |? इससे सिद्ध होता है कि 
अशोकके समयतक मंत्रियोंकी इच्छाके विरूद्ध राजा कुछ नहीं कर सकता था | 
इसी प्रसज्ञमें एक वात ओर ध्यान देने योग्य है और वह यह कि राजा 
कभी राज्यका स्वामी नहीं माना जाता था | इसीलिये मंत्रियंकी अनुमतिके 
बिना वह भूमि, घन आदिका दान नहीं कर सकता था । 
राजा स्वामी किप्त प्रश्न किया गया है कि यदि राज चक्रवर्ती हो, क्‍या तो भी 
बातका ? दान नहीं कर सकता ! इसका उत्तर यह मिला कि चक्र- 
वर्त्तिबसे उसका उत्तरदायित्र बढ़ता है, ५२ दानकी शक्ति 
नहीं बढ़ती | मिलिन्द पन्‍्द्रो ( मिलिन्द प्रश्न) नामक बौद्ध ग्रन्थ कद्दा गया है 
कि राजाके अधिकार सझचित हैं। एकपण जातकमे लिखा है कि जब बह्दांके 
राजाकी यक्तिणी रानीने रानासे कहा कि समस्त राज्यक्रे ऊपर मुझे स्वामित्व 
दे दीजिये, तो उसने उत्तर दिया, भद्दे ये सकल राष्ट्रवार्सी मेरे कुछ नहीं होते 
ओर न मैं उनका स्वामी ही हूँ । परन्तु जो कोपले अकत्तंव्य करते है, में उनको 
दण्ड देने भरके लिये स्वामी हूँ। इसलिये तुम्हें समस्त राष्ट्रका ईश्वरत्व नहीं 
दे सकता [?९ 


तस्मिन्समये कुनालस्थ सस्पदि नाम पुत्रो युवराज्ये प्रवर्त्ते। तस्यामा- 
व्येरमिद्ितम्‌ । कुप।र, अशोको राजा स्वत्पकात्ावस्थायी, इदं च॒ द्वब्यं 
कुछूयारामं प्रेप्यते, कोशवलिनश्च राजानों, निवारितष्यः | ग्रावत्‌ कुमारेण 
भाण्डागारिकः प्रतिपिद्ध: । श्रथ राजाशोकः स॑विग्तोउप्रास्यान्‌ पोरोश्च 
सन्निवात्य कथयति | कः साम्प  पएथित्यामीश्चरः ? ततो अप्तात्य उत्थाया- 
सनादूअ्येन राजाशोंकस्तेनांनलिं प्रणस्योवाच । देवा प्थिव्यामीश्वरः | 
श्रथ राजा शोकः साथ्ुदुदिनितयनवदनोथ्मात्याजुवाण, दासिण्यादनूतं हि 
कि कथयथ, अषप्टाघिराज्यावय्रस्‌ । दिव्यावदान पघु० ४३० 

२ भद्दे मछ्य सकल रह्टुवांसिनों न किश्वि होन्ति नाहं तेसाँ सामिकों ये पन 


हक] 


श्र ह हिन्दू राज्यशात्र 


दिव्यावदानक्े उल्लिखित वर्णनका समर्थन अशोकके शिलालेखसे भी 
होता है। अशोकने एक वार अपने सावक्त! (घोषणा वा उपदेश) और 
दायकके ( दानके ) विपयमें आज्ञा प्रचारित की, परन्तु 

राजाका व्यसन पपरिंसा? वा मंत्रिपरिपद्ते विचारकर इसे एक कोने रख 
अधिक गरीय है दिया । इसपर राजाने आज्ञा दी कि जब. मेरी मौखिक 
वा संत्रीक्ष ? आज्ञा रद्द कर दी जाय, तव मुझे उसकी सचना दे-दो 
जाय [?” इससे त्पष्ट हाता है कि मंत्री उस समय राजासे 

प्रबल थे। कदाचित्‌ मंत्रियोंका महत्त्व समझकर ही भारद्वाज द्रोंगने राजासे 
बढ़कर मंत्रियोंकरो बताया है| एक प्रश्न था कि राजा और मंत्री में किसका व्यसन 
अधिक हानिकारक ह। शुण्ोका विपरीत भाव वा अभाव व्यसन कहाता है। 
कामन्दकका कहना है कि सनुष्य जिस बड़े दृष्ट अर्थसे भ्रष्ट हो जाता है, बह 
व्यसन कहाता है [* हु्गंसोंके कारण अथवा गुणोंके अमावसे मनुष्यका इष्ट 
अर्थसे भ्रष्ट होना स्वाभाविक है | प्रश्न हुआ कि यदि राजामें गुण्णेका श्रभाव और 
दुर्गंगोंका सद्भाव हो, तो उससे राष्ट्रकी अधिक हानि होती है या मंत्रियोमें 
होनेसे £ भारद्राजने मंत्रीका व्यसन इसलिये गहिंत बताया है कि उसके अधि- 
कारमें (अआ) मंत्र, (आ) मंत्रफलकी प्राप्ति, (इ) कार्यका अनुछान, (६) आय- 
व्यवक्ा कार्य, (उ) सेना और उसका सश्चालन, (ऊ) शत्र्‌ और वनस्य जातियों 
से रक्षाको व्यवस्था, (ए) राज्वरक्षा, (ऐ) दोषोंका प्रतिकार तथा (ओ) राज- 
कुमारोंकी रक्ता और पदोपर उनकी नियुक्ति है।* कोटिल्यने राजाका व्यसन 
इसलिये गरीय ठहराया है कि राजाका जैता शौल होता है, प्रकृतिका भी बैठा 





राजान केपेत्वा अ्रकत्तव्य॑ करान्ति ते सब्त्ेवा्ह सामिकों ति इमना 
कारणेन सक्का तुझा सकल रहे इस्सरियत्व शरण दातुंति । जातक 
फासवायलका संस्करण प्रथम खंड छ० इ६८ 

५. इंडियन ऐंटिक्ररी सन्‌ १६१३ छू० र्र 

२ यस्मात्‌ तद्व्यस्यति श्रेयस्तस्माद्‌ व्यसनमुच्यते 

व्यसत्यधो वा अजति तस्मात्तत्‌ परिवर्जयेत्‌ 098॥ सर्च ६४ 

स्वास्यामात्य व्यसनयीरमात्यव्यसन गरीय इति शरण मंत्रों, संत्रफलवाप्तिः, 

कर्मोनुष्टानसायच्यय-कर्मद्रडप्रणयनममिन्नाटवी अतिपेधो राज्यरद्ण ब्यसन- 

प्रतीकारः कुमाररक्षणममिपेकश्च कुमाराणामायच्तममस्येपु ॥ अधि० ८ झ० ३ 
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ही हो जाता है | इसलिये मुख्य राजा ही है | यह वात माननेकी है, परन्तु फिर 
भी मंत्रीका व्यसन बहुत गरीब है इसमें सन्देह नहीं । 
कौटिल्यने वेतनको जो व्यवस्था वतायी है, उसके अनुसार राज्यमें बड़ेसे 
बड़े योग्य कर्मचारीको जितना वेतन मिलता है, उससे तिगुना राजाकों मिलना 
चाहिये, यदि विद्या और ग्रुर्णीमें यह उसके समान हो ।* 
राजाका वेतन इसके बाद मंत्री, ऋत्विक, आचार्य, पुरोहित, युवराज, 
मंत्रीसे तिगुना राजमाता और राजमहिपी प्रत्येकका वेतन ४८।४८ हजार 
पणु वार्पिक रखा है। मंत्रिपरिपद्के प्रत्येक सदस्यका वेतन 
१२१२ हजार पण है, जिससे जाना जाता है कि इनसे चौगुनी योग्यताका 
मनुष्य प्रधान मंत्री होता था | परन्ठु दौवारिक, अ्रन्तवशिक, समाहर्त्ता और 
सन्निधाताका वेतन मंत्रितरिपद्के सदस्वसे दूना रखा है। इससे यही जाना 
जाता है क्रि मंत्रिपरिपद्के सदस्योका शासनकार्यसे सम्बन्ध न था। होता तो 
क्या उन्हें दौवारिक आदिसे भी कम वेतन देनेकी व्यवस्था कौटिल्य करते ! 
दौवारिक नगरके मुख्य द्वारका रक्तुक और अंतर्व शिक्र अ्रन्तःपुर वा रनवासका 
रक्षक था, परन्तु आयुधाध्यक्ष, समाहर्ता और सन्निधाता राज्यशकटके मुख्य 
सञ्चालक थे | समाहर्ता आदि तो अध्यक्ष कहते ही थे और कभी कमी 
उनकी अधीनतामें कार्य करनेवाले युक्त भी श्रध्यक्ष कहे जाते थे | शुक्रनीति- 
सारके अनुसार प्रत्येक अधिकार वा विभागपर तीन पुरुष वा मंत्री नियुक्त होते 
थे, जिनमें एक मुख्य और दो सहायक होते थे |? मुख्य मंत्री महामात्र 
कहता था| दो उपमंत्री वत्तमान मापामें अंडर सेक्र टरी थे। गुसकालमें ये 
ही मंत्री महा प्रधान, मद्दा दसरडनायक, और महासान्धि-विग्रहिक कहाते थे । 
इनके सहकारी कदाचित्‌ प्रधान, दर्डनायक वा दण्इनायक कुमारामात्य, 
सान्धिविग्रहिक आदि नामंसे प्रतिद्ध होते थे । कुमारामात्त्य, जूनियर मिनिस्टर 
वा सेक्रेटरी होता था, जैसा उसके नामसे जाना जाता है | 
कोठिल्यकी व्यवस्थामें मंत्री वा प्रधान मंत्रीके वाद सबसे बड़ा श्रधिकारी 


१. समानविद्यभ्यखिग्रुणवेतनों राजा ...॥२३॥ अधि ४ श्र० ६६ अआअ० २ 
२ एकस्मिन्नघिकारे तु पुरुपाणां त्रयं सदा । 
नियुज्ञीत म्राज्ञतर्स सुख्यसेझं तु तेपु वे ॥१०९॥ भर० २ 
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सन्निधाता प्रतीत होता है| इसीक़ी जोड़का दूसरा. अधिकारी समाहर्ता है। 
सन्निधाता राज्यका प्रधान कोशाध्यक्ष और समाहर्ता कर- 
उपयुक्तोंके कार्य संग्रहकर्ता था। सन्निधाताको जानना चाहिये क्ि राख्दसे 
कितनी और किस किस रूपमें आय होती है और राजधानी वा 
डुर्गले किस किस रूपमें | कोशबह (ट्रेजरी) पस्वणद्द (स्टोस), कोष्ठागार (खाद्य 
पदार्थीका संग्रहालय), कुप्वणह (जंगली वस्तुओंका ठंग्रहालय), आयुधागार और 
बन्धनागार वा जेलकी व्यवत्या इसीके अधीन थी | जहाँ सन्निधाता कोश और 
उसके आनुपल्धिक विभागोंका रक्षक, निरीक्षक और व्यवस्थापक था, वहाँ 
समाहर्ता कर-संग्रह द्वारा इसके कोशकी इद्धि किया करता था। इसे बोर्ड आँव 
रेवेन्यूका मुख्य अधिकारी वा सीनियर सेम्बर समझना चाहिये। इनका तथा 
शास्ताका पद मंत्रीसे निम्न कोटिका था | प्रशास्ता किसी प्रदेशका शासक 
वा गवर्नर था । 
कोटिल्यने उपयुक्त परीक्षा? प्रकरणमें बताया है कि अमात्वकी योग्यताक्े 
ही अध्यक्ष नियुक्त करने चाहिये | इससे उपयुक्त अध्यक्ष दी ठहरते हैं | सन्नि- 
घाताके अधीन कई विभाग होनेके कारण इन सबके अलग 
उपयुक्तेके.. अलग अध्यक्ष वा विमागके मुखिये थे, जैसे कोशाथ्यक्षे, 
अधिकार पय्वाध्यक्ष, कोठ्ठागाराध्यक्ष, कुप्याध्यक्ष, आंयुधागाराध्यक्ष, 
आकराध्यक्ष (खानोंके अध्यक्ष) तथा वन्वनागाराध्यक्षु थे । 
इसी प्रकार समाहर्ताके अधीन शुल्कराध्यक्ष (८प५:०8 ०८९) लक्ष॒णा- 
ध्यक्ष (उप्राए८ए 07067 मुद्गराव्यन्ञ (9३5500 077०2) उुराध्यक्ष 
(९हलं56 0०67), वताध्वक्ष (77850 0[| (6 8]972767-70४9०) 
सत्नाध्यकन्ष (एड ००६), गणिक्राध्यज्ञ (८णाप्रणीकि ० फा0आऔन 
065 ), . सीतवाध्यन्ञ ( ठंए६८० 07 987 0एपर8 9 - आकराध्यक्षु 
( काए०६०: ० 79765 ), नावध्यक्ष (907 ००6० ). विवीता- 
घ्यक्षु ( ८077णॉ6९7 0 [09४परा९ ]9705 ), - नगराध्वक्ष ( भाॉए 08 - 
८८ ), पीतवाध्यकज्ष ( 076७ एा जशेड्ठी8 धात ॥6880785 ); 
खुर्णव्यक्ञ ( 807 00०० ); ग्रोड्थ्चन्ष ( गराइ#6/ 0६ ८भा0९ है! 
देवताध्यक्ष ( (72060: ए[| ६6777]68 ). सेनापतिका वेवन मंत्रीके त्मान 
वताया गया है | इसका कारण वह है क्रि सेनापतिं यवेष्ट वेतन पावेगा, तो कार्म 
अच्छा करेगा | कौटिल्यका वड़ा जोर इस वातपर था कि जैसा काम हो, उ्सी 
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के अनुकूल कर्मकर्ता भी हों | इसी कारण इसके मंत्रीके वरावर वेतन देने 

' को कहा है। इसके अधीन हस्वध्यक्त, अश्वाध्यक्ष, रथाध्यक्ष और पत्वथ्यक्ष 
थे । आयुधागाराध्यक्ष ख्च बर्चके मामलेमे तो सन्निधाताके अधीन और 
हथियार, कवच आदि देने के मामलेम॑ सेनापतिके अधीन था । एक अधिकारी 
अच्ष पटलाध्यक्ष था और बहुत करके यह एकाउंटेट जेनरल था और इसकी 
शाला वा आफिस अन्षुपटल प्रसिद्ध थी | इसके अधीन बहुतसे गाणनिक्य वा 
एकाउंटट रहा करते थे | प्रदेष्टा कण्टक-शोधन संस्थाका भुख्याधिकारी था 
ओर राजकीय अथवा गुरुतर अपराधोंका विचार करता था। महत्वपूर्ण कार्य 
होनेपर भी इसे हस्तध्यज्ञष आदिके समान ८००० पण वेतन मिलता था | 
मंत्रियोंके अधीन इस प्रकार ३२ अधिकारी वा उपयुक्त थे | इनके सिवा और 
बहुतसे उपयुक्त और युक्त शासनकार्य चलाते थे। 


र्‌१ 
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सप्ताह राज्यकी कल्पना कितनी पुरानी है यह तो नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु जिन राज्योर्म राजा नहीं होता था, उनमें राजा वा स्वामी राज्यका अंग 
अवश्य ही न माना जाता होगा | उनमें राज्यके कितने अंग 
राज्यांगके साथ माने जाते थे और इनमें किनका समावेश होता था इसका 
पौरोंकी श्रेणी भी । निर्णय कठिन है, क्योंकि इसकी चर्चा कहीं देखनेमें नहीं 
आयी, यत्रपि महामारत, स्घृतियों ओर कोड्लीय अर्थ- 
शात्ञमें ऐसे राज्योंका वर्णन है, जिनमें राजा नहीं होता था। अमरकोशर्मे 
सताज्ञ राज्यकी चर्चामें राज्यांग और प्रकृतिका उल्लेख कर ५ौरोंकी श्रेणियां! 
भी कह दिया हे |* संभव्र है कि जिन राज्योंमें राजा नहीं होता था, उनमें 
राजकार्यमें सहायता देनेके लिये पोरों वा पुरवासियोंकी श्रेणियां-समूह वा 
संस्थाएं होती हों | संघराज्योंमं तो, जैसा आगेके वर्णनसे जाना जायगा, राज- 
कार्य चलानेके लिये सभाएं वा संघ होते थे | वहुत करके पोरोंकी श्रेणियां ही 
संघर्म एकत्र होती होंगी, इसलिये अमरसिंहकों उनको राज्यांगका-यूरक वताना 
पड़ा है | ह 
इस विषयको भलीमाँति समभनेके लिये समूह, संघ, पूम, गण ग्राम, पोर 
जानपद, श्रेणी, नेगम, श्रेष्ठि और कुल शब्दोंके पारिमापिक तअ्रर्थ नान लेना 
आवश्यक है | समृूहका साधारण अर्थ इन्द वा दल है, परन्तु 
कई पारिभाषिक् यह अनियंत्रित दल नहीं होता था। इसे एक संत्या वा 
शब्द । पार्टीका रूप प्रात था। समूह भी कई प्रकारके थे और 
उनकी तंज्ञाएं मी उतने ही प्रकार की थीं | जैसे जैनों और 
वौद्धोके समूह संघ कहाते थे; वैश्यों आदिके समूहकी संज्ञा पूण थी, छुलोंके 
समृहक्नी गण और पुरवासियोंके समूहकी संज्ञा पौर थी.।* इसी प्रकारकी संस्था 








$ स्वास्यमात्य-सुहत्कोश-राष्ट्रदुगंबलानिच । 
राज्याज्मनि प्रकृतयः पौराणां श्रेणयोडपिच ॥ 
२ आहत सौगतानां ठु समृहः सझ्ठ उच्यत | कातध्यायन विवादरध्नाकर 
घृ० ६&६ 
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ग्राम वा राजधानीसे इतर नगर वा आम कहाती थी ।१ जनपदकी संस्था जान- 
पद कहती थी। नैगम्त व्यापारियोंकी समा होती थी | पौर जानपदोंके साथ 
नैगम भी हाथ जोड़े श्रीरामके अभिपेककी प्रतीक्षा करते थे | श्रेणी उन कारी- 
गरॉकी संस्था होती थी, जो एक ही प्रकारकी वस्तुएँ बनाते और बेचते थे । 
कौटिल्यने 'सच्द्ृत्तम! अधिकरणमे काम्त्रोज-हुराष्ट्र क्षत्रिय श्रेणी आदिको 
वार्ताशओरोपजीबी कहा है अर्थात्‌ इनका जीवन निर्वाह वार्ता और शखद्वारा 
दोता था |* इससे जाना जाता है कि श्रेणी भी कोई संस्था होती थी श्रेष्ठि 
नगरसेठ झेता था ओर कदाचित्‌ पौरका प्रेषिडेंट वा अध्यक्ष होनेके कारण 
उसकी संज्ञा श्रेष्ठि थी | 
प्राचीनकालमें जिन राज्योंमें राजा नहीं होता था, वे संघराज्य कहाते थे | 
ये सद्ड दो प्रकारके थे एक कुलसट्ठ ओर दूसरे गणसद्ठः | कुलसंघ शाक्यों और 
ऐसे ही अन्य कुलेके थे | गणसझ्ठमें एकाधिक कुलोंके लोग 
कुल सडझ और गण भी होते थे । जिप्त समय कुलोंके राज्य होते थे, उस्त समय 
सह तथा. कुलबृद्ध उनका राजा होता होगा और उसका प्रभुत्व सारे 
इनका समय । कुलपर रहता होगा | मरत, पाव्चाल, वैदेह, ऐश्ष्वाकु आदि 
ऐसे ही कुल राज्य थे। ये जान-राज्य थे श्रर्थात्‌ इनके राजा 
का प्रभुत्व स्वजनोंपर ही रहता था । कालान्तरमें प्थिवीपर राजाका प्रभुत्व प्रस्था- 
पित हुआ, जिससे स्वकुलके अतिरिक्त अ्रन्य कुलोंका भी वह राजा हुआ। 
महामारतके समयसे चृहद्रथके समय तक अर्थात्‌ ईस्वी सनसे पूवे ७०० वर्षो" 
तक भारतमें कुल-राज्य ही अ्रधिक थे | अनन्तर दो वा अधिक राज्येकिे मेलसे 





समृुद्ः वणिजादीनां पूगः परिकीत्तितः । विवाद्र॒स्नाकर ६६४६ 
कुलानां द्वि समुदृस्तु गणः सम्प्रकीत्तितः । वीरमिन्नोद्य पू० ४२६ 
पौरः पुरवाप्तिनां समूहः । वीरमिन्नोद्य घू० ११ 

३ पुर वा नगर राजधानोकी संज्ञा थी। राज्यके इतर नगर आम कटद्दाते थे। 
शाकलज्ल जो किसी समय मद्गकी राजधानी वापुर था और जिसके नामपर 
ऋगणेदुकी शाकन्ञ संहिता प्रप्तिद्ध है, पुष्यमिन्नके समयमें वाहीक वा पंजाबका 
साधारण आम रह गया था। दाद्दीकमें पंजाब और सिन्घु दोनोका 
समाचेश होता था । 

३ काम्त्रोज-सुराष्ट्रचत्रिय श्रेण्याद्यों वार्त्ाशखोपनीदिनः ॥४॥ अधि० ११ अ्र० १ 
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अथवा प्रमुत्व विस्तारकी लालसाते नये और बढ़े राज्योंकी उत्तत्ति हुई। 
जो ऐच्लाकु कुल-राज्य था; वही आगे चलकर दो राज्योंके मेल से एक हो 
जानेसे काशी-कोशल राज्य कहाने लगा | मगध राज्यमें मगघ ओर अज्ज मिल 
गये | इस प्रकार बड़े-बड़े राज्यों वा साम्राज्योंकी नीव पड़ी | दुद्धदेव यद्यपि 
लन-सत्तावादी थे; तथाप्रि धर्मकी इप्ल्सि वें 'ठक्कल जम्बूद्वीपकोः एक राज्य 
बनाना चाहते थे । | 
पहले यद्यपि कुन्नोंका समूह गण कहाता था, तथापि कालान्तरमें अराजक 
राज्यके लिये गण शब्दका प्रयोग होने लगा। अ्वदानशतक नामक बोद्ध 
अ्रन्थसे जाना जाता है कि जब उत्तरके व्यापारी दक्षिण 
राजाश्रोंके राज्यों गये, तब दक्षिण॒के राजाके पूछुनेपर कि उत्तरमें कोन राजा 
के साथ ही गण है, उन्दींने कह्ाा कि कुछु देश गणाधीन है. और कुछ 
राज्य भी थे। राजाधीन हैं। महाभारत गणराज्य समातंत्र राज्य अ्र्थर्मे 
आया है और अमरकोशर्म गणका अर्थ सहवासियोंक्री समा 
ब्रताया गया है | पाणिनिने भी सद्भको गण श्रर्थवा्चो बताया है। इसलिये 
सद्ध ओर गण पयाय॑वाची हैं। परन्तु गय कुलसे बड़ा और दोवा अधिक 
कुलोंका भी होता था, जैसे अन्धक-इृष्णी सद्ठः अन्धकों और दृष्णियोंकरा था | 
वृष्णियोमं राजा नहीं था, जैसा समापवंके ५वें अध्यायसे जाना जाता है 
ओर उनका सद्भराज्य था यह कोटिल्यकी इस वातसे सिद्ध है कि प्राचीन 
कालमें देपायनको असुन्दुष्ट करनेके कारण इष्यि सद्धका नाश हुआ था ।* 
महामारतसे * जाना जाता है कि अन्धक-ब्ृष्णि सद्धमें दो दल वा वर्ग थे । 
दृष्णियोंका नेता आहुक और अन्धकोंका अकूर था तथा वश्न्‌ उम्रतेन और 
श्रीकृष्ण दोनों निर्वाचित सद्चमुख्य थे। राजाओंकी समा तो राजक कद्ठाती 
थी, पर छुत्रियोंकी राजन्यक प्रसिद्ध थी | 
पाणिनि और महामारतकार दोनोंने गणोंकी चर्चाक्री है| महामारतमें कहा 
गया दे कि उत्सव-संकेत आदि सात परव॑तवासी दस्यु गणोंको पारडय अजुनने 





३ हपदिवात्तापिरगस्त्यमत्यासादबन्‌ बृष्णिसछश्च हपायवमिति ॥१३॥ 


अधि १ अ« ६ 
२ शान्तिपव श्रध्याय ८१ 


सद्दराज्य और राष्ट्रमना १६५ 


जीता |? बास्तवर्मे ये गण चोरों वा डाकुओंक्रे नहीं ज्ञान पड़ते, वरश्ल 
पहाड़ियों, यथा मोहमन्दों, वजीरियों थ्रादिके प्र पुरुषोकि 
महाभारतमें गण? थे। वे युद्धप्रिय और युद्धजीवी थे और जैसे प्रिटिश सरकार 
की चर्चा। आजकल सीमान्तके पठान कर्वीलोंकों अपनी छेनारमें भर्ती कर 
लेती है, वैसे ही उस समय भी ये पवंतवासी वेतन लेकर 
कसीकी ओरसे लड़नेमें संकोच नहीं करते थे | महामभारतमे कुन््षेत्र चुद्धका 
जो वणन है, उससे जाना जाता है क्रि बद्॒पि श्रीकृप्ण उस युद्ध पारडवोकी 
ओर ये, तथापि उनकी नारायणी सेना कौरवोंकी ओरसे लड़ती थी। कौरव 
घनी थे, इसलिये चेतन दे संकते थे | 
गणोंकी विशेषता महाभारतमें यह वतायी गयी है कि इनमें मंत्रणा नहीं 
हो सकती, क्योंकि बहुत लोग होते हैं और इसीलिये भेदसे इनका विनाश 
होता है। ये सत्र एक जाति और कुनक्े होते हैं, इसलिये 
गण दण्ड और दान शोर भेदसे ये फूट जाते हैं। ये धनी, शूर तथा शात््र 
भेदसे नष्ट होते थे और शस्त्र विद्याश्रोमें पारंगत होते हैं । भेदसे सद्धके न 
होनेके विपयमें वज्जीसट्कका ऐतिहासिक प्रमाण है 
कौटिल्यकों भी इनकी इस हुर्वलताका ज्ञान अवश्य होगा, नहीं तो सच्धका 
लाभ, मित्र और सेनाके लाभसे अधिक मानकर भी वे न कहते कि यदि सच्ठ 
प्रतिकूल हो, तो भेद और दण्डद्धारा उनका उपयोग करे |३ 
जब मगधके सिंहासनपर अजात शत्रु था, तब उसने गौतम बुद्धसे पूछा 








हा 


गयानू उत्सव संकेतान्‌ दस्यूच पर्वत वासिनः। अ्रनयत सप्त पाण्डवः । 
२ भेदमूतो विनाशों दि गणानामुपल्तये । 
मंत्रसंबरण दुःखं बहूनासिति से मतिः ॥णा। 
न गणा कृरूशों मंत्र श्रोतुमहंति भारत ॥र४ा। 
अनन्‍्येन्य नाभिसापन्ते तन्पराभवल्नत्षणमर्‌ 
जात्या च सदशाः सर्च कुलनन सच्शासथा ॥इ०॥ 
न चोद्योगेनबुद्धया वा रूपदब्येण वा पुनः | 
सेदाच्चेव प्रदानच्च भिच्चन्ते रिपुसिगंणाः ॥३५॥ 
शान्ति पर्व अ० १०७ 
तानमुगुणान्‌ भुब्जीत सामदानाभ्याम्‌ ॥३॥ विगुणान्मेद्द्‌ण्डाभ्याम्‌ ॥शा 
्च अधि० ११ अब् १ 


जजर्0 
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था कि वजी संघको हम अपने अधीन केसे कर ? इसपर उसके ब्राह्मण मंत्री 
वस्सकार वा वर्षकारके सामने बुद्धदेवने अपने अग्रश्नावक 
चुद्धदवारा गर्णोंकी आनन्दसे पूछा, आनन्द, क्‍या तुमने सुना है कि बजी 
प्रशंसा तथा उनके समय समयपर पूरी सभाएँ करते हं ? आनन्दने उत्तर 
पतनके विपय्रमें दिया भगवन्‌ , मेने ऐसा ही सुना है ।? इसपर बुद्धने कह्दा 
भविष्यक्धन । आनन्द, जवृतक वी समय समयपर पूरी सभाएँ करते 
रहेंगे, मेलसे मिलेंगे ओर मेलसे ही उठेजैठेंगे तथा मेलसे 
ही अपने उत्तरदायित्वक्ता निर्वाह करते रहेंगे, . जवतक वे ऐसा नया काम न 
करेंगे, जो पहलेसे नहीं चला आता और जो चला आता है, .उसे बन्द न 
करेंगे और पुराक्रालमें संस्थापित वजियोंकी संस्थाओंके अनुसार कार्य करते 
रहेंगे, जबतक वे बड़े बूढ़े वजियोंकी प्रतठा ओर आदर करते रहेंगे, तबतक 
वज्जियोंकी अवनतिकी अपेक्षा उन्नतिकी ही आशा है|? यह सुनकर अजात 
शत्रुने वजी संघपर चढ़ाई करनेका विचार छोड़ दिया। परन्तु इसी प्रसंगमें 
बुद्धने वह भविष्यद्वाणी भी की थी कि “भविष्य लिच्छिवि सुकुमार होंगे 
उनके हाथ पैर नरम होंगे, वे बड़े मुलगुले विछोनोंपर रईके मुलायम तकिये 
रखकर सूर्योदबतक सोया करेंगे । किसी ओर उपायसे वज्ी जीते न जायेंगे, 
केवल धनसे संतुष्ट किये जा सकेंगे ओर भेदसे उनका संघ “नष्ट किया जा 
सकेगा |! 
वर्षकारने भेदनी तिसे ही वजी संघ तोड़ना निश्चय किया | इसने अजात 
शन्नसे कहा कि म॑ त्रयोंकी सभा तुलाइये और जब में सभमाके बीचसे यह 
उठ जाऊं कि महाराज” आप उनसे क्या चाहते हैं ? उन्हें 
वउ्नी संघ तोड़ने- अपने राज्यके कृपि-वाणिज्यकी व्यवस्थार्मं लगें रहने 
में वरषंआारकी दीजिये, तब मुझे मारे वांघे विना मुझपर अभियोग लगाइये 
चतुरता । कि इसने मंत्रणाम्मे हस्तक्षेप किया है। आपकी राजघानीकी 
.. खाइयां और घुर्ज मैंने ही वनवाये हैं और में जानता हूँ 
कि आपकी किलेव्नन्दी कहां कमजोर और कहां मजबूत है | इसलिये वर्जियोंसे 
कह सर्केंगा कि आप जो वाघा खड़ी करेंगे, उसे में दूर कर सकेँगा।? 
निदान अजातशत्रने वर्षकारके बताये उपायसे काय करना निश्चय 
किया । जब वजियोंने अजातशत्रुक्ते यहांसे वस्सकारके श्रस्थानका समाचार 
सुना, तब कुछने तो कहा कि इसे नदी पार न करने दो, परन्तु ओरोने कहा 
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कि इसने हमारा पक्त गदर किया है, इससे इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया 
गया है। इसलिये नदामार्गके रक्षुकोंसे कहा कि इसे नदी पार करने दो | 
इस प्रकार वह वजियोंके देश प्रवेश करने पाया | वर्षकारने अपने 
बहिष्कारका सारा ब्योरा बताकर कहा क्रि में अजातशत्रुके यहां प्रधान 
घर्माधिकारी था, इसलिये वज्जियोंने भी इसे धर्माविकारीके पदपर ग्रतिठ्ठित 
किया | इसने इतनी सुन्दरन्याय-व्यवस्थाकी कि वजी राजकुमार इससे शिक्षा 
ग्रहण करने लगे । 
इस प्रकार वर्षकार जब वज्जियोंका विश्वासपात्र बन गया, तब भेद-नीति 
का प्रयोग उसने प्रारम्म किया | एक दिन उसने एक लिच्छिवी राजासे पूछा 
कि 'क्या लोग खेत जोतते हैँ ?? उत्तर मिला, (हां, दो 
वर्षफारको भेद बैलोंसे जोतते हैं |! दूसरी बार एक और लिच्छिवीसे पूछा 
नीति काम कर कि तुम किस तरकार्राके साथ खाते हो और उत्तर पाकर 
गयी । तीसरे लिच्छिवीको वता दिया । तीसरी बार एक और 
लिच्छिवीको किनारे ले जाकर पूछा "क्या तू बिल्कुल मिख- 
मंगा है !! इसने जब पूछा कि किसने कहा, तो किसी श्र लिब्छिवीका नाम 
बता दिया। इस प्रकार इधर उधर वेसिर-पैरकी बातें फ्रेलाकर वर्षकारने 
लिच्छिवियोंमें फूट डाल दी | जब भेदनीति सफल हो गयी, तब उसने नियमा- 
नुसार भयध्वनि दी | लिच्छिवी राजाओ्ोंने कहा कि धनियों और वीरोंको एकत्र 
होने दो; हम तो ग्वाले और मिखमंगे हैं| इसपर वर्षकारने अजातशन्रुको 
कइला भेजा 'यद्दी समय है; शीघ्र आइये |” फिर क्या था £ श्रजातशन्ुने 
डौॉंडी पिटवाकर सेना इकट्ठीकर घावा वोल दिया | उसका आना सुनकर बज्जियों 
ने भयध्यनि की ओर कहा हमें राजाको नदी पार न करने देना चाहिये |? 
परन्तु इसपर भी किसीने ध्यान न दिया | वज्जी एकत्र न हुए और वोले, 'बीर 
राजा जायें ।? फिर भवध्वनि की गयी और कहा गया, हमें राजाको नगरमें 
प्रवेश न करने देना चाहिये। हमें नगरद्वार बन्द कर आआत्मरक्षा करनी 
चाहिये !? परन्ठु सबने सुनी-अनसुनी कर दी। अ्रजातशच्रु खुले हुए द्वारसे 
घुस गया और वजियोंपर बड़ी मुसीबत ढाकर उसी प्रकार अपनी राजधानों 
राजणहको लौट आया | 
परन्तु अजातशन्रुके देहावसानके २०० वर्ष उपरान्त भी कौटिल्यने 
लिच्छिवी, इजी, मद्र, कुकुर, कुर, पाश्चालको राजशब्दोपजीवी नामसे प्रसिद्ध 


शव हिन्दू राज्य॑शाज्तन 


कहा है [१ इससे जान पड़ता है कि चन्दरगुप्तके साम्राज्यक्ते प्रमातकालमें भी 
उक्त जातियोंके सद्ठ थे, चाहे उनका प्राचीन गौरव भले ही 
यवन अन्थर्से नष्ट हो गया हो। यद्यवि इन सद्चेंकी शासनपद्धतिका केाई 
भारतीय प्रज्ञा- क्रमवद्ध वर्णन नहीं मिलता ग्रह खेदकी बात है, तथापि 
तंत्रकी चर्चा। ओऔक्ोंवा यूनानियोंके लिखे भारत-सम्बन्धो वर्णनोंसे जाना 
जाता है कि सिकन्द्रकी चढ़ाईके पहले ओर वाद भी मारतमें 
अनेक गण राज्य थे | सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्यके दरवारमें बबन दूंत मेंगस्थनीज 
कुछ समय तक रहा था। इसने 'एरियन! नामक अपने ग्ंथर्म लिखा है 
भारतके लोग डायोनिसाससे पेंड़कोब्सतक १५३ राजाओं और ६०४२ 
वर्षोका समय मानते हैं, पर इसी वीचमें ३ बार प्रजातंत्र स्थापित हुआ था| 
«००... --. .-. .-- -.देसरी वार ३०० वर्षोतक ओर एक बार १२० वर्षो तक 
रहा था | भारतवासी कहते है कि डायोनियास हिरेकेल्ससे १५ पीढ़ियों पढले 
हुआ था !? डायोनिसास कौन था ! कोई कोई इसे इक्ष्वाकु कहते हैं, पर 
स्व० चिन्तामण विनायक वैद्यका मत था कि वह “दक्षः था। डायोनिसासकों 
यूनानियोंने 'वक्‍्स!ः लिखा भी हैं। जब चन्द्रगुत्त सेंड्रकोटस हो सकता है, 
तब “दक्ष”! का 'वक्‍्स! बन जाना कोन आश्चर्य है ? हिरेकेल्स-हरिकुलेश 
वा श्री कृष्णका नाम माना जाता है। महाभारत अनुशासन पर्व दी हुई 
ब्रंशावलीसे वैद्य महाशयने श्लीकृष्णको दक्षसे १६ वां पुरुष ठहराया भी 
है। यदि २५ वर्षोकी एक पीढ़ी मान ली जाय तो दक्षुसे ३७५ वर्षो वाद 
श्रीकृष्ण हुए थे। अर्थात्‌ दक्षसे ४०० वर्षा बाद श्रीक्ृषप्य थे। श्रीक्षष्ण 
द्वापरके अन्तमें हुए थे और चन्द्रग॒ुप्त कलि संवत्‌ २७८० में हुआ था। 
इसलिये दक्तुसे चन्द्रमुत तक ३२०० व. ही होते हैं । कलि संवत्‌ ईंस्वी सन्‌ 
से ३११०२ वष पहले चला था ओर चन्द्रशुतके अमिपेकका समय इस्वों सब्‌ 
३२२ वर्षा पूर्व माना जाता है| इस हिसावसे चन्द्रमुतत तक श८०० वष ही 
होते है | यद्यपि इस हिसावमें कुछ मूल जान पड़ती है, तथापि इस प्रसंगकी 
मुख्य बातमें कोई भूल नहीं है अर्थात्‌ यहां प्रजातंत्र थे यह स्वदेशी और 
विदेशी सभी लेखकोंके लेखेंसि जाना जाता है| 





४5 ७४ 


१ लिच्छिविद्वृज्ञिक-मद्र-कुकुर-करूपांचालादयोा राजशब्दोपन्नीचिनः ॥6॥ 
धि० ११ अण० $ 
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अध्यायक्र विनयकुमार सरकारने अपने भन्थमें लिखा है कि गणातंत्रों वा 
प्रजातंत्रोके तीन थुग थे एक ईसासे ६०० से ४५० वर्ष पूर्व, दूसरा 
ईसासे ३५० से ३०० वर्ष पूर्व और तीसरा ईसा- 

संघोके तीन युग से पूर्व १५० वर्षोसे ईस्वी सन्‌ १५० तक। इस प्रकार 


>> 9 जल 


१६८वें पृष्ठ की ८वीं पंक्तिमें “इसने 'एरियन” नामक” के बदले “इसने 
ओर “एरियन? नामक लेखकने” द्दोना चाहिये। जिस अ्ंगरेजी उद्धरणका 
वहां उल्पा दिया गया है, वह इस अकार है :-- 

कीफणए0 की९ पंणर 0 एछ0ाए805 ६0. डिब्रातः॥:00005 ४06 [00995 
९0706 3838 खरंप8 850 8 ए0णं०त छत 6042 एछथ3, ऐप बागाह ॥080 
8 70.76 तब धाएंट6 ९उब्प्रल्ते, ,., ...... ५. ०००-०००-शाए् ब्रा067-. ६० 
800 ४6४78, ४700 870067 40 ]20 १९०78, 

यारंशाह वात 8 (6९४०ए७४० 0ए 368438र005 गाते मैद्यांशा 9. 208 
( प्राचीन भारत जैसा मेगस्थनीज़ और एरियन ने वर्णित किया ) 

ग्रीक वा यूनानी भाषासे अंगरेजोमें इन लेखकोंके लेखोंका उल्पा 
पटना कालेजके प्रिन्सिपल मैक्रिंडेल साहबने किया है। इस श्रंशपर आपने 
यह टिपणी दी है :--. 

व६ 8. ॥05 ऊकुपठछा दिया जता 8007683 3 6ि8ुब्डरशा९र्र पैशारशते 


696 ग8प768 फगांणा 878 6६४०घ९े३ प्रा०00086 फ्गशा ९०णाएथ०0 क्षति 0080 
रत ॥709॥ ९0॥70700259- 


प्रथम युगके सह मुखिया शुद्धोदनके पुत्र थे। ये गणपति वा राष्ट्रपति थे 
ओर राजा कद्दाते ये | शाक्योंक्री संख्या १० लाख थी और 





१. पावा पटने और राजगिरके बीच नाक्षनदाके पास है । 
२ कपिलवस्तु नेपालकी तराईसमें है ओर आज इस्ती जिलेमें भूरला गांव 
नामसे प्रसिद्द है। फैजाबादसे २४ मीजच उत्तर पूवे, बस्तीसे $२ मीज 
श्र 
है] 


१७० हिन्दू राज्यशासत्र 


उनका राज्य पूर्वसे पश्चिम तक ५० मील लम्बा और द्िमालयकी तराईसे 
-३०]४० मील चौड़ा था । राजधानी कपिलवस्तु्में उनका सन्थागार था, जहाँ 
रानकाज होता था | 
गणोंकी शासनपद्धतिक्रा कोई विवरण प्राप्य नहीं है | परन्तु अनुमान है 
कि लिच्छिवी वा वज्जी सद्चका संगठन बौद्धसद्धक्के आदशपर हुआ था। 
इसका कारण यह है कि बुद्ध लिब्छिवी वा उसी सद्ठकी 
सहसें अ्रस्ताव बड़ी प्रशंसा करते थे ओर “महापरिनिव्वाण सुतन्तः से 
केंसे होता था ? जाना जाता है कि लिच्छिवी सद्डकी प्रशंसा करके उन्होंने 
राजणहके प्रार्थना मन्द्रिमं उस नगरक्के पासके सब बौद्धोक्नो 
एकत्र करके समझाया था कि जिन गुणोंक्ी हमने प्रशंसा की है, वे योगक्षेमकी 
अमिलापा रखनेवाले प्रत्येक सज्ञठित उद्ढके लिये अनिवार्य हैं | विनयपिट्क 
के वातिमोक्ख? प्रकरणमें उपसम्दा संस्कारका जो वर्णुन है, उससे लिच्छियां 
सद्बुके सद्नटनका कुछ आभास मित्रता है। वोद्ध सच्चसं पहले एक कर्मचारी 
निर्वाचित: किया जाता था, जो आसनपश्चापक्रः ( आतसनग्रज्ञापक्र ) कहाता 
था:ै। सबको वथास्थान वैठाना इसका काम था | लिच्छिवी सद्ठमें भी बढ़े 
बूढ़ोंकी प्रतिष्ठा को जाती थी, इसीलिये वहाँ मी आसनपन्नापककी- नियुक्ति होती 
होगी-। स्व लोगोंके यथास्थान बैठ जानेपर जिसे जो प्रस्ताव करना होता था, 
वह इसकी सूचना देता था। यह सचना नत्ति! ( ज्ञप्ति ) कहती थी। नत्ति 
के उपरान्त प्रस्तावक उर्पास्थत मिक्खुओंसे पूछुता था, 'क्या आप यह प्रस्ताव 
पसन्द करते है !? यह प्रश्न एक वा तीन बार किया जाता था। एक वारका 
प्रश्ष 'नत्ति दुतीव कम्मः (ज्ञप्ति द्वितीय कम ) और तीन वारका “नत्ति 
चतुत्थ कम्मः ( श्त्ति चठुर्थकर्म ) कहाता था। बुद्धदेवने नत्तिका प्रकार मी 
वताया था | वह यह था कि एक विद्वान्‌ योग्य मिक्खु संघके सामने निम्न- 
लिखित घोषणा करें:---आदरणाय सजनो, संघ सुने | वह पुदप देवदत पूऊ 
नीय- वच्चदत्तसे ( अर्थात्‌ पूजनीय यज्नदत्तको उपज्काय वा उपाध्याय बनाकर ) 
उपसम्पदा लेना चद्ता है । यदि संघ प्रस्दुत हो तो वह देवदत्तको बश्चदचसे 
उपज्काय रूपसे उपसम्पदा दिला दे, यहीं नत्ति है 7 आदरणीय 





उत्त पश्चिम और कार्शांसे १९० सील उत्तर हैं। राजयूहसे ४२० 
मीक्, वेशालीस ३७४ सील और. श्रावस्तीस <०-६० भीज है । 





सद्डराष्ट्र ओर राज्यसभा १७१ 


सजनो, रुघ सुने | यह पुरुष देवदत्त पूजनीय यज्नद्तसे उपसम्पदा लेना 
चाहता है| संघ देवदत्तके यज्नदत्त उपज्काय द्वारा उपस्मयदा देता है| 
पूजनीय माइयोंमं जो देवदत्तको यज्नदस उपज्कायसे उपसम्पदा मिलनेके 
पक्तमें हो, वह मौन रहे ओर जो पक्तमें न हो, वह बोले ।! दूसरों और तीसरी 
बार इसी प्रकार सूचना देकर अन्तर्म कहे, “ेवदत्तने संघसे यज्नदत्त 
उपज्काय द्वारा उपसम्दा प्रात की हैे। संघ इसके पक्तमें है, इधलिये वह 
मौन है यद में समझता हूँ ।? 
बादग्रस्त विपयोभ सन्‍्थागार वा सभाभवनमें बढ़े कगड़े होते थे और 
इनका निर्णय करनेके लिये उभयपत्षुके मत लिये जाते थे। मतदाताशओंकों 
वोटिंगपेपरके बदले लकड़ीकी रंगी हुई शलाका दी जाती 
वोटिंकी थी और शलाका संग्रह करनेके लिये एक सच्चा निरपेक्ष 
व्यवस्था. मनुष्य समस्त संघ दारा चुना जाता था। यह 'शलाका- 
गाहक! ( शलाकाग्राहक ) कद्दाता था। शलाकागाहकर्मे 
जिन विशेष गरुणोंकी आवश्यकत्ता होती थी, वे बुद्धदेवके मत्तानुसार ये थे:--- 
बह (अर ) निरेपेज्ञ हो, (आ) दोपरद्वित हो, (8) मूर्ख न हो, (६) भीत न 
हो, और ( उ ) जानता हो कि कौन सत लिये गये हैं ओर कौन नहीं।? 
संघके अनुपस्थित सदस्यका मत भी लिया जाता था। इस प्रकारका मत 
ग्रहण खण्ड” कहाता था। मत संग्रह करनेकी तीन रौतियाँ भी चुद्धने 
बतायी थीं, एक गुप्तरीति, दूसरी कानाफूसीकी और तीसरी खुल्लम-खुल्ला | 
गुप्तरीति यह थी कि मत देनेवाला जब मत संग्राहकके पास जाता था, 
तब यह भिन्न-भिन्न रंगोंकी शलाकाएँ दिखाकर बताता था कि “अमुक मतके 
मनुपष्यके लिये यह शलाका है ओर अमुकके लिये वह | आप जो चार्द 
ले लें! जब वह ले लेता था, तव उससे कहा जाता था कि इसे किसीको न 
दिखाना | कोरमकी भी व्यवस्था थी, जिसका विशेष ब्योरा अज्ञात है। 
कोरम है या नहीं यद देखनेवाला 'गणपूरक' कहाता था। 


८ राज्यों ओर राजाश्रोंके भेद 


सप्ताज्ञ राज्यमें राजाका स्थान अत्वन्त महत्त्वपूर्ण है। राजाकी 
महिमा बतानेके लिये मद्बामारतर्मं कहा भी गया है कि राजा, भोज, विराट 
. सम्राट, ऋनत्रिय, भूषति ओर रूप शब्दोंसे जिसको स्तुतिकी 

राजाके विविध जाती है, उसकी पूजा कौन न करेगा ११ इससे जाना जाता 
नार्मोक्रा प्रयोजन है कि ये शब्द पर्याववाची हैं और राजाका महत्त्व बढ़ाने 
के लिये इनका प्रयोग किया जाता है। परन्तु क्या इन 

शब्दोंका वास्तवमें कोई अर्थ नहीं है ? हम जानते हैं कि युद्धिष्ठिरने रान- 
सूय यज्ञ किया था, जिससे उन्हें सम्राद पदकी प्राप्ति हुई थी। मत्त्य देशके 
राजा विराट कहाते थे, जो युद्धिष्ठिरकी अपेक्षा प्रतिपत्तिमं केवल बहुत कम 
ही न थे, वरंच सुशर्मा जैसे छोटे राजासे मी डरा करते थे | मद्दाभारतसे ही - 
यह भी जाना जाता है कि विदर्भके ( वरार और सौराष्ट्र वा काडियावाड्के) 
राजा भोज कहाते थे | इससे स्पष्ट है कि महामारतके समयमें इन नामोंसे 
स्थान विशेषके राजाओंका बोध होता था, जैसे रोमके सम्राट सीजर, जर्मनीके 
कैसर, त॒र्क्के सुलवान ओर रूसके जार कहते थे और जैसे आज जापानके 
सम्राट्‌ मिकराडो, इंग्लैंडके वादशाह किंग, ईरानके शाह शाह बढ्वाते हैं | 
सम्राटका महत्व जाननेक्े लिये हमारे पास बहुतसे साधन हँ। राजासे 
सम्राट बड़ा होता है, इसलिये सम्राट्‌ पदवी प्राप्त करनेको राजाकों राजदूब, 
अश्वमेघ और वाजपेय यज्ञ करने चाहिये | परन्तु शतपथ 

राजसूथ भौर  ब्राक्मणमें वरताया गया है कि राजतय करनेसे राजा और 
वाजपेय यज्ञॉंकी वाजपेय करनेसे सम्राट्‌ होता है |* राजा छोटा होता हैं, 
महत्ता इसलिये यह सम्राद्‌ वननेकी इच्छा कर सकता है। 
परन्तु सम्राट्‌ राजा वननेकी इच्छा नहीं कर सकता। 


१ राज़्ा भोजों विराट सन्नाद च्षत्रियों भृपति न पः । 
य एमिः स्वूयते शब्देः कस्तं नायितु महति ॥€४॥ शां० अ० ६८ 

२ राजा वे राजसूयेनेट्रा भवति । सन्नाट्‌ वाजपेयेनावरं द्ि राज्य पर साम्राज्य 
कामयेत्‌ वे राजा सम्राद भवितुमवरं हि राज्य पर॑ साम्राज्यम्र्‌ 49१ 


राज्यों और राजाअंकि मेद १७३ 


लाटवायन श्रौत सूत्र भी वाजपेयक्रो ही महत्त्व देता है। कहता है कि ब्राह्मण 
और क्षत्रिय जिसे अपना मुखिया बनावे, वह वाजपेय करे |* परन्तु तेत्तिराब 
संहितार्में कहा गया है कि वाजपेय सम्राट्सव है और राजदूय वरुणसव 
है | वरुण समस्त संसारके अधिपर्ति हैं, इससे राजवूय वाजपेयसे वड़ा है। यह 
बहुत सम्भव है कि शतपथके समयमें राजदयका महत्त्व घट ओर वाजपेयका 
ब्रढ गया हो । इसलिये वाजपेय करके लोग सम्राट हुआ करते ये ओर इसौसे 
उनकी संज्ञा स्वराट भी होती थी | अश्वभेघष यज्ञ दिखिजय करके किया जाता 
था, पर इसका फल वाजपेयके समान ही होता था। तैत्तिरेव आह्मणमें कहा 
गया है कि जो बुद्धिमान वाजपेय यज्ञ करता है, वह स्वाराज्य प्राप्त करता है, 
अपने वरावरवालोंसे बढ़ जाता है ओर ज्यैष्ठ वा बड़प्पन पाता है ।* 
शुक्रनीतिसारका मत है भूसम्यात्ति, अधिकार अथवा शक्तिके आधार 
पर राजा सामन्त, माएडलिक, राजा, स्वराट्‌ , सम्राट , विराट अथवा सावंभीम 
जैसी उपाधियोंसे विभूषित होता है | सामन्त और मारडलिक 
शुक्रनीतिसारके तो राजाके अधीन होते हैं | सामन्‍्तको तो वत्तमान समबका 
अ्नुभार राजाशं- ठिकानेदार वा ठाकुर समझना चाहिये, जिसकी पदवी 
की पदविया बहुधा 'राव” होती है। मास्डलिक इससे बड़ा होता है, पर 
इसका अधिकार प्रायः राजाके वरावर होता है । राजाके 
अधीन सामन्त होते हैं, पर मारडलिकक्ते अधीन कोई नहीं होता। सम्राद चक्र- 
वर्ती अथवा मण्डलेश्वर मी कद्मता है, क्योंकि चक्र वा मरडलका मुखिया होता 
है। भ्रजाके उत्तीड़नके बिना भूमिसे जिसकी वार्षिक आय एकसे १ लाखतक 
अथवा जिसका प्रभुत्व सो गाँवोंपर हो, वह सामन्त है | जिककी आय से 





१ य॑ ब्राह्मणा राजानशच पुरस्कर्वीरच्‌ स वाजपेयेन यजेत ॥८|११।९ 
राजसूर्य यदेते अह्ाः सवोअ्सिर्वरुणों राजसूयमपक्‍्िसवाश्चित्यस्ताभ्यामेव 
सूयते &थो उभावेव लोकानवमिजयति यश्च राजसूयेने जानस्य यश्चाप्मि 
चितः ॥४६१२९ इसपर टीका है कि कदाचित्‌ वरुण ही राजसूय करके 
पहले श्रभिपिक्त हुआ दो, इससे राजसूयवरुणसव है और जो चित्य है, 
बह अप्निसव है। 

२ य॒ पव॑ विद्दान्‌ वाजपेयेब यजति । गच्छृति स्वाराज्यम । अग्य ' समांनानां 
पर्यत्ति | तिष्टन्ते3स्से ज़्यैव्य्या ॥१॥३२२ 


हा हिन्दू राज्यशाज्र 


छ्टर 


१० लाखतक हो, बह मसारडलिक, जिसका १०से २० लाख तक हो वह 


राला, जिसकी २०से ५० लाखतक हो वह महाराज, ५० लाखसे १ 
करोड़तक हो, वह सम्राट, ५० करोड़ हो, वह विराद है और जो सप्तद्वीपा 
वसुन्धराका अधिवति हो, वह सावसीस है | सो आमोका अधिकारी वा ऋर- 
आहक अनुसासस्त, १० ओमाका आधकाराों नायक, १० हजार आमोक्े 
भागका भागां आशापाल कहाता है। जिस एक कॉोसके भूभाग्म राजाका 
भाग एक हजार उपये हो, वह ग्राम कहता है। ग्रामका आधा पल्ली और 
पल्लीका आधा कुम्म दे ।* 
नारदका कहना दं कि राजा तीन प्रकारका होता है सम्राट, सकर ओर 
अकर । जो सव राजाओंसे नित्य कर लिया करता है, वह सम्राट और वई 
चक्रवर्ती कहता है ।|जो महीने महीने वा वर्ष वर्षयर 
नारदका मत कर लिया करता है और राजलक्षुणसे युक्त होता है, वह 
सकर और जो नजर वा दर्शनाके बहाने स्वेच्छास कर देता 
है, वह अ्रधीश्वर वा महाराज कहाता है | 
१ लज्षकप मितों भासो राजतो यस्य जायते । 
बत्सरे वस्सरे नित्य प्रज्ञानां व्वविपीडिनं: ॥१८२॥ 
सामन्तः स नृपः श्रोक्तो यावलल्‍लचन्रयावधि | 
तसद्धघ्नदशलक्षन्ता नुपा सारडकिकः स्खुतः ॥5३॥ 
तद॒धन्तु सवेद्वाजा याद्विशंतिलज्नकः । 
पल्चाशरलञपर्यन्ता सहाराजः प्रकीत्तितः ॥१८श॥ 
ततस्तु कोटिपयन्तः स्व॒राट सन्नाद ततः परम्‌ | 
दुशक्ोटिमितों यावद्विराद तु तदनन्तरस ॥१८<॥ 
पत्चाशस्कोटि पर्यन्तं सावभोमस्ततः परस्‌ । 
सप्ताद्कीपा च प्थित्री यस्य चश्याभचेत्सदा ॥१८६॥ 
शतग्रामाधिपों यस्तु सोडपि सामन्त संक्षकः । 
शतग्रामे चाधिक्नतोअ्चुसामन्तों नुपेण सः ॥१६०॥ 
अधिकृतो दशझामे नायक+ स च कीत्तितः । 
आशापालो युतग्राम भागभाऋू च स्वराडपि ॥१६१॥ 
भ्ेव्केशात्मकों आमों रूप्प कर्प सहस्तकः | 
आमाध्थ४ पदिलिसंह् परल्यथ कुस्म संज्ञकम्‌ ॥48२।॥ झ० १ 





राज्यों और राजाओंके भेद श्छ्पू 


शुक्रनीतिसारकी अपेक्षा नारदका मत कुछ समीचीन ग्रतीत होता है, 
पर यह भी सनन्‍्तोपजनक नहीं है | धन वा वार्षिक आय महत्त्वकी होनेपर भी 
राजाका विशेषत्व उसकी ईश्वरताके कारण होता है। वत्ते- 
नारदका मत शुक्र- मान समयमें हमारे देशर्मे कितने हो राजाओंकी आय 
नीतिसारसे. एक लाख वार्पिक भी नहीं है ओर कई ऐसे जमीन्दार 
समीचीन है। हैं जिनकी वापिक आय एक करोड़तक पहुँच जाती है; 
परन्तु न ये वास्तविक राजा हैं, यद्यपि इनकी पदवी 'भहा- 
राजाधिराज? तक देखी जाती है, क्योंकि ये राजलज्ञषण युक्त नहीं हैं और 
ओर न वे राजा कम आय होनेके कारण जमीन्दार ही कहे जा सकते हैं | 
जिस राजाको अन्य राजा. अपना प्रभु वा नेता मानें, वही सम्राद्‌ वा चक्र- 
वर्ती कहानेका अधिकारी है, दूसरा नहीं । इसी सिद्धान्तके अनुसार इंग्लैंडके 
बादशाह मारतके सम्राट्‌ हैं, क्योंकि यहाँका राजन्यवर्ग उन्हें अपना अधीश्वर 
मानता है | 
ऐतरेय ब्राह्मणके ऐन्द्रमहामिपेककी प्रतिज्ञासे जाना जाता है कि राज्य, 
साम्राज्य, भौज्य, स्वराज्य, वैराज्य, महाराज्य, पारमेप्ख्य, आधिपत्य और 
सावंभौमत्व विविध प्रकारके राज्य थे | इसपर कुछ प्रकाश 
ऐतेरेय आह्यण वाजसनेयी संहिता वा शुक्ल यजुवेंदसे पड़ता है। वहाँ 
और शु०यजुर्वेदमं इष्टकाकी स्तुतिमें पांच मन्त्र हैं जिनसे जाना जाता है कि 
राज्योंके प्रकारेंका इष्टका पूर्व दिशामें राशी है, जहाँ वसुदेवता अधिपति हैं, 
उल्लेख. दक्षिण दिशामें विराद है, जहाँ रुद्र देवता अधिपत्ति हैँ, 
पश्चिम दिशा सम्राद्‌ है, जहाँ श्रादित्यदेवता, अधि- 
पति हैँ तथा उध्य दिशारमें अधिपली है, जहाँ विश्वेदेवा देवता श्रधिषति 
हैं [१ इससे कया जाना जाता है ! यही न कि पूर्वके राजा राजा, दक्षिणके 
विराट , पश्चिमके सम्राट, उत्तरके स्वराट्‌ और उद्ध के अधिपति होते थे ! 


$ राश्यसि प्राचीदिग्वस्वल्ते देवा अधिपतयों... ,.. ... ॥१०॥ 


विशइस्ति दक्षिणा दिम्नद्वास्ते देवा श्रधिपत्तयो,.,. . ....॥9१॥ 
सम्राइसि प्रतीची दिगादित्यास्ते देवा अधिपतयों... ,.. ...॥१ २।। 
स्व॒राइस्युदीची दिडमस्तस्ते देवा अधिप्रतयो... ... ,.. ॥१३॥ 


अधिपसत्नूयसि बृहती दिग्विश्वे ते देवा अधिफ्तयों, .. ... ...॥१३४॥ 
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ऐतरेय आ्राह्मणसे पता लगता है कि पूर्वियोंके राजाओंका अमिपेक साम्राज्यक् 
लिये, दक्षिएयोंक्रे राजाओंका मौज्यक्े लिये, हिमालयक्ें उत्तरके उत्तर कर 
ओर उत्तर मद्रके राजाओंका वैराज्यके लिये तथा मध्यदेशके कुछ पांचाल 
और उशॉनरके राजाअंका अभिपेक राज्यक्े लिये दोता हैँ ।' अथवधेदक्े 
गोयय व्राह्मणमें वताबा गया है कि प्रजापति राजयूब करके राजा, वाजपेय 
करके सम्राट, अश्वमेध करके विराट , पुर्पमेघ करके विराट और सर्वमेध 
करके सबराद हुआ | 
सायणाचारयने ऐतरेय व्राक्षणक्री इन पदवियोंक्रे सम्बन्धर्भ कहा है कि 
कोशका आधिपत्व राज्य, धर्मते पालित साम्राज्य, अपराधोनत्व स्वाराज्य, 
अन्य राजाअंसे वेशिष्ठय वैराज्य हैं | इन सबका 
सायणाचार्य ओर इसी लोकसे सम्बन्ध है | इसके उपरान्त उनका मत है . कि 
श्रीघर स्वासीद्वारा अन्य पदवियोका सम्बन्ध परलोकसे है । इनमें पारमेप्थ्यका 
राज्यके प्रकारोंद्ी अर्थ प्रजापति लोककी प्राप्ति, राज्यका श्रर्थ वहाँ राज्य 
व्याख्या. पाना, मद्दाराज्यका अर्थ बड़ा राज्य, स्ववश्यका स्वाधीनता 
आर आतिए्तत्वका वहुकालपर्यन्त निवास है। श्रीघर 
स्वामीने भागवत पुराणके दशमत्कत्वक्के एक प्रसंगकी टीकार्मे इन पदवियोंका 
आध्यात्मिक अर्थ किया है। ऋद्दा है कि साम्राज्य सावभौम पद, स्वाराज्य 
इन्द्रयबद, भोज्य सावभोमपद समेत इन्द्रपद तथा पारमेंप्ल्य ब्रह्ममद है। 
अशणिमा आदि सिद्धियोंकों प्रातिते विराट होता है ह 
सावणाचार्य और अ्रीघर स्वामीकी टीकाशओ्ोंसे राज्यक्े प्रकारोंका महत्त्व 
प्रकट नहीं होता, वरञ्ध जो कुछ दम ऐतरेय ब्राह्षण ओर शुक्ल बजुवेदर्म 





4१.. साज्नाञज्याय तस्मादेतत्यां प्रा््यां दिशि ये के च॒ प्राच्यानां राजानः साम्रा- 
ज्यायेत्र तेडमिपिच्यन्ते । तस्मादेत्तस्पां दुद्षिणस्यां दिशि ये के च सचतां 
राज़ानो भीज्यायेव तेडमिप्यच्यन्ते । तस्मादेतर्स्या प्रतीर्च्या दिशि थे के च॑ 
सीच्याना येज्याच्यानां स्व॒राज्यायेच ते अभिषिच्यन्ते | तस्मादेतस्पामुद्दीच्या 
दिशि ये के च परेण हिसवन्तं जनपदा उत्तक्षरव उत्तरसद्रा इति वैराज्येन 

उप्रिविच्य॑ते । तस्मादेतस्यां धवायां मध्यमायां प्रतिष्टायां दिशि ये के च 
करुपांचालानां राजानः स वशोशीनराणां राज्यायेत्र तेइमिपिच्यन्ते राज्येते 
नानभिषिक्ता चाचकझ्षते ! ६।१४।२॥३ 


* राज्यों और राजाओ्रोंके मेद १७७ 


उनके उल्लेखसे जान मी पाते हैं, वह भी टीकाएँ देखकर मृल जाते हैं।: 
इसलिये टीकाकारंक्ि विपयर्म हमें वहीं उमक लेना चाहिये” 
साम्राज्यके लिये क्रि उन्होंने जिस हश्सि इन पारिभापिक शब्दोंके अर्थ 
, सगधके राजा. किये हैं, उस दष्टिसे हम इनका विचार नहीं कर रहे हैं| 
अभिषिक्त होते थे। इसलिये हमें मूलमें ही तत्व ट्टोलना चाहिये। परन्तु वहाँ 
यह कठिनाई है कि यजुर्बेंद भौर ऐतरेय ब्राह्षणके वर्णुनोंमें 
कुछ असामञ्जस्थसा जान पड़ता है, क्योंकि ज्ाँ बजुर्वेदर्म पश्चिमी लोगोंके 
राजाकी 6ज्ञा सम्राट्‌ वतायी गयी है, वहाँ ऐतरेय ब्राह्मण कहता है कि वह 
पूर्वियोंके राजाकी हैं। इसे हम इस प्रकार हल करते हैँ कि यजुवेंदके इन 
मंत्रोंकी जिस ऋषिने देखा था, वह या तो मगधसे पूर्व रहता था या देखनेके 
समय वह पूर्वमें था। कारण यह है कि मगधर्मे हीं पहले पहल साम्राज्यकी 
स्थापना हुई थी श्रौर मगधके राजा ही सम्राट कद्ाये थे यह सर्ववादिसम्मत है | 
इसलिये यजुर्वेदर्म पश्चिमी लोगोंके राजाका अ्रभिपेक जहाँ साम्राज्यके लिये लिखा 
हैं, वहाँ ऐतरेय ब्राह्मणमें पूर्वियोंके राजाके लिये लिखा है। दोनोका श्रभिप्राय 
मगधके साम्राज्यसे ही है | जरापन्धका घराना अहृद्गरयका घराना कहाता था | 
पुराणों और महाभारतके अनुसार जरासन्ध सम्राद्‌ था । जिसे हम श्राज 
सम्राद कहते हैं, जरासन्ध वैसा सम्राद नं था, वरश्च कई राज्योंके समूहका 
अध्यक्ष था। ये राज्य एक प्रकारके (/0720९72०४ वा संघ रूपमें थे.। 
चेद्राज शिशुपाल इस संघका सेनानायक था | महाभमारतसे जाना जाता है 
कि सपम्राठको अन्य राजा निर्वाचित करते थे श्ौर इस सम्राटनिर्याचनका 
उद्देश आत्मरक्षुण था | जरायन्ध इन राज्यंका रक्षक होनेके बदले भक्त॒क 
निकला, क्योंकि इसने अपने संघके अ्रन्व राजाओंकों, श्रवश्यही शिशुपालको 
छोड़ अपना दास ही बना डाला था| इन सब बातोंपर विचार करनेसे यही 
जान पड़ता है कि यजुर्वेद शोर ऐतरेय ब्राह्मणके वर्णनोंमें कोई विपमता नहीं 
है [ शुक्ल यजुपोंकों प्रकट करनेवाले याशवल्क्य मिथिलामें रहते थे और मगध 
से पूर्व थे, इसलिये बजुर्वेंदर्म सप्नाटोंका स्थान पश्चिम बताया गया है और 
ऐतरेय ब्राह्मणका लेखक मगधसे पश्चिममें था, इसलिये उसे स्वभावतः साम्राज्य 
के जिये अमिपिक्त राजाओंका राज्य पूर्वमं समझ पड़ना ही चाहिये। 
श्न्य देशोंके राजाओंकी भी ये पदवियाँ थीं यह इससे भी जानना चाहिये 
कि विदर्म वा वरारके राजा महामारतके समयमें कुन्तिमोज कहाते ये। 


२३ 


१७८ हिन्दू राज्यशांसञ 


मालवेकी घारा नगरीके राजा भी मोज ही प्रसिद्ध थे। इससे यह सिद्ध 
हुआ कि भोज दक्षिण देशके रालाओंकी उपाधि थी और राज्य मौज्य कह्माता 
था। कच्छुके पास मुज है और इसलिये वहाँके राजा मो 
मौज्य और और राज्य भौज्य कहा जा सकता है। सम्मवतः दक्षिणसे 
स्वाराज्य ही राजा भुज गये हों और वहाँ उसे मौज्य नाम दिया हो, 
आदि जो आज भुज ही रह गया हो। पश्चिममें सौराष्ट्र है, जो 
सम्मव॒तः पहले सुराष्ट्र दा स्वराद कहाता होगा,जिससे विगड़ 
कर सुराद वा दूरत बन गया हो | स्वराटका अर्थ स्वयं प्रकाशमान्‌ वा स्वर्य॑ 
शासन करंनेवाला है | यह वहाँक्े राजाक़ी पदवी थी और राज्य स्व॒राज्य वा 
स्वाराज्य कहाता था | स्वराज्यक्े विपयमें हमें ऋग्वेदमें एक मंत्र शोर अथवंवेद 
में एकं मंत्र मिलता है जिनमें पहलेका अर्थ है, 'हे मित्रो, जिनकी दृष्टि विशा 
हुई हे ठुम और हम सब विद्वान मिलकर अनेकोंकी उहायतासे पालन होनेवाले 
स्वराज्यमें मलीमाँति यज्ञ करें ।!१ दूसरे का अथ है, 'जो अज वा नेता पहले 
उत्तन्न हुआ, उसीने उस स्वराज्यक्रो प्राप्त किया जिससे श्रेष्ठ और कोई बस्वु 
नहीं है ।!* इन दोनों मंत्रेसि हम जान गये कि स्वराज्य पद्धतिके लिये बहुत 
कुशल मनुष्योंकी अपेक्षा होती है जिनकी दृष्टि विशाल हुई हो और स्वराज्य 
शासनपद्धतिसे बढ़कर कोई पद्धति नहीं है| स्वाराज्य पद्धति नौवों और 
अपाच्यों्म प्रचलित थी ।३ हिमालय पारके उत्तर कुद ओर ऊत्तर मद्र राज्य 
वैराज्य कहाते थे यह ऐतरेय ब्राह्मणसे स्पष्ट है। कदाचित्‌ नेप्रालका विराट 
नगर इनमें किसकी राजधानी हो और यहींसे मत्त्य देशके विराट राजा गये 
हों | हिमालयकी तराई और उत्तर विहारके संघ राज्योके रूपमें जो वैराज्य राज्य _ 
थे, वे विराद्‌ (बिना राजाके) थे, इसलिये जिन राज्योंमें राजा न दो, वे ही बैराज्य 
2 2 2 पा 2 दमन न अमल लक 
4. आयदू वामीय चहसा मिल्ल वय खुरयः 
व्यचिष्टे बहपायये यतेसद्दि स्व॒राज्ये ॥८।|5६ 
२ यदजः प्रथम संवभूव | 
सहतत्‌ स्व॒राज्यसियाय । 
यस्मान्नान्यव्‌ परमारित्त भूतम््‌ ॥१०७३५ 
जायपतवालके मताजुसार सिन्धु नद॒के सुद्दानंके आसपास नीच्य और उससे 
ऊपर अपाच्य बसते ये । 





ही 





राज्यों और राजाओंके मेद १७९ 


समभने चाहिये | वैराज्यकी एक विशेषता जो ऐतरेय ब्रात्मणमें वतायवी गयी है, 
वह यह है कि समाजक्े सभो पुद्प अभिषिक्त होते थे। कीटिल्यने लिच्छित्री 
आदि जातियोंकी नो राजशब्दोपजीवी कहा है, उसका अमिप्राव मी तो यहीं 
है कि उनमें समी राजा कद्दाते थे। ब्ोद्अन्य महावत्यु वा मद्यावस्तुर्मे कहा 
मी गया है कि वैशालीमें ८४ इजारसे दूने राजा रहते थे श्र्थात्‌ वैधा्ीके 
सभी लिच्छिवी राजा थे। एकपरण्ण जातकमें वैशाली के ७७०७ राजाओंकी 
चर्चा है। उत्तर मद्र ओर उत्तरकुद हिमालयके पार कहाँ ये यह दमें विचा- 
रना नहीं है, परन्तु हमारा काम इसौसे हो जाता है कि उत्तर मद्रों और 
उत्तर कुर्ओंमें जैसी विशेषता थीं, जब वहीं दमें लिच्छिवियों वा व्जियोंमें 
मिलती है, तब यह मानने में कोई बाधा नहीं है कि यह संघ भी वैराज्य था। 
महाराज्य, आधिपत्व, पारमेप्ट्य, राज्य और सार्वभीमत्व भी विशिष्ट पद्ध- 
तियोंके राज्य होते होंगे। जायसवाल्जीनें अपने अंयमें) पाणिनिक्े आधार 
पर मद्र, इजी, राजत्य, अन्यक-ृप्णी और मद्दाराज इन छ जातियोंके 
बताये हैं | परन्तु यह महाराज सद्ठः कहाँ था और इसकी शासनपद्धतिकी क्‍या 
विशेषता थी बह नहीं लिखा | जैन राजा खारवेलका अ्रभिपेक महाराज्यके 
लिये हुआ था, इससे सम्मव है कि वहीं महाराज्य देश हो । यन्रुवेंदके उल्लि- 
खित १४वें मंत्रसे जाना जाता है कि इष्टका ऊध्व दिशामें अधिपती है। शत 
समझा जाता है कि आधिपत्वका सम्बन्ध ऊध्व॑ दिशासे है। ऊ्वंकरा श्र्य 
उत्तंग वा ऊँचा है | सम्मवतः इस आधिपत्यका सम्बन्ध भी किसी पावत्य देश 
से ही हो। खारवेसने विजय और राजसूय किये थे, इसलिये यह अधिपति 
और चक्रवर्ती दोनो था। पारमेप्य्य पद्धति कहाँ प्रचलित थी यह अज्ञात्त है 
परन्तु अनुमान है कि इस पद्धतिमें परमेष्ठी वा राजा कुलपतिक्रे समान होता 
होगा और उसे लोग अपना पिता वा पितामह समझकर उसके श्रनुवत्तीं रहते 
होंगे। राज्य पद्धतिका प्रचलन कुछ पांचालों ओर उशीनर वा गान्धारके राज्योमें 
था। यहाँछे राजा राजा कहाते थे | सावंमीम राज्यकी परिधि प्राकृतिक सीमाश्नों 
तक होती है, समत्त भूमि नहीं | कौटिल्यके मतसे* सावंभीम राजाके राज्य 


९4. लाएतए ?ता7ए 7. | छ. 39 
२ देशः पृथिवी ॥१७॥ तस्याँ हिमवत्समुद्वान्तरसुद्रीचन॑ योजनसदलपरिमाय 
तियंक चक्रवर््षिक्षेत्रम्‌ ॥१८॥ श्रधि० ६ अ० १ 





श्ध० हिन्द राज्वशात्र 


को सीमा हिमालयसे कन्याकृमार्रीतक है । शतपथ ब्राह्मणमें एक शब्द राज्य 
सम्बन्धी ओर आया दे और यह है जानराज्य | इसके विषयमें यह श्रम हो 
सकता है कि यह जनों वा सर्वंसाधारणका राज्य था, परन्तु उस समय बन- 
सत्तात्मंक राज्योंका पता नहीं लगता; बहुत सम्भव है कि “जन! शब्द कल वा 
कुंडम्त अथर्मे प्रयुक्त हुआ हो । अर्थात्‌ वह जन विशेषका राज्य था, जैसे, 


मरंतोंक्रा राज्य, ऐश््वाकुओंका राज्य आदि | 


कौटिल्यने वैराज्यके साथ देराज्यकी भी चर्चा की है | उनके मतसे वैराज्य 
तो.वह है जिसका कोई राजा न हो और देराज्य वह है जिसमें दो राजा हों | 
पूर्वाचार्यों के मतसे ह्राज्वसे वैराज्य अच्छा होता है, क्योंकि 
श्रौर॒भी राज्य दोनो पक्षेक्रि देप और अनुरागके कारण द्वैराज्य नष्ट हो जाता 
पद्धतियाँ थीं। है,परनठ बैराज्य प्रजाके विचारों केअनुसार चलनेक्े कारण भोगा 
| जा सकता है | इसके विपरीत कौटिल्यका कहना है कि दवेराज्य 
पिता और पुत्रका अथवा दो भाइयोंका ही हो सकता है ओर उनका योगक्षेम 
सम्रान हो होता है, इसलिये मंत्रियों द्वारा दोनोका झगड़ा निपटाया जा सकता 
है | परन्तु वेराज्यमें जीवित शत्र का उच्छेद करके भी कोई उसे अपना नहीं 
मानता, राजनीतिक संस्थाका भाव हा नहीं रहता, चाहे जो देशको बेंच सकता 
है, कोई अपनेको उत्तरदायी नहीं मानता ओर विरक्त होकर राज्यसे चला 
जावा है।* जैन आचारांग सत्र्मे दोरआाणि (राज्य) ओर वेरजाणि 
(वैराज्य) वा विदद्ध रजाणिकरे सिवा अरावाणि (अराजक राज्य) गण रायाणि 
(गंणय राज्य) जुवरायाणि (योवराज्य) का भी उल्लेख है ]९ उम्रकुल, मोजकुल 
राजन्यकुल, -छुत्रिवकुल और इश्ष्वाकुकुलके नाम मां पाये जाते हैं । 


३. हैराज्यबैराब्ययोद्रेराज्यरन्यपत्षे दर पानुरागाम्यां परस्पर संघर्पेंण वा विन- 
* श्यति ॥द6॥ वेराज्यन्तु प्रकृतिचिचग्रदणापेन्षि यथास्थितसन्य-सुंम्यत इत्या- 
, चार्याः ॥।णा नेति कांटिल्यः ॥८ा। पिवापन्रयाश्रन्रांवा द्व राज्य तुत्य बाग- 
सैमममात्यवग्रह दत्तयेतति ॥श्ा चैराज्यें तु ज्ीवितः परस्याल्छिद्य नेतन्म- 
मेति मन्यमानः ऋर्षयत्यपवाहयति ॥3०॥ पण्य वा करोति ॥१५॥ विरक्त 
वा परित्यज्यापगच्छुतोति ॥$९३॥ अधि० र अ० २ . 
२ अआचारांगसूत्र दूसरा भाग ३॥६०॥१० 


राज्यों और राजाओंके मेद श्र 


' अराजक राज्यक्रा उल्लेख मद्दामारतमें भी है। वहां वह मात््य न्याय 
रूपमें ही दिखाया गया है, परत वास्तवर्म जब लोग मेलसे न चलने लगे और 
, बली दुर्वलेका पीड़न करने लगे, तब मास्त्यन्याय उत्तन्न 
द्वेराज्योंके दो ऐसि- हो गया और फिर राजक राज्यकी स्थापना की गयी। 
'हासिक उदाहरण हेराज्य शासनपद्धति किसी सबय अवन्तीमें थी जद्दां बिन्दु 

ओर अनुविन्द राज्य करते ये | इन्हें दिग्विजय करते हुए 
सहदेवने हराया था ।* छुठी और सातवीं ईस्वी शताब्दी नेपालमें भी ऐसी 
शासनपद्धतिका प्रशस्तियोंते पता लगता है। काठमंड्रिमें लिच्छिवी और 
ठाकरी वंशंकि लेख भी मिले हैं | ये एक राजधानीके दो स्थानोंप्ते प्रचारित 
आज्ञाएं हैं, जिनकी तारीखोंसे जाना जाता दै कि दोनों घराने एक साथ शांसन 
करते थे । आश्चर्यक्री वात तो यह है कि दोनो घरानमिं कोई रक्त सम्बन्ध न 
था ओर फिर भी दोनो एक ही राज्यके राजा थे | यौवराज्य बह शासनपद्धति है 
जिसमें राजा अ्रभिपिक्त होनेके पहले युवराज रूपसे शासन करता है। खार- 
वेलने ऐसे ही युवराज रूपते शासन क्रिया था और राज्य योवराजम् प्रत्ता- 
सितम? था। विदद्ध राज्यका अर्थ वह शासनपद्धति माना जाता है जिसमें 
बारी बारीसे पार्टियों वा दलोंका शासन होता था | ऐसा राज्य अन्धकद्ृष्णी 
संघका था | गण राज्योमिं तो कई छुलेकि लोग राज्य करते थे, पर कुलराज्येमें 
कुल विशेष ही शासक्र होते थे । सम्भव ह कुल राज्योंकी पद्धति ही 
पारमेष्य्य हो | 
सारांश, राजाओ्रोंकी जिन पदवियोंकी चर्चा ऊपर हुई है, वे स्थान विशेषके 
राजाओंकी पदवियां ही न थीं, प्रत्युत्‌ उन पदव्रियोंमें राज्य पद्धतिका वैशिष्य्य 
भी था। राज्य एकतंत्री शासन, स्वराज्य प्रातिनिधिक 
राजाओंकी ये शासन, साम्राज्य अधीन राजाश्रोपर शासन, वैराज्य प्रजातंत्र 
उपाधियाँ साथंक शासन, पारमेप्य्य कुलयतिप्रभुत्वमूलक शासन, समन्त- 
थीं । पर्यावी सार्वधीम शासन शअ्रंगरेजोंद्राओ भारतके शासन 
सहदश था | साम्राज्य चक्रवतित्व है। चक्रवर्ती, परमेश्वर, 
परमभद्दारक, महाराजाधिराज, अ्रखएड भूमिष, राजराज, विश्वराज और 
4॥. ततस्तेनैव सद्दितों नर्मद्रामसितों ययी । 
विन्दुनुविन्दावावन्त्यो सेन्‍्येन महततावृत्तों ॥ 


की ५7% व अप 
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श्र हिन्दू राज्यशात्र 


चतुरन्तेश इत्यादि अन्य पदवियां भी राजाओंकी मिलती हैं । चक्रवर्ती वा 
चक्वत्तीका प्रयोग बौद्ध सादित्यमें मी देखा जाता है और वहाँ अमिप्राय 
सावंभीस राजाते ह | उंस्कृतमें चक्रतर्चके दो अर्थ बताये काते हैं। पहला 
अर्थ तो यह दे कि जिस राजाके रथके चक्र वा पहिये वेरोक दोक सर्वत्र घूमते 
रहें, वह चक्रवर्ती अर्थात्‌ संघारका अधिपति, चक्रका शासक, इस समुद्रसे 
उस ससमुद्रतक जिसके राज्यका वित्तार हो | दूसरा अर्थ यद्द है कि जिस 
राजाके हाथमें चक्रका चिह्न हो और जिसका पराक्रम देवता भी न सह सकें, 
बह चक्रवर्ती है। परमभद्शारक, परमेश्वर और महद्दाराजाधिराजका प्रयोग 
चक्रवर्ती अर्थर्मे ही दोता है | डा० फ़्लीटका कहना है कि चक्रवत्तीका अर्थ 
धप्रमुराजा? है, पर यह प्रश्ध अपने राज्यमें प्रभु रहता हैं। यह आवश्यक नहीं 
कि समग्र भारतपर उसका झासन हो | इससे जान पड़ता है कि पिछुले दिनों 
इन पदवियोंग वास्तवविकताकी अपेक्षा कवित्त अ्रधिक रह गया था | 
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पौर ओर जानपद 


पुरे रहनेवाला पौर और जनपदमें रहनेवाला जानपद कहाता है, 
जैसे नगरमें रहनेवाला नागर कहा जाता है। परन्तु इन सबके पारिभाषिक 
अर्थ भी हैं | राजनीतिक अर्थसे पौर ओर जानपद संगठ्ति 
पौरके दो रूप तथा राजनीतिक ओर म्युनिशप्तिपल संत्याएँ सिद्ध होती हैं । 
पौरके सदस्यक्ा रामायणमें पौरक्ा जो वर्णन मिलता है, उससे जाना जाता 
सम्मान है कि उसके दो रूपये एक अन्तरज्ञ सभा और दूसरा 
बहिरंग समा । अन्तरंग सभामें बहुधा नगरवृद्ध होते थे। 
कृदाचित्‌ इसी लिये व्यास स्म्ृतिमें कहा गया है कि वह समा सभा ही नहीं है 
जिसमें वृद्ध न हों और वे इृद्ध वृद्ध ही नहीं हैं, जो धर्म न कहें तथा वह 
धर्म धर्म ही नहीं हे जिसमें सत्य न हो ओर वह सत्प सत्य हो नहीं, जिसमें छुल 
मिला हो ।* पौरके सदस्यके तो अधिकार थे ही, भूतपूर्व सदस्यके भी थे 
चाहे वह शूद्र दी क्यों न हो। गौतम सूज्रमें बताया गया है कि जब पौरका 
भूतपूर्व शुद्ध सदस्य आवे, जो चाहे ८० वर्षसे न्यून वयका ही क्‍यों न हो, 
तो भी ब्राह्मणंकों उसके सम्मानार्थ खड़े हो जाना चाहिये । इससे जान पड़ता 
है कि पौरमें शूद्ध भी होते थे और सभी वर्णोक्नी वह प्रतिनिधि संस्था होती 
थी | पौरका लेखक कदाचित्‌ पुर-कायस्थ* कहाता था| तथा पौरके लेखोंकी 
संज्ञा लौकिक लेख्य थी, जिससे राजकीय लेख्योंसि इनकी भिन्नता जानी जाती है | 
इस्वी सन्‌ ४८८ वा गुप्त संवत्‌ १६९ का जो ताम्रपत्र मिला है, उससे 
उस समयकी पौर संघ्थाके संगठनपर भी प्रकाश पड़ता है। उससे जाना 
जाता है कि उस समय पौरमें अयुक्त वा नागरक और 
पौरके संगठनके नगरश्रेन्‍्ठ, कारीगरोंका मुखिया वा प्रथम कुलिक, प्रथम 
विपयमें एक सार्थवाह,, वारव॒रदार, काफिलेका सरदार और प्रथम कायस्थ 
ताम्रपन्न होते थे | श्रोर कौन होता था मालूम नहीं | जब कोई किसी 
ब्राह्मण वा मन्दिरके लिये कुछ भूमि दान करना चाहता 
३ न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाए, बृद्धा न ते थे न वदन्ति घर्मम्‌ । 
नासौ धर्मों यत्र न सध्यमस्ति, न तत्सपयं यच्छुलेनानुविद्धम्‌ ॥ 
२ शभाज भी वबंगालमें पुरकायस्थ उपाधिधारी क्ोग पाये जाते हैं । 





श्यड हिन्दू राज्यशात्र 


था, तव पौर समा उसकी इच्छा पुस्तपाल वा नुहाफिज दफ़रको बताती थी 
ओर इस प्रकारके दानसे राज्यको जो धन और राजाकों जो पुण्य मिलता 
था, उसका विचार कर वह सम्मति दे दिया करता था | | 
पोरके कार्योकें तीन भाग किये जा सकते है शान्तिक, पोष्टिक और 
घार्मिक | शान्तिक कर्मका सम्बन्ध पुरकी रज्ञासे था | जान पड़ता है क्षि जैसे 
पहले अंगरेजी भारतमें नगरमें शान्ति सुव्यवस्थाके लिये 
पौरके कार्य. म्यूनिसिपल पुलिस थी, वैसी ही पौर पुलिस होती थी, 
ओर अधिझछार जिसका-काम शान्तिरक्षा था | पौष्ठिक कम ( एः०१ए०ए७ 
४075 ) वह था जिससे पुरकी आर्थिक उन्नति होती थी। 
घार्मिक वा न्‍्वायकर्मका सम्बन्ध स्यूनिसिपल व्यवस्थासे तो था ही, पर लेन 
देन जमीन जायदादके दीवानी मामलोंका विचार भी पौर समा कर सकती 
थी। पौर न्यायालबका अधिकारी ( »एं०ंएथे 2कट्वांल्‍:07/० ) कुलिक 
कहाता था जिसका निर्णय राजा स्वीकार करता था | सभाणह, प्रषा (पौसला), 


तटाक .( तालाब ), आराम (पान्थशाला वा उपवन ) और देवणहकी : 


मरम्मत कराने और सुब्यवस्था रखनेका काम पोरके हाथमें था। पौरको 
राजकीय टकसालसे अपने नामके सुवर्ण नाणक् वा सोनेके सिक्के ढलवा लेने 
का भी अधिकार था | उल्लिखित कार्यो के सिवा पोरको राजकार्यमें सहायता 
ओर सम्मति देनेका उम्मानपूर्ण अधिकार प्राप्त था 
पौरके साथ ही नैगम शब्द भी आता है| यह व्यापारियोंकी संस्थाका 
वाचक है | सम्मवत: आजकलकी चेम्बर आँबर कॉमर्सकी मांति यह नैगम 
संस्था हो । इसे भी नाणक ढलवा लेनेका अधिकार था। पौरमें नैगमक्ा 
प्रभाव वैसा ही था जैठा आज म्बूनिसिपल कार्पोरेशन वा 
नैगमका महत्व ऐसम्बलीमें चेम्बर व कॉमर्सका है। यही कारण दे 
कि उस समय नगरश्रेष्ठ पौरमुख्य वा प्रेसिडेंट बनाया 
जाता था। वीर मिन्नोदयमें पोर, आम और गण वर्गी वा ठंगठित दल बताये 
गये हैं, पर यह नहीं जान पड़ता कि पौरमें एकाधिक वर्ग वा पार्दी थी। 
नैगमकी बैठक उसके समा भवनमें हुआ करती थीं। 
पौरके साथ हां एक दूसरा शब्दमी है जिससे इसका चोली दामनका साथ 
देखा जाता है | यद है जानपद | जानपद यद्यपि जनपदभ्रकी संस्था थी, तथापि 
यह पोौरसे मिलकर ही काम करती थी, इसलिये इसका कार्यालय भी पुरमें 


हि 
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पौर और जानपंद श्षय्‌ 


ही रहता था| पौर जानपदके संयुक्त अधिवेशन महत्त्वपूर्ण कार्योपर विचार 
करनेको हुआ करते थे | पौरजानपद संस्थाएं जैसे किसी कुमारके यौवराज्यका 
समर्थन करती थीं, वैसे ही किसीके अभिषेकका विरोध कर 

पौरजञानपदका उसमें वाधा भी डाल सकती थीं। महाभारतसे* जाना 
महत्त्व राजकार्यमें जाता है कि प्रतीपने अपने ज्येष्ठ कुमार देवापिका अभिपेक 
करनेकी पूरी तैयारी कर ली थी, परन्तु ब्राह्मणों, दृद्धों और 

पोर-जानपदने यह कहकर इसका विरोध किया कि होनाड्ञ राजाका अभिनन्दन 
देवता नहीं करते, क्योंकि देवापि कोढ़ी था। इसपर देवापिका अमिपेक 
नहीं हुआ ओर मंकले भाई वाह्वककी अनुमतिसे छोटे शान्तनुका अमिपेक 
हुआ । मृच्छुकटिक नाटकसे * पौरजानपदकी एक और शक्तिका पता लगता 
है और वह यह कि पदच्युत राजाके स्थानपर दूसरेकों सिंहासनपर बैठा देने 
की क्षमता भी इनमें थी। राजा सिंहासनच्युत कर दिया गया था, क्योंकि 
सार्थवाह विनयदत्तके नाती सागरदत्तके पुत्र चारुदत्तके साथ उसने शअ्रन्याय 
किया था। पौरको जब पदच्युत राजाके भाईने आश्वासन दिया कि मैं 
न्याय-व्यवहार करूँगा, तव इसे राज्य मिल गया । इसके बाद जनपदसमवाय 
वा सभाशालासे इस क्रान्ति वा विवत्तंनका सन्देश लेकर जब मनुष्य पहुँचा, 
तब उसने पौर रूपसे उसे सम्बोधन करके कहा कि संस्थानकको दरड दीजिये | 
सिंहलके पुराण महा वंशके २ अनुसार भारतके पौर अ्रधार्मिक कार्योके लिये राजा- 
को पदच्युत कर सकते थे और अ्रपनी सभामे लोकहितकी इृष्टिसे राजवंशके 
वाहरके भी किसी मनुष्यकों सिंहासनपर वैठानेका निश्चय कर सकते थे। 
“देशक्ुमार चरितकी इस बातसे भी पौर-जानपदकी शक्तिका पता लगता है 
कि राजाके भाइयोंका पौर-जानपदसे मेल है, इसलिये वक्ताको आशंका है 
कि यदि राजा मर जाय, तो उसके भाइयोंकों ही सिंहासन मिलेगा |४ महा- 
भारतमें लिखा है कि निंस मंत्रीपर पौर-जानपदका विश्वास हो, राजा उसी 





उद्योगपर्व श्र० १४६ श्लोक १३ से १८ ॥। 
चारुदत्तका विचार अंक ६।१० 
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को मंत्र और दश्डका अधिकारी बनावे |।१ इसके दो अध्यायकि वाद बताया 
गया है कि राज्य सम्बन्धी जिस मंत्रपर राज़ाने मंत्रि-परिपदर्म विचार किया 
हो, उसे राष्ट्रीय वा जानपदके अध्यक्षको दिखावे और राष्ट्रम भेजे |* सम्भवतः 
यह असाधारण करके विपयर्म दे जिसे लगानेके लिये पीरजानपदकी अनुकलंता 
की आवश्यकता होती थी। पोरजानपदके विश्वास शोर सदिच्छापरही बहत 
अधिक मात्नार्मे मंत्रियोका कार्यकाल अवलम्बित रहता था। स्क्न्द्शुसके का व्या- 
बाडके शासक मंत्री चक्रपालितकें शासनपत्रमं लिखा दे कि पोरंनि मुभपर 
विश्वास किया ओर कुछ ही समयमें मेंने पीरवर्गक्ों सन्तुष्ट कर लिया | अ्रन्त में 
उसने प्रार्थना की है कि नगरकी समृद्धि हो और वह पौरवर्गके अनुकूल हो ।3 
साम्राज्योंम प्रादेशिक पुर भी होते वे और उनमें स्वतंत्र पोर संत्या भी 
होती थी। दिव्यावदानसे जाना जाता हैं कि एक वार तज्ञशिलाके पौर वहांके 
मंत्रियोके हुब्यंबहारसे विरुद्ध हो गये थे । यह छुनकर राजा 
पौरोंके विरोधका अशोक आप वहां जानेको तेबार हुआ। इसपर मंत्रियोंने 
ऐतिहासिक कहा; महाराज, कुमास्को भेजिये )! राजाने कुनालको 
उदाहरण बुलाकर कहा, विटा कुनाल, लोगोंको शान्त करे 
तत्नशिला जाओ |? कुनाल तत्षशिला पहुँचा। उसका आग- 
मन सुन तन्षुशिलाके पौर आगेसे पहुँचकर सार्गशोमा (जुलूस) वनाकर और 
शोमा (नगर सजाकर) पूणकुम्म लेकर पहुँचे ओर हाथ जोड़कर बोले, न 
हम कुमारके विरूद्ध हैं और न राजा अशोकके | दुष्ट अमात्य आकर हमारा 
अपमान करते हैं !४ कदाचित्‌ इसीपर अशोकने अपने शिलालेखमें आशा दी 
थी कि तक्चशिलाके मंत्री प्रति तीसरे वर्ष बदल दिये जाया करे | . ... - 
4. सस्मे मंत्रः श्रयोक्तब्यों दस्डमाधित्सता नूप ॥४४॥ 
पौरज्ञानपदा यस्मिन्‌ विश्वासों घर्मतोंगताः ॥शां० अ० परे 
२ अ्टानां संत्रियां मध्ये मं राजोपधारयेत्‌ ॥ ११॥ 
ततः सम्पेपयेद्रा्र राष्ट्रीयय च दुर्शयेत्‌ । शां० अ्र० पर 
३ विश्रस्भमल्पेन शशाम यो5र्मिन्‌ कालेन क्लोकेपु स नागरेयु । 
यो लालयामास च पौरवचर्गान्‌...... ...॥ 
खूनागढ़ शिलालेख ४१७-८ इईँ० 
नगरमपि च भूयादवृद्धिमस्पौरजुटम्‌ । 0. 6 
४. राज्ञोब्शोकस्योत्तरापथे तक्तशित्रा नगर विरुद्म्‌ । श्ल॒ुस्वा च राजा स्वय- 





बकन डक जननस+ 2२2 20न न अअलनजा-0+/++ 


नस 


0.६० ५ 5 आलू + २५ (२3०० ५००++-नो 
हक 2 मर े कचलल- 
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पौर जो प्रस्ताव पास करते थे, वे कानून समझे जाते थे। उनकी ऊंज्षा 
समय! थी। मनु और याश्षवल्क्यने इन समयोंकों धर्म (कानून) माना भी 
है । समय”, (स्थिति? और संविदः वा 'देशस्थिति? भी मन्तच्योंकों कहते थे । 
स्थितिका अर्थ इढ़ वा अटूट था | इसका प्रयोग देशके प्रत्येक मठुष्यपर 
है। सकता था। जानपदके समयकी संज्ञा 'संवद' थी | ये राजाके दितवे विदद्ध 
भी होते थे, इसलिये कई स्मृतिकारोंका कहना है कि उन्हीं संविदोका प्रयोग 
किया जाय जो राजाके विरुद्ध न हों । 
पौर-जानपदमें नित्य काम द्ोता था और राजा भा उनके कार्योका 
निरीक्षण किया करता था। पौरजानपद अपने अपने कार्योका विचार अपनी 
अपनी समाशालाश्े में किया करते थे। उनके चत्वर वा चौतरे 
निष्कर्ष भी थे, जिनमें कदाचित्‌ सावजनिक सभाए होती थीं। इस 
प्रकार 
श्र-- पोरजानपद किसीको राज्यका उत्तराधिकारी मनोनीत कर सकते ये । 
आर--राजपरिवारके किसी मनुपष्यपर पौरजानपदका कृपाभाव रदहनेसे वह 
गद्दी पा सकता था | 
इ-- पौरजानपद किसी राजाकों पदच्युत कर सकते ये । 
ई-मंत्रिपरिपदमें राज्यकी जो नीति स्थिर होती थी, उसकी सूचना पीरजान- 
पदको देना राजाका कत्तंव्य द्ोता था। 
उ--नये कर लगानेके लिये राजा पोरजानपदकी अनुकूलता और अनुम्रह् प्रात 
करनेका प्रयत्ष करता था | 
ऊ--किसी मंत्रीपर पौरजानपदका विश्वास होना उसके प्रधानमंत्री होनेकी 
योग्यता थी ! 


मेबाभिप्रस्थितः । ततोअ्मात्यैरमिद्वितः | देव, छुमारः प्रेप्पवाम्‌ स संनाम- 
थिष्यति | श्रथ राजा कुनान्माहूय कथयत्ति। वत्स कुनाल गम्रिष्यसि 
तत्शिज्ञा नगरं संनामयितुम्‌ | कुनान उवाच | पर देव गमिष्यामि,..... 
28002, अनुपूर्वेण त्तशिल्ता मजुप्राप्तः । श्रुर्वा च तत्रशिज्ञा-पोरा धर्धन्निकानि 
योजनानि सार्गशोमां नगरशोमां च कृत्वा पूर्णकस्सेः प्रत्युदूगताः । प्रस्युदू- 
गर्य कृताक्षन्स्वाच | न वर्य कुमारस्य विरुद्धा न राज्ञाइशोकस्यापितु 
दुष्टात्मानो5माष्या आगत्यास्माकमपमार्न कुर्वेन्ति । 
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ए---जो राजा अशोककी भांति नये ध्मका प्रचार करना चाहता था, वह- 
पौरजानपदसे आदरपूर्वक परामर्श करता था, जो अपने देशके लिये राजा 
से ओद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक अधिकार चाहते थे | 

ऐ-पौरजानपदका क्रोध प्रशासताओं ओर प्रादेशिक मंत्रियोंका सर्ववाश कर 
सकता था | 

आओऔ--धार्वजनिक घोपणामें राजा अत्वन्त मीठे शब्दोंमें पोरज्ञानपदकी चर्चा 
करता था । 

आओऔर--पौरजानपद राजाके हितके विरुद्ध 'संविदः वना सकते थे । 


हि हक अप फलक अत # तक 


राष्ट्रगुप्ति वा राष्ट्ररक्षा 


राष्ट्रन्ञाकी पद्धतिका नाम राष्ट्रयुप्ति है अथवा दस्इनीतिका सुप्रयोग वा 
सद्व्यवहार ही राष्ट्रगुप्ति हे । इस राष्ट्रगुप्तिके दो मुख्य अंग है. स्वराष्ट्रनोति 
, और परराष्ट्रनीति । शासन-व्यवस्था और देशरत्ता स्वराष्र- 
रष्ट्रगुप्ति और नीतिके अधीन है और पाडगुएय परराष्ट्रनीतिके । दए्डका 
उसके सेद सम्बन्ध दोनोसे है, क्योंकि चतुरड्भ बल वा अशन्ञ बलके 
रुपमें वह पाड्गुस्यका सद्दायक है और परराष्ट्रके आक्रमणसे 
देशरक्षाका भार भी इसीपर है। इसके साथ ही शासनव्यवस्था भी इसोपर 
अवलम्बित है, क्योंकि दण्डके भयसे लोग धर्मका उल्लदून नहीं करते और 
धर्मसे विचलित मनुष्यको सुमार्गपर लानेवाला भी दरड ही है। इन कार्यों 
के लिये चारों, न्यायालयों और देशशान्तिक सैन्यका प्रयोजन द्ोता है । 


देशकी आभ्यान्तरिक शान्तिके लिये जिस प्रकार मिलिटरी पुलिस रहती है, 

उसी प्रकार हिन्दू राजत्वकालमें गुल्म” रहा करते ये | मद्दामारतमें बताया 

गया है कि हुगों, सीमाओं, नगरके उपवर्नों, पुरंक्षि उद्यानों, 

सज्यरक्ञाकी सब संस्थाओं, सब पुरों और नगरोंमें ही नहीं, राष्ट्रके मध्य 

ब्यवस्था.. और राजप्रासादमें मी गुल्म रखने चाहिये ।* एक गुल्ममें 

४५ पदाति, २७ अश्व, ९ रथ और ९ हाथी होते थे | 

कीटिल्यने समस्त राष्ट्रके लिये एक राष्ट्रालकी व्यवस्था बतायी है जिसका 

वार्षिक वेतन १९००० पण निर्दिष्ट किया है। यह एक प्रकारका इन्सपेक्टर 

जेनरल था, जिसके अ्रधीन गुल्म भी होते थे। इसके साथ ही सीमाकी रक्षाक्े 

लिये एक अन्तपालकी योजना भी उन्होंने की है। इसका वेतन भी राष्ट्रपलके 
समान ही था और इसका काम था कि शन्नुको स्व॒राष्ट्रम प्रवेश न करने दे | 








५ न्यसेत गुल्मान्‌ दुर्गेपु सन्‍धी च कुरुनम्दन । 
नगरोपबने चैव पुरोद्यालेपु चेव हि ॥६॥ 
संस्थानेपु च सर्वेपु पुरेषु नगरेपु च। 
मध्ये चच नरशादूज्ञ तथा राजनिपेशने [छा शॉ० श्र० ६६ 


१९० हिन्दू राज्यशात्तर 


किसी राज्यमें दो प्रकारते अशान्ति होती है एक परचकसे और दूसरे 
अपनी प्रजामें विरक्ति वा अनाचार उलत्नन्न होनेसे | अन्तपालके अधीन 
सीमान्तम गुल्मोंकी व्यवस्थासे शत्र आक्रमणका साहस 
देशसे अशान्तिके नहीं कर सकता था। राजाके प्रति युवराज, कुमारों 
दो प्रकार मंत्रियों, सामन्तों तथा अन्य कर्मचारियोंके ही नहों, प्रजाके 
भी क्‍या भाव हैं यह जाननेके लिये अनेक वेपोंमें गुप्तचर 
वा चार रहा करते थे और अपने कार्यो का विवरण अपने अफसरोंको दिया 
करते थे | जिन अधिकारियोंकों विरक्तिके यथेष्ट कारण होते, उन्हें घन 
ओर सम्मानसे राजा सन्तुष्ट करता था और जो पड़यंत्र करते रहते और 
जिनकी विरक्तिके ठीक ठीक कारण न होते, उन्हें गुप्त रीतिसे दरढ देता था | 
जो राज्यके सुशासनमें बाधा डालते थे, उनपर भी चारोंकी दृष्टि रहा करती 
थी | ये चार वर्तमान समयक्ते सी० आई० डी० की तरह थे | 
न्यायव्ययस्थाके लिये दो प्रकारके न्यायालय थे, जिनमें एक कण्टक- 
शोधन और दूसरे घर्माधघिकरय कहते थे। कण्टकशोधन न्यायालय राज- 
नीतिक अ्पराधियोंका विचारकर उनके लिये दण्ड विधान 
न्याय व्यवस्था करते थे। ये ही अ्नाचारियोंकोी विचार कर दण्डित करते 
थे | एक प्रकारसे ये खास अदालत वा स्पेशल ट्राइव्यूनल 
ओर फोजदारी अदालतका काम करते थे | दीवानी मामलों वां लेनदेन, 
घरद्वार, जमीन जायदादका विचार करनेके लिये धर्माघिकरण थे। 
राष्ट्रगुप्िका मूलाघार शासनव्यवस्था है, क्योंकि इसके बिना राज्यमें न 
सेना रह सकती है और न न्यायालय | इसलिये किसीको एक ग्रामपर, 
किसीको १० और किसीकों २० आमॉपर, किसीको सों और 
शासन व्यवस्था किसीको सहल ग्रामोंपर नियुक्त करनेकी सम्मति कोटिल्ब- 
ने दी है। इनमें प्रत्येक अधिकारी अपने ऊपरवाले 
अधिकारीको प्रनाके दोष बताया करता और प्रजाकी रक्षामें वक्शील रहता 
था । यही नहीं, एक आमाधिक्रारा दस आ्रार्मोके अधिकारीकों कर 
भी दिया करता था। इन सब आमपतियोंके आम ओर संग्राम वा ग्राम 
समूह संबंधी कार्योंकी देखभालके लिये एक निरालस विचछण मंत्री और 
प्रत्येक नगरकी देखभालके लिये एक सवाध्यक्ष नियुक्त करनेकी उम्मति भी 
कौटिल्यने दी है। ग्रामाधिप्तियोंका यह भी कर्च॑व्य था कि चोर-डाकुश्रोंति 
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पु 


अपने अधीन लोगोंकी रक्षा ही न करें, वरंच अपने ग्रामके चारों ओरस्के 
भूमागकों दो भील तक चोरोसे शूम्य कर दें। यदि ग्रामाधिपतिके अधीन 
अधिक भूमि हो, तो चारो श्रोर आठ मीलतक दाकुश्ञति सुरक्तित रखना 
चाहिये । प्रजाकी कोई वल्तु बदि चोरी जाती, तो ये उसको ज्ञत्ति पूर्ति करने 
को बाध्य थे । 
कीटिल्यके मतानुसार राष्ट्र वा जनपदकों करमसंग्राहक वा समाइर्ा चार 
भागोंमें बाँटे तथा फिर झामको ज्येष्ठ, मध्यम, और अधम श्रेणियों्म विमक्त 
करे | कौन दाम किस प्रकार राष्क्की सहायता करनेमे समर्य 
गावोंकी व्यवस्था है. यह जाननेके लिये परिहारक, आयुर्धीय, घान्य पशुष्टि- 
ओर कार्यके लिये रण्यदाता, कुप्ययाता और विप्थिदाता वर्गेर्मि आमोंकों 
उनकी क्मताका बांटना चाहिये | जो माफीके गांव हैं वे परिद्दारक, जो योद्धा 
विवरण. दे सकते है वे आयुर्धीय, अन्नपशु आदि दे सकते हैं, 
धान्यपशुहिरण्यदाता, जो वन्य पदार्थ दे सकते हैं 
कुप्यदाता और जो नौकर चाकर, मजूर या बोक ढोनेवाले दे सकते ईं, वे 
विष्टिदाता कह्दाते थे । फिर दस दस पांच पांच गांवोंवर 'गोप! नामक श्रधिकारी 
को नियुक्त करनेको कहा है। यहा कारिन्दा, तहसीलदार और पय्वारी दोता 
था तथा श्रम पंचायतका सरपश्च मी था। जनपदको जिन चार भागेमें बाँटने 
को कहा है, उनमें प्रत्येक श्रधिकारी की संज्ञा स्थानिक द्ोती थी | 
समाहर्त्ताको ग्रामोंकी सीमा, खेतीकी भूमि, पड़ती भूमि, स्थल ( ऊँची 
मूमि ), केदार (साठी श्रादिके खेतोंकी भूमि), आराम ( नगरवाटिका ), 
प्रए्ड ( केलेके खेत ), वाट (उंखारी), वन (लक्ड़ीके 
भूमिका विवरण जंगल), देवालय, सेतुवन्ध, (पब्लिक वर्क्स), सतन्न 
और आयका. ( सदाजतके स्थान ), प्रष ( प्याऊ वा पौसला ) पुण्व- 
ब्योया. स्थान, विवीत ( चरागाह ) तथा रथ, गाड़ी और पैदल 
आने जानेके मार्मोका ब्योरा अपनी पुस्तकें लिखना 
चाहिये। आमोंके ख्रीपुरुषों, बच्चों और इंड्धोकी संख्या, वर्णो, व्यवसायियोंको 
संख्या तथा लोगोंकी श्राजीविकाका भी विवरण उसमें लिखना घादिये। 
पशुओंकी गणना भी लिखी रहे । आयका परिमाण व्योरेवार अर्थात्‌ अ्र॒लग 
अलग लिखे कि इतना हिरण्य, इतनी विष्टि, इतना कृष्य, इतना शुल्क श्र 
इतना दण्ड प्राप्त हुआ | 
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समाहइर्चाकी मांति ही नागरक वा नगराध्यक्षकों नगरकी व्यवस्था करनी 

चाहिये | नगरका विभाग कुलोंके अनुसार करे तथा दस, बीस और चालौस 

कुलोपर “गोप! नामक.अधिकारी रखे। ये मुहल्ले वा वार्ड 

नगर और उसका थे | इनके वर्ण, गोत्र, नाम और आयका पता गोपको रहे । 

विचरण. जनपदकी मांति दुर्ग भी चार मासोमें बांठा जाब और 

ओर प्रत्येक भाग स्थानीय” के अधीन रखा जाय | समा- 

हर्ता और नागरक आदि कर्मचारी व्ययकों अलग लिखकर शुद्ध (7०0) 

आय ही दिखावें | भीतर और वाहर जो क्राम किये गये हों, चाहे लुक छिपकर 

किये गये हों या खुल्लमखुल्ला अथवा विश्नपूर्वक वा उपेक्षापूवक किये गये हों 
सब अपनी पुस्तकमें लिख लें और राजाके सामने स्पष्ट रखें । 


3 ताय गा 
१ रज्यके आयब्यय 


- - राजनीतिशाज्रके अनुसार राज दण्डघर और .योगक्षेमवाह ही. . नहीं 
हुआ था, वरशने उसके. लिये दएड ओर कोशकी व्यवस्था भी प्रजाने कर .दा 
थी-।.शुक्रनी विसारके मतसे-कोशका मूल वल है ओर बलका 
छोश और -बल्ञका .मूल कोश -है.।* बलका ही नामान्तर दएड है, इसलिये कोश 
अन्पोन्याश्रय. और दु्डका अन्योन्याश्रवसम्बन्ध है। राजाके पास यथेप्ट 
सम्बन्ध बल होगा, तभी वह प्रजाकी-रक्षा कर सकेगा श्रौर जब राजा 
प्रजारक्षण आदि अपने कर्चंव्योक्रा पालन करेगा, तभी 
प्रजा. उसे कर देगी. और राजाके पास कर. आवेगा, तमी उसका कोश भरेगा 
ओर जब राजाका कोश भरा होगा, तभी राजा.वलकी व्यवस्था कर सकेगा | 
ज़ो राजा इस साधारण कर्तंव्यका.पालन.नहीं करता, वह कर रूपी वेतनका 
अधिकारी नहीं हो सकता | इसलिये राजकोश दण्डमूलक है श्रौर दरड वा 
बल कोशमूलक है। ह 
राजाकी आयके मुख्य दो द्वार हैं एक वार्ता ओर दूसरा दण्ड । वैवस्वत 
मनुको निर्वाचित कर जब्र प्रजाने मात्स्यन्यायका अन्त किया, तब उन्हें अपने 
ह घान्यका छुठा भाग, पस्यका दसवां भाग और कुछ खबर्ण 
राज्यकी आयके दो दिया |२ महाभारतके अ्रनुसार प्रजाने मनुको कोशब्वद्धिके 
मुख्य साग॑ लिये पशुओं और हिरिण्यका पचासवां माग देना निश्चय 
किया था |* इसलिये सबसे पहले यद्दी राजस्व वा राजकर 
था, जो राजवेतन कहलाया था। परन्तु राष्ट्रका बढ़ता हुआ व्यय इतनेसे दी 


१. बलमूजतो भवतकोशः कोशमूलो बल स्तृतम्‌.॥$२६॥ अ० ४ 
२ मास्स्यन्यायाभिमूताः प्रजा मनुं चैवस्वतं.राजान चक्रिरे ॥६॥ घान्यपड़भागं 
पण्यद्शभागं हिरण्यं चास्यभागधेयं प्रकल्पयामासुः.॥७॥ 
; - हे , ९ श्रधि० शब्र० १३ 
च् 
. पशुनामधिपग्नाशद्धिरएयस्य तथव-च ॥२३॥-- हट 
धान्यस्य द्शमं-सा्ग दास्पामः कोशवद्दनम्‌]. - -: - 
कन्यां शुल्के चारुरूपां विवाद्दपूधतासु चतरेशा शांब् झअण ६७ -.. 
२४ 


मं 
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पूरा नहीं हो सकता था | इसलिये आवके अन्य मार्गोका विचार किया गया। 
प्रारम्भमें राजाके लिये ही कोशका प्रयोजन था, अनन्तर सेना, मंत्रियों और 
अन्य कर्मचारियोंको वेतनादि देनेके लिये घनकी आवश्यकता हुई, इसलिये नये 
नये राजकरों वा राज्यकरोंकी कल्पना की गयी। 
राजा निरछुश कमी नहीं होता था और जब निरछुश हो जाता था, तब 
उसके राजत्वका अन्त हो जाता था । इसलिये आयव्यय सम्बन्धी भी कुछ 
नियम थे | पाश्चात्य देशोंमें अनियंत्रित राजशक्ति नियंत्रित 
कोंशकी व्यवस्था होनेसे ऐसे नियम बनाये गये कि राजा भी उनका उल्लइ्न 
करनेका साहस न कर सकने लगा । हिन्दू राज्यशात््रम 
राजकरके नियम तो पहलेसे ही थे, जिनका उल्लंघन राजा प्रजा किर्सीके लिये 
सहज नहीं था | परन्ठ फिर भी राजकोशकी सुव्यवस्थाक्रे लिये शुक्रनीतिसारका 
यह विधान बड़े कामका है कि आयके चार भाग किये जाये, एक मंत्रियोकि 
लिये, दूसरा अन्य अधिकारियोंके लिये, तीसरा अपने लिये ओर चौथा कोशमे 
डालनेके लिये |" अमभिप्राय यह था कि राज्यकी आयका चतुर्थ भांग सदा रिजर्व 
फरड वा रक्षित निधिमें रहे और तीन चतुर्थ भागोंसे ही राज्यका व्यय निर्वाह 
किया जाय | कौटिल्यका भो मत है कि दुर्ग वा नगर और जनपद वा राष्ट्रकी 
शक्तिके अनुसार आयका चौथा कर्मचारियोंके लिये व्यय करना चाहिये। यदि 
अधिकसे योग्वतर कर्मचारी मिलें, तो उन्हें अधिक वेतन भी दिया जाय [* 
राजकर राजाका वेतन है यह शुक्रनीतिसारका ही नहीं, महाभारतका 
भी मत हे और कौटिल्यने तो यह स्पष्ट ही कह दिया है कि राजाके समान 
योग्वतावाले कर्मचारीका जितना वेतन हो, उसका तिग्ुना 
राजाका वेतन राजाका होना चाहिये |3 इग्लैंटडके राजाका वेतन वा 
सिविल लिस्ट राज्यारोहणके समय निश्चित हो जाता है, 
परन्तु कोटिल्यने उसका निर्द्धारण राज्यकी आयके आधारपर नहीं, राजाके 
गुणोंके आधारपर किया है। शुक्रनीतिसारने राजाकों स्वामित्त और दासत्व_ 
१ श्रद्धा शेन प्रकृतयों छाद्दों शेनाधिकारिणः | ५ 
अद्धा शेनास्मभोगश्च कोशो शेपेण रघयते ॥३१७णा आ० १ 
र्‌ हुगंजनपदशक्ता ऋत्यकर्म समुदायवादेन स्थापयेत्‌ |१॥ कार्यसाधनसहेन 
वा श्ृस्यलासेन शरीरमचेक्षेत |२|| अधि० < अ० हे 
३ समानविद्यभ्यखिगुणवेतनो राजा“ ***“पा२३॥ अधि० 7 श्र०् ३ 
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दोनो इसी ग्ठक्ञमें दे दिये हैं। कद्दा है कि परमेश्वरने राजकों स्वामी रूपसे 
प्रजाका दास बनाया है, जो निरन्तर पालन करनेके कारण कर रूपसे अपना 
वेतन पाता है |* मद्दाभारतमें कहा गया हैं कि शाल्मानुसार एकत्र किया हुआ 
बलिका छुआ भाग, शुल्क और अपराधियोंका दण्ड तुम्दारे वेतन रूपसे तुम्हारी 
आय है ।* कौटिल्यने मंत्री, पुरोहित, सेनापति जैसे मुख्याधिक्रारियोंक्ा वेतन 
४८००० पण बताया है | इसका तिगुना राजाका वेतन हो तो वह १४४००० 
पण वारपिक होगा | 
कौटिल्यने राज्यके व्ययक्े ये झ्राठ अंग बताये हैं;:--( श्र ) राजाका धर्म- 
कार्य, (झा ) राजाका शहव्यय, (६) दृतप्रेपण, (६ ) भारडार, छुप्प- 
गह, परण्यण्ह और कर्मान्त, (उठ) विष्टि वा बारबर- 
कौटिल्यके अनुसार दारी, ( के) आयुधागार तथा चतुरंगबल, ( ऋ ) पालतू 
ब्ययके खाते. तथा जंगली जानवरोंकी रक्षा और ( ए ) लकड़ी, घास, 
वनस्पति तथा बरगौंचे | वत्तमान पारिभापिक शब्दोंमें इस 
व्ययके ये खाते होते हैं;--(१) राजाका निजी खर्च (सिविल लिस्ट) तथा 
राजपरिवारके अन्य लोगोंका वेतन, देवपितृपूना, दान, स्वस्तिवाचन वा वेद 
पाठ, श्रन्तःपुर, मद्दानस वा पाकशालाके व्यय उल्लिखित (अर) और (आ) 
के अन्तर्गत आ जाते हैं। (२) परराष्ट्र विभाग (३) राजकीय कोठग्ागार, 
जंगली चीजोंका भांडार, विक्रीके मालका गोदाम और खेतीका सामान, 
(४) सेना विभाग और वारवरदारी, (५) पशुशाला और वन्य पसुश्रोंकी 
कौतुकशाला और (६) जंगल विभाग | इस सूचीमें नोबल ओर चारब्लकी 
चर्चा नहीं है और इसमें मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियेंके वेतनादिकका कोई 
हिसाव नहीं रखा गया है [सम्मवतः विभागोंके व्यवमें अधिकारियोंका वेतन आरा 
जाता हो,क्योंकि अ्र्थशासत्रमें अधिकारियों श्रीर उनके वेतनोंकी लम्बी चूची है । 
यूनानी लेखकोंक्ते वर्णनोंसे जाना जाता है कि मौर्य साम्राज्यमें सिंचाई 
ओर सड़कोंकी झ्रच्छी व्यवस्था थी तथा कारुशिल्पियोंकी रक्षा, पीव तथा शख्रास्र 


१. स्वभागसूस्या दास्वत्वे अजानां व चुपः झृतः । 
ग्रह्मणा स्वामिरूपस्तु पालनाथ' दि सर्वेदा ॥॥८७॥ झ० १ 
२ बलिपप्ठेन शुल्केन दण्ढेनापराधिनाम्‌ । 
शाख्रानीतेन क्िप्सेथा चेतनेन धनागमम्‌ ॥१०॥ शां० ० ०१ 
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- . , -बनाने और रुग्णालबोंका सुप्रबन्ध था-। इन कार्सोमे साम्रा- 
राजाश्रेके प्रजा- :ज्यकी- चौथाई आय चली जाती थी । मौर्यों के बाद गुत्तों 
: द्वितकर काय॑ तथा कश्मीर, द्रविड़ ओर विंहलके राजाओंने भी प्रजाहितके 

'“  : बहुतसे काम कर रंखे थे | दक्षिणके चोल राजा तो सढ़कोंकी 
च्च्छुता, लोगोंकों स्वास्थ्यरक्षा ओर नगरोंकी सुन्दरता- बढ़ानेमें राजकोशसे 
धन दिया. करते थे। पाण्ज्य राजा साहित्यपरिषदोंको घन देते थे और गुप्त 
तथा पाल राजा विश्वविद्यालवोंके लिये अर्थ व्यय करना कर्तव्य समभते ये | 
नालन्दा विश्वविद्यालयके दस हजार विद्यार्थियोंकी शिक्षा आदिकी सुव्यवस्या 
राज्वकी ओरसे ही थी | ईस्‍्वी सातवीं शताब्दीमें वद्ध न और चालुक्य सम्रा्टोने 
मन्दिर और विहार राजकोशसे वनवाये थे | कलाशाल्ाएँ और संग्रदालय भी 
थे। यद्यपि आजकलकी ठुलनामें प्रजाहितके बहुतसे कार्य नहीं होते-थे, तथापि 
समयके .देखते जो होते थे, वे नगण्व नहीं थे | प्रजा भी सब कामोंमें हाथ बठाती 
थी.। गुप्त साम्राज्यमें पाठलिपुत्रके लोगोंने रुग्यालय वनवाये थे। आमश्म्रक्रे 
सेनानायक उशवदचने नासिकके ग्रोवद्ध न स्थानसें निज व्ययसे पहाड़ी गुफा 
बनवायी थी, ३ लक्ष गरायोका दान किया था; नदीका घाट और सीड़ियां बन- 
वायी थींऔर १६-गाँव धर्मार्थ लगा दिये थे । और मी अनेक कार्य किये ये | 

महाभारतमें खान, -लव॒ण, शुल्क्र, तर (उतारा) और -हाथियोंके - ऊंगलोपर 
द्वितिषी आप्त पुरुषों वा अमात्योंकी नियुक्त करनेका जो- उपदेश दिया गया है, 
उससे आयके इन ओर -मार्गोका पता लगता है-। कोटिल्यने भी कहा. है कि 

» :. . - कोशकी उन्नति खानोंसे -होती-है -ओर कोश उन्नत होनेपर 
आयकी इशष्टिसे ... ही सेना भी तैयार -की जा सकती-है,: कोशसे भूषित-प्रयिवी 
खनिका मह्च.. कोश और दण्ड द्वारा ही-प्राप्त की जा-सकती है [१ इसका 

अभिप्राय यही है कि -खानोंसे सोना, .चांदी, लोहा; तांत्रा 

आदि धातुएँ, हीरा, माणिक्य, नीलम आदि मरणि;-लवण आदि-रस प्रात होते 
हैं तथा सोना चाँदी वेष्ट मात्रार्म कोशर्म -रहनेसे सेना खड़ी की जा सकती ह॑ 
ओर फिर कोश और सेनाकी सद्दायतासे घन सम्पन्न देश जीते जा सकते हैं । 
कौटिल्यने आयके ७ द्वार-वाःअंग माने हैं, जिनमें दुर्ग और- राष्ट्रके 





१ झाकरे लवणे शुल्के तरे नामबले तथा ।7 775 -व: “7 
स्यसेदुमास्यान्नूपति: स्वाप्तान्‌ वा पुरुषान्‌ू दितान्‌ ॥३२०॥ शा ० झअ० ६३ 
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सिवा खनि, सेतु, वन, अज और वर्णिक्‌ पथ हैं। खनि खानें हैं जिनसे धातु, 
पत्थर, मिट्टी रख आदिकोी प्राप्ति होती है। सेतुसे प्रप्य- 
आयक ७ साधन फलवाट-वा फल फूलके वाग, परदहक्ेदार दा कल सवारापि, 


ष्ः 


पेड़, अन्नकि खेत और हल्दी, अ्रद्रत्व आदिके डर्तात्त 
स्थान समझना चाहिये। बनसे वनमें रहनेवाले पशु, द्विन, दाथियोंके जद्नल 
श्रोर लकड़ी घास आदि द्रव्यका श्रमिप्राय है | ब्जका अर्थ गाय पस, 
बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़ा, गधा, खच्चर आदि हैं, तथा वर्शिक्‌ पथसे जल 
तथा स्थलके व्यापारमाग समझे जाते थ | 
दुर्गसे जो आय द्वोती थी, उसके २१ भेद होते थे, वया शुल्क, दश्ड, 
पौतव, नागरिक, लक्षणाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, सुरा, पना, यंत्र, तैल, घृत, च्षार, 
/ सोवरसिक, परयसंस्था, वेश्या, चूत, वास्तुक, कादशिल्पीगण, 
हुर्गकी श्रायके २१ देवताध्यद्ष, द्वार और वादिरिकादेव | शुल्क तो चुद्ती है 
खाते ओर दरड जुर्माना है । पीतव बांद, तराजू और तुलाईका 
टैक्स है। दुर्गके अन्दर ही नगर द्ोता था, जिसको व्य- 
वस्था नगराध्यक्षु करता था। नगराध्यक्षुऊे द्वारा जो आय होती थी, उसी 
खातेमें जमा होती थी । लक्षणाध्यक्षको किसी किसने श्रमीन या कानूनयो 
बतलाया है, परन्तु कीटिल्यने लक्षणाध्यक्षके कार्योका जो वर्णन २ अधि १२ 
० सू० २७, र८ शोर २९ में किया गया है, उस्से तो बह मिंट-मास्टर वा 
ट्कसालका भ्रध्यज्ष जान पड़ता है। इसलिये सिक्के ढलनेसे जो आय दोती 
थी, वह लक्षणाध्यक्ष खातेमे जमा होती थी। मुद्राध्यक्षका काम था क्रि मुद्रा 
वा पर्मिंट अथवा पास एक्र मापक लेकर दे | बिना मुद्राके कोई हुगमें न 
प्रवेश कर सकता था और न निष्कमण, इसलिये म॒द्राध्यक्षफे सातेसे भी 
अच्छी श्राय होती होगी । सुरा, या, यत्, तैल, घृत, ज्ञार, वेश्या, श्रोर 
छूतके लिये भी अलग श्रलग अध्यक्षकी व्यवस्था थी | सुराध्यज्षुका काम सुर 
वा मदिरा बनवाना ओर उसका व्यापार कराना था तथा जो मनुप्य नियत 
स्थानोंसे अतिरिक्त वेचने, खरीदने या बनानेका काम करते थे वा नियत 
परिणामसे अ्रधिक ले जाते थे, उनपर जुर्माना भी यद्दी करता था | इसलिये 
राज्यकी .आयका यह भी अच्छा साधन था। यह एक मकारका एक्साइत्त 
आफिसर था। यना मांसको कहते हैं। इसकी व्यवस्था करनेके लिये सृना- 
ध्यक्षकी नियुक्ति होती थी | इसका काम था कि जिन पशुओ्रोंकी मारनेका निषेध 
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है, उनका वध न होने दे और जो वध करे, उसपर दर्ड लगावे तथा बधा- 
लयके अतिरिक्त कहीं वध न होने दे। बछड़ा, बैल और गाय अवध्य होनेसे इनके 
मारनेवालेको दंड दैना पड़ता या और वध्य पशुओंको जो अत्वन्त कष्ट पहुँचा 
कर भारता था, उसे भी दण्ड दिया जाता था। बदि सूनाध्यक्ष असावधानी 
करता, तो वह प्रथम साहस दण्डका दोषी होता था। ऊन या कपासका सूत 
कताने और बुनवाने और रत््सो आदि वनवानेका विभाग सत्राध्यक्षके श्रधीन 
था। यहां भी दण्डादिकी व्यवस्था थी। तैल, घृत और ज्ञारसे भी ऐसी ही 
आय होती थी | वेश्या वा गणिका तथा न्ों, गाने, वजाने और नाचनेवाले, 
खेल तमाशे दिखानेवाले, कथा वांचनेवाले, कुशीलव (रासधारोी), प्लवक (नट 
वा रस्सीपर चढ़नेका खेल करनेवाले ), सौभिक ( वाजीगर ), चारण ( भांड, 
मन्न, भाट ), चित्रकारी करनेवाले, वीणा, वंशी, मृदंग चजानेवाले, चित्त 
पहचाननेवाले, गन्ध वनानेवाले, माला गूंथनेवाले और अंग दावनेवाले, शरीर 
सजाने और रंगमंचपर अभिनय करनेवाले गणिकाध्यक्षके अघीनयथे । 
यही गणिकाओ्रोंको राजसेवार्मे नियुक्त करता था, उनका वेतन निश्चित करता 
ओर नियमोल्लड्ननकारियोंको द्ड देता था। इसके खातेमें भी बहुधा दरढसे 
ही आय होती थी। चूतको नियंत्रण करने, उसके स्थान निर्दिष्ट करने, 
ज्वारियोंको पांसे आदि उपकरण देने, कपट्यूवक वा धोखा देकर खेलनेवालेको 
दण्ड देने तथा जीतनेवालोंसे ५ प्रतिशत जितौनी लेनेके लिये चुताध्यक्ष 
नियुक्त था | इसके द्वारा आय चूत खातेमें जमा होती थी | सौवर्णिक सुवर्णा- 
ध्यूक्षके अधीन कर्मचारी होता था, जो विशिखा वा सोनापट्टीमें लोगंकि सोने 
चाँदीके गहने चदुर कारीगरोंसे वनवाता ही न था, समयपर देने दिलानेकी 
व्यवस्था भी ठीक रखता था। कार्रागरोंका वेतन ठीक करना और काम समय 
पर न तैयार होने या विगड़नेपर जुर्माना करना इसीका काम था। इसके खातेसे 
इसी प्रकार आब होती थी | परण्वसंस्था बाजार थी और जो लोग माल वेंचने 
आते, उनसे परण्याध्यक्ष मापसे विकनेवाले मालपर १६ वां भाग तुलनेवाले 
पुर २० वां भाय और गिने जानेवालेपर ११वां भाग लेता था | इस पण्यंस्था- 
से राज्यको यही आय थी | घर, खेत, वाग बगीचे, वालाव और वांध आदि 
की संज्ञा वास्तुक वा वास्तु है। इनकी विक्रीपर राज्यकों ठेक्स मिलता था। 
कादशिल्यीगणर्मे कार तो मोद काम करनेबाले ओर शिल्वी महदीन काम 
करनेवाले दोते हैं। ये यदि समयपर काम न करते या काम विगाड़ देते तो 
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इनका वेतन कटता और इनपर जुर्माना होता था। देवताध्यक्ष देवमन्दिरोंकी 
आमदनी राजकोशमें देता था। द्वारपाल प्रवेश और निष्कमण करनेवालोति 
जो धन लेता था, वह दुर्ग खातेमें जमा होता था। इसी प्रकार नट, नरक 
आदिसे मिलनेवाला टैक्स वाहिरिकादेव कहाता था | 
राष्ट्रकी आयके ये १३ खाते थें:--तीता, भाग, बलि, कर, वणिक, 
नदीपाल, तर, नाव, पहन, विवीत, वत्तिनी, रज्जू और चोररूज्जू। सीता 
राज्यक्री वह आय थी, जो राजकीय खेतोंकी उपजसे होती 
राष्ट्रकी आयके थी। प्रजाके खेतोंमें जो श्रन्न उपनता या, उसका राजभाग 
3३ खाते भाग कहाता था | बलि उपहार वा राजाके धर्मकार्यक्रा 
टैक्स था। कर फलों वा दक्षोका वकक्‍्स था। वणिक्‌ माल- 
की तुलाईका वेतन वा टैक्‍स था। नदौयालका काम यह था कि किसीकों 
चोरीसे नदी पार न करने दे श्ौर कोई करे, तो उसपर जुर्माना करे | यह घन 
नदीपाल खातेमें जमा होता था | तर नदी पार करनेकी उतराई थी। राज- 
कौय नावें किरायेपर देने श्रोर इनका भाड़ा लेनेकी भी व्यवस्था थी। यह 
धन नाव खातेमें जमा होता था। नदी वा समुद्र किनारेके बन्द्रोंपर जो 
व्यापारी टैकठ था, वह पद्दन कहाता था | विवाद पशुचर भूमिको कहते हैं। 
जो लोग कपट मुद्रा वा बिना मुद्राके विवीत मार्गसे निकल जाते दो, उन्हें 
पकड़कर दण्ड देना विवीताध्यक्षका काम था । यही छिपे हुए शर्नश्रोंकी 
. सूचना भी अन्तपालको देता था | द्वव्यवनों ओर हस्तिवनोमिं घास, ई घन, 
कोयला आरादिकी संज्ञा वत्तिनी थी | इनसे होनेवाली श्राग्र वत्तिनी कद्दाती थी | 
भयके स्थानसे होकर व्यापारियोंकों सुखपूर्वक यात्रा करा देनेके टेक्सका नाम 
रज्जू ओर चोरोंसे रक्षा करनेका टैक्स चोररज्जू कहाता था | 
राज्यकी आयके ये मोटे खाते दिखाये गये है, परन्तु इनके अतिरिक्त 
भी थे | करोंकी व्यवस्था देखनेसे जाना जाता है कि उपभोग्य पदार्थापर, फर्रो 
और प्रत्यक्ष करोंके सिवा राज्यकों दए्ड तथा ओद्योगिक 
कौटिल्यका कोश कार्योसे भी कर रूपसे भाग मिलता था। कोई खाता ऐसा 
भरनेका ढंग. न था, जहाँसे कुछ प्राप्तिका ढक्ष बैठ सके और राज्य 
उसकी उपेक्षा कर दे। जहाँ तक द्वोता था, करकी कोई 
मद्द छूटने न पाती थी । को टिल्थने क्षीणकोश राजाकों बताया है कि जहां 
बहुत अन्न हो और लोगोंको वर्षाका जल मिलता द्वो, वहांवालोंसे तिद्ाई 
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वो चोथाई अन्न मांगों परन्तु श्रोनिय, ब्राह्मणों) राज्यकी सी मापर वसनेवालों: 
खानसि रंजादि- निर्कोलनेवाली, सड़क वंनानेवालों, किलेब्न्दीः कंरनेवालों 
पड़ती जमीन उठाने सहायता देनेवालीसे तंथां जिनके पास बंये्ट सामग्री 
जीवन-निव्राहकी न हो, उनसे न॑ लो लोअन्न,छिपांवे, उसंते अन्नके दामका 
अंठगुनों और जो दूंसरेकी फसल चुरावे: और घ्वर्वर्ग हों, तोः उसपर 9० गुना 
जुर्माना किया-जाय और विदेशी होसतो उसे वर्षकाः दंड दिया जांय | निंनसे 
कर न लिया जाय; उनसे चन्दा माँगा जाय। कम चन्दो देनेवालेकी निन्‍्दा 
मेदिवे करेंनऔर. अधिक चन्दा देंनेवेलेको रोजाः छुत्र वा किसी देकर 
सम्मानित” करें [ः लोगोंसे नचन्दा बल करनेके लिये फूठे चन्दोंकी सुचना 
दी जायय पापणडों; मन्दिरों तंया म्र्तकोंकीऔर जिनके घर जल गये हों, 
उंनकीस्सम्मत्ति मंगा ली स्जाव] “कर्रवकशोधनके लिये राजद्रोहियोंकों नाना 
प्रकारसे फंर्साकर उनकी सम्पत्तिको राज॑घ॑न बना -लेना 7 भी आवश्यक बंताया 
गया है, क्योंकि करप्टकशोघनके साथ-हीः इससे- आर्थिक लाम॑ दोता था [ 
77 प्जोसे करःलेनेके अनेक साधनोंका वर्णन: मद्यमांरतमें मी हैं; -परन्ठु 
इसके लिंये उसके उत्तीड़नका तीत्रः निंषेघ है| किस प्रकार करलेना चाहिये 
6 पक कर लक -इसन्विषयर्स कहा गया है किः राज़ा मलीभाँति समर व 
राजा लाॉलर्चसः कर वराबर कर :लगावें [7 लालचसे “अपने: ओर दुधरोके 
संटृकोाःन उज़ाड़े मूल--राष्ट्रको न उजाड़े 7लोमके द्वारोंकों बन्द ः कर राजा 
7 ४ “ :प्प्रेमनदिखावें।] 'बहुतःःखानेवाले- रीजासे प्रजा द्वेप करने 
लगती <है औरंः निससे दवेष किया-जातांःह, उसेका5 कल्याण: नहीं होताः और 
अप्रियको फल भी::नहीं-मिलता |> उुबुद्धिसे -रां्ट्रका दोहनः उर्सी प्रकार - करे, 
जैसे वछुड़ा करता है। दूघ-पीकर-जो-बछुझ सोंठाहोतास है, वहीःबहुत कष्ट 
सहं ओर भारी वोक ढो सकता है जैसे दुबल बंछेड़ेसे कुछ काम नहीं होता, 
वैसे ही-बंहुत-दूहे हुए राष्ट्रसे बड़ा -काम नहीं हो - संकता 4:जो “राजा रांट्रंसर 
अनुअह करके उसकी रक्षां--करता है; वह ठत्कावोंका अनुष्ठान करता हुआ 
महत्कल्ञ प्राप्त करता है और: उसकी-विपदू दूर करनेकें “लिये राष्ट्र धन उदेता 
है । परन्तु जो राजा-शाजविरुद्ध कर लादकरं -अर्थक्ते लिये प्रजाक़ा - उंच्रीड़न 
करता है; न्बह आत्मघात करता-है | नित्य सोनेका अंडा देनेवाली मुर्गीक्ो 
“मारकर एक-साथ-सव अंडे निकाल लेनेवाले ज्ञालची मनुष्वकी भांति प्रजाका 
कर्षण करनेवाले-राज़ाकी गति: होती-है +- इस उदाहरण क्ले -चद॒ले-्महामारत 
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ने लालची राजाक़ी उपमा दूधके उस लोमीसे दी है जो बहुत दूघ पानेकी श्राशा 
से गायके यन काट लेता है । उसका कद्दना हे कि लो दुधारी गायकी सेवा 
करता है, वही नित्य दूध पाता है। इसी प्रकार जो राजा सुरक्षित राष्ट्रके साथ 
व्यवद्दार करता है, उसके कोशकी नित्य इंद्धि होती है ।* 

मद्दाभारत और शुक्रनीतिसार* दोनोका मत है कि कर लेनेके समय 


१ संचेचय तु तथा राज्ञा प्रणेयाः सतत करा; | 
नोल्छिद्यादात्मनों मूल परेपान्वापि तृष्णया ॥१८॥ 
ईहाद्वाराणि संरुष्य राजा सम्प्रीतद््श नः । 
प्रद्विपन्ति परिख्यातं राजानमतिखादिनम्‌ ॥१ ९॥ 
प्रद्विट्स्य कृतः श्रेयो नाभ्रियो लभते फलम्‌ । 
चत्सोपस्येन दोग्धब्यं राष्ट्रमन्षीणचुद्धिना ॥२०॥ 
भ्तो चत्सो जातबल्ः पीड़ा सहति भारत । 
न कर्म छुरुते चर्सो भ्टृशं दुस्धो युघिष्टिर ॥२१॥। 
राष्ट्रमप्यतिदुग्धं दि न कर्म कुरुते महृत्‌ । 
यो राष्ट्रमनुगृद्राति परिरच्चन्‌ स्वयं नृपः ॥२२॥ 
संजातमुपनीवन्‌ स लभते सुमहर्फलम्‌ । 
आपदर्थ च॒ निर्यात धन त्विष्ठ विवर्दयेत्‌ ॥२३॥ शांब अऋ० ८७ 
अय॑ंमून्तो5पि हिंसा च रुरुते स्वयमार्मनः | 
करेरशास्तरच्रे्िं मोद्दात्संपीडयन्‌ प्रजा: ॥१४॥ 
ऊपश्डिन्यात्तु यो घेन्वाः क्षीरार्थी न लभेत्‌ पयः । 
एवं राष्ट्रभयोगेन पीढ़ितं न विवद्धेत्ते ॥१६॥। 
यो हि दोग्धीमुपास्ते च स निए्य॑ पिन्दते पयः । 
एवं राष्ट्रमुपायेन भुझानो लभते फलम्‌ ॥ १७।॥ 
श्रथ राष्ट्रसुपायेन भुज्यमानं सुरक्षितं 
जनयस्यतुल्ां नित्य कोशबुद्धिं युधिप्ठिर ।|$८॥ शां० प० भ« ७१ 
२ माल्ाकारस्थ वृष्येव स्वप्रजारदणेन च । 
श्लुं दि करदीकृष्प तद्धनें: कोशवर्दधनम्‌ ॥१३३॥ 
फरोति स नृपः अ्रष्ठो सध्यसो वैश्ययुक्तितः । 
अझ्धमः सेवया दण्ठतीपंदेवकरगहैः ॥१३२७॥ अ« ४ शुक्रनीतिस्चार 
२१६ 
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राजा मालीकासा आचरण करे ओर राष्ट्रर संकट आवे, तब प्रजासे ऋण ले 
ओर संकट दूर हो जानेपर व्यानसहित ऋण चुका दे। 
राजा कर लेनेके मद्दामारतका कहना है कि राजा मालीकी भांति कर ले, 
समय मालीका सा अंगार न वने । माली वननेसे राज्वका पालन करता हुआ 
आचरण करे उसे चिरकाल तक भोगेगा। पर राज्यके आ्राक्रमणसे यदि 
तेरा घन नष्ट हो जाब, तो अन्नह्माणोंक्रो समझा बुझाकर 
उनका धन ले ले |* कैसे समभझावे इस विषयर्म कहते है कि इस घोर ' 
आपत्कालमें दाव्ण भय उपस्थित हुआ है, इससे आपकी रक्ताक्ते लिये में 
आपसे धन मांगता हूँ | संकट दूर होनेपर में आपका घन लौटा दूँगा ।* 
सारांश राजाक्ो प्रजासे कर लेनेके लिये हिन्दू राज्यशात्षका यह आदेश 
है कि इन सिद्धान्तोंपर कर लगाना चाहिये:--- 
(अर) प्रजा भविष्यर्मं अधिक मात्रामें लगनेवाले काकरों 
प्रज्ञा पर कर भार सह सके | 
लगाने के. (आ) प्रजाको करका भार न जान पड़े | 
सिद्धान्त (इ) कर बढ़ाना हो, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ावे और उस समय 
बढ़ावे, जब राज्यकी समृद्धि बढ़ रही हो | 
(ई) उद्योगधन्धोंपर क्या लागत वैठ्वी है और क्या मजूरी पड़ती है 
इसका निश्चय करके कर लगावे, क्योंकि विना लामके कोई नया काम नहीं 
करता और राज्यकों उससे लाम भी नहीं होता |3 


१ माल्ताकारापमों राजन भव माइरिकोपसः । 
तथा युक्तरिचरं राज्य भोक्तुं शच्यसि पालयन ॥२०॥ 
परचक्राभियानेन यदि ते स्थादुनक्षयः । 
अथ साम्नेव लिप्सेथा घनमत्राह्मणेपु यत्‌ ॥२॥॥ शां० अ० ७१ 
२ अस्मापदि धोरायां सम्प्राप्ते दारुणे मये । 
परित्राणाय मवतः प्राथयिष्ये धनानि वः ॥२६॥ 
प्रतिदास्थ च भवतां स्व चाईं मयहये | शां० अ० ८७ 
फ़ले-कर्म च संग्रचदय ततः सच प्रकत्पयेत्‌ .]$ ६| शांब झ७ ८७ 
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(3) कच्चे माल, खर्च, मजूरी और मजूरकी अवस्थाका विचार 
देख ले कि पक्का माल वनानेमें क्या खर्च त्ैठता दे 

(ऊ) बाहरी मालपर इस विचारसे कर लगावे क्रि पुंजी कितनी लगी 
कितनी दूरसे माल आबवा, मंगानेम कया खच पड़ा, कुल खच कितना हुआा 
और व्यापारीने कितनी मोंकी उठायी तथा माल छितनेको बिका | 

(ऋ) राज्यरकी हानि करनेवाली विलासिताकी सामग्रीका श्रायमन, कर 
लगाकर घटाना चाहिये | 

(ए) ज्ञाभदायक माल बिना करके ही आने देना चाहिये | 

(ऐ) जो माल देशमें न पैदा द्ोता हो श्रौर मिसमें भविष्यमें उलादनके 
ब्रीज हो, उसके श्रानेमें कर न लगावे | 

(ओ) श्र, वर्म, कवच, लोह, रथ, रल, धान्य शरीर पश्च बिना करके 
आने तो पार्वे, पर जाने न पावें | 


३ फल कर्म च निर्देतु न फश्चिस्प्तस्प्रप्रवत्तते | झ्वा० प० ८७ 


२ घधर्माधिकरण 


जिस स्थानमें धर्मशाआ्ानुखार व्यवहारके विवेचनका प्रसाव होता है, 
वह धमाधिकरण कहद्दाता है. ।१ दूसरे शब्दंसिं कह सकते है कि व्यवहारका 
विवेचन ओर विवादकी मीमांसा करनेवाली संस्था घर्मा- 
घर्माधिकरण और घिकरण कहती है। वैदिक युगमें राजा राष्ट्रसमामें बैठकर 
उसका कार्य. व्यवहारों ओर विवादोंका निर्णय किया करता था। संघ 
राज्वोमें संघमृख्य वा राष्ट्रपति यही काम किया करते थे | 
कालान्तरमें घमेसभा वा धर्माधिकरण इन्हीं राष्ट्र उमाओ्रोका काम प्राय: वैसे 
ही चलाने लगे, जैसे आज प्रिवी कौन्सिलकी छुढीशल कमिटी चलाती है। 
इन धर्मसमाश्रोमें कितने और किस बोग्बताके मनुष्य बैठने चाहिये इस 
विषयमें घरमंशात्न वा स्मृति अन्योंम वित्तारपूर्वक विचार किया गया दे । ये 
धर्माधिकरण व्यवहार अर्थात्‌ लेन देन, जमीन जायदादके विशेष ल्मसे 
ओर साधारण रूपसे चोरी, जारी, याली-गलौज और मारपीटके मामलंपर 
विचार करते थे | 
मौर्य साम्राज्यमें ग्राम पंचायतें आमके विवादोंपर विंचार करती थीं, 
निनमें गोप वा आमाधिकारी न्‍न्यायाधीशका आसन अहण करता था। ग्राम 
पंचायत चोर वा जारको यगांवसे बहिप्कृत कर देती थी। 
मौर्य साम्राज्यक्री प्रत्येक नगर वा संग्रहणमें न्यायालय होते थे, बिनमें 
न्याय ज्यवस्था आउुपासके दस गांवोंके विवादोंका विचार होता था। 
इन्हें परगना अदालत कह सकते हैं। इनके ऊपर ४०० 
गांवोंवाले नगरों वा द्रोणमसुर्खोक्रि न्यायालय थे, जो तहसील वा सब डिवि- 
था | इनके ऊपर साम्राज्यके दो प्रदेशोके मध्य भागके न्‍्वायालब तथा इनके 
ऊपर पाटलिपुत्रके न्यायालय थे तथा सबसे ऊपर सम्राट्का न्वाबालब था 
जिसमें न्याय कर्त्ाश्नोंके साथ वैठकर सम्राद्‌ व्यवह्वारपर विचार करता या | 


कि 





१ चर्मशास्त्रानुसारेण अ्यशास्त्रविवेचनम्‌ । 
यप्नाधिक्रियते स्थाने घर्माधिकरण हिं तत्‌ ॥३६९॥ अ० ४ शुक्रनीतिसार 


घर्माघिकरण २०५, 

न्यायकर्ताको कोटिल्यने धर्मस्थ कद्दा है और दताया है कि देव, ब्राह्मण 

तपत्वी, त्री, बालक, बूढ़े, रोगी तथा घअपने दुःखोंको 

धर्मस्थका श्र्थ. कहनेमें अस्मर्य अनायंक्ति कार्योक्रों धर्मस्थ लव कर दें | 

देशकालका बहाना करके न तो उनके धनका अपदरस्य करें 

श्र न उन्हें तंग करें तथा जो पुरुष विद्या चुद्धि, पौदष, कुल आदिके कारण 

बढ़े हुए हों, उनकी सदा प्रतिष्ठा करें | इस प्रकार धर्मत्य छुलकपथरटित 

होकर अपने सब कार्य करें और सबका बराबर निर्रीक्षण करते हुए जनताफे 
विश्वासपात्र तथा लोकप्रिय बने ।* 

राजधानी वा पुरमें जो धर्मसमा होती थी, उसका सभाषति राजा श्री 


डसकी अनुपस्थितिमें प्राइविवाक होता था। शद्धकके 'मृच्छुकटिकाः नाठकमें 
जो लगभग ईस्वी श्वी शताव्दाम रचा गया था तथा पी 
प्राइविवाकका अर्थ बने हुए घमंशास्त्रेमं कद्दा गया हैं कि न्यायार्धीशकी 
तथा सभाकागद्दीपर प्राइविवाक बैठे वा धर्मसभा न्याय करे। 
संगठन शादुन्ठुल नाटकते जाना जाता है कि जब राजा दुष्यन्त 
धर्मेसमार्मे नहीं गये, तथ ब्राह्मण मंत्री पिपुणकों धर्मासनपर 
बैठनेका आदिश दिया | वादी और विवादासे प्रश्न करनेके कारण प्राट! और 
सत्यासत्यका विवेचन करनेके कारण “विवाक? होता है, इसलिये उसे 'प्राड- 
विवाक? कहते है | अथवा सम्योके साथ वैठकर जो धर्माधर्मका विचार करता 
है, वह प्राइविवाक है ।* प्राइविवाकके सिवा धर्म सभामें श्रौर भी सभासद 
वा सम्य होते थे । मनुका मत है कि प्राइविवाकके अ्रतिरिक्त तीन सम्य सभा 


ल्‍्भ्पि 


ब्ड। 


८ 


छः 
द् 


१. देवब्ाह्मणतपस्विख्रीयालकबुद्धव्याधितानामनाथानामनसिसरता चर्मस्याः 
कार्याणि कयः ॥२८॥ न च देशकाल भोगच्छलनातिए्रेयु: ॥२६॥ पूज़्या 
5 
विद्यावृद्धपौरुपाभिजन कर्मातिशयतश्न पुरुषा: ॥झे ० 
एवं कार्याणि धर्मस्थाः कुयु रच्छुत्दृ्शिनः 
समाः सर्वेषु भावेपु विश्वास्या जोकसंप्रियाः ॥३१॥ श्रधि० ३ शय० ३० 
२ वादिनोौ घच्छति प्राइ वा विवाकों विविनतथतः । 
विचारयति सम्पै वां धर्माधसमीं विवक्ति वा ॥ध८शा झ० ४ शुफ्रनीतिपतार 


२०६ हिन्दू-राज्यशास्त्र 


में होने चाहिये ।* कौटिल्यक्ा कहना है कि जनपद-सन्धि (सीमाग्रान्त), ठंग्रह 
द्रोगमुख और स्थानीयमें अ्रमात्यवत्‌ ३ धर्मेस्थ ( जज ) होने चाहिये | रे 
शुक्रनीति सारके अनुसार घमेस्योंकी संख्या ऊन रहनी चाहिये, चाहे सात हो 
वा पांच वा तीन | जिस सभामें ब्राह्मण बैठे हों, वह सभा यज्ञ समान होती है 
ओऔर राजा उस समामें कार्योंके सननेवाले, अच्छे पंडित वैश्योंको नियुक्त करे | 
राजा द्वारा नियुक्त हो वा अनियुक्त हो, धर्मज्ञाता सभामें बोल सकता है, 
क्योंकि जो घर्मशासत्र जानता है, वह देवी वाणी बोलता है |3 
यज्ञत॒ह्श सभाके कुछ उपकरण भी शुक्रनीतिसारमें बताये गये हैं और 
समामें किसका क्‍या कर्चव्य और कया अधिकार है यह मी स्पष्ट कर दिया 
हैं। उसके अनुसार राजा, अधिकारी ( प्राइविवाक ), 
यज्ञ सदश सभाके सभासद, धर्मशात्र, गयक, लेखक, सुबर्ण, श्रमि, जल 
उपकरण ओर चपरासी ये दसो क्ार्यूसिद्धिके अंग हैँ और इनके 
सहित राजा जिस सभामें बैठकर न्याय अ्रन्यावक्रा विचार 
करता है; वह सभा यज्ञक्रे तुल्य है। अध्यक्ष वा प्राइविवाक तो श्रर्थी वा वादी 
का लिखित श्रर्थ वा दावा पढ़कर सुनावे, समासद व्यवद्यारकी छानब्रीन करें, 
स्मृति निर्णय अर्थात्‌ जब दान और दण्ड वतावे और राजा दण्ड दे |.शपथ 
के लिये सोना ओर अग्नि, प्यासे और क्रोधीके लिये जल, द्रव्यादि गिननेके 





३१ यदा स्वर्य न कुर्याचु छुपतिः कार्यदशनम्‌ । 
तदा नियुज्याहिद्वांसं प्राह्मयं कार्यदश ने ॥६॥ 
सोथस्य कार्याणि संपश्येस्सम्येरेच तज्िमिद् त्तः । 
सभामेव प्रविश्याशयामासीनः स्थित एवं वा ॥$०णा अ० र 
२  धर्मास्थस्त्रयस्रयोंव्मात्या जनपद्सन्धि-संग्रह-ह्रोणमुख-स्थानीपु ब्यावहारि- 
कानर्थान्‌कुयु + ॥३८॥ अधि० ह अ० १ 
३ व्यवहारघुर वाह ये सक्ताः पुद्ुवा इच । 
ल्लोकवेदज्ञ धर्मज्ञा: सप्त पन्न च्रयोडपिया ॥#४मा। 
यन्नोपविष्टा विप्राः स्थुः सा यज्ञसदशी सभा | 
श्रोतारों चणिजस्तन्न करत्तेन्या: सविचत्षणा: ॥४४६॥ 
अनियुक्तो नियुक्तो वा धर्मज्ञो वक्तमइतिं 
दैवीं वां स बद॒ति यः शास््ममुपजीवति ॥£२०॥ 'अ० ४ 





धभर्माघिकरण २०७ 


के लिये गणक और निर्णय लिखनेके लिये लेखक होना चाहिये |" परन्तु 
वृहस्वतिका मत हे कि समासद विवादका विचार करें, प्राइविवाकू निर्णय 
करे ओर राजा दण्ड दे | यही व्यवस्था सर्मीचीन जान पड़ती है | 

शुक्रनीतिसारमें इसपर बड़ा जोर दिया गया है कि व्यवहार शरीर विवादका 
विचार एकान्तर्म न किया जाय और न राजा अकेला हो यह-काम करें, वरश् 
मंत्री, पुरोहित, ब्राह्मण श्र प्राइविवाकके साथ विचार करें। इसका कारण 
पक्तुपातकी सम्भावना वा सन्देद है। पक्ष॒पातके पांच कारण होते हें, प्रति, 
लोभ, भय, बेर और एकान्तम वादी विवादीकी बातें सुनना ।* जब राजा 
धर्माघिकरणमें न बैठे, तब वहाँ वैठनेके लिये ऐसे आ्राह्मणको नियत करे जो 
वेदोके पारगामी, जितेन्द्रिय, कुलीन, निरपेक्ष, अनुद्देगकारी, स्थिरबुद्धि, पर- 
लोकसे डरनेवाले, उद्युक्त (तैयार ) और क्रोधरह्िित द्ों। यदि ब्रात्मण न 
मिलें, तो क्षत्रिय शोर क्षत्रिय न मिलें तो धर्मशास्रज्ञ वेश्योंक्री नियुक्त करे। 
इनके साथ ही व्यवहारके ज्ञाता, आचारबान, गुणी, शन्रुमित्रमें समान भाव 
रखनेवाले, धर्मश, सत्यवादी, निरालस, क्रोध, काम ओर लोभको जीते हुए 
प्रियवादी समाखद सब जातियोंसे नियुक्त करे | इससे जान पड़ता है कि समभा- 
सद तो वत्तमान समयकी जूरीका काम करते थे, वेदज् ब्राद्यण और उसके 
१ नृपाउचिकृत सभ्याश्च स्मृतिगंगकू स्लेखकों ॥४५६॥ 

हेमासन्यस्थु स्वपुरुषाः साधनाद्नि ये दृश 

एतहशाद्वकरणुं यस्य मध्यस्थ पार्थिवः ॥४६०॥ 

वक्ताध्यक्षो नुपः शास्ता सम्याः कार्यपरीक्षकाः । 

स्टृतिविनिणयं घूते जय॑ दान॑ दमं तथा ॥४६२॥ 

शपथार्थ हिरण्याम्मी अग्युतृपितक्ुब्धयोः । 

गणको गणयेदर्थ क्षिसेन्यायं च लेखकः ॥४६२॥ श्र० ४ शुक्रमीतति० 
२ धर्मशास्प्रानुसारेण क्रोषक्षोमविवजितः । 

सम्रादृधिवाकः सामात्यः समाह्मणपुरोदितः ॥६ २८।॥ 

समाद्वितमत्ति: पश्येद्‌ ब्यवहाराननुक्रमात्‌ । 

नैकः पश्येघ्व कार्याणि वादिनों: खणुयाहुचः ॥४२३॥। 

रहसि च नृपः भ्राज्ञः सभ्यास्वैव कदाचन । 

पत्तपाता५धिरोपस्थ कारणानि च पन्न ये ॥१३०॥ 

रागजलोभभयदेपायादिनोरचरहः भुतिः | शुक्रमीति० झ० ४ 
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अमावमें धर्मेशाह्नश्ष ऋत्रियादि धर्मेशात्का मत बताते ये |* धर्मशात्धप्ष 
सभापति वा अध्यक्ष होता था । समासदोके सम्बन्ध एक वात मार्केकी कही 
गयी है। वह यह है कि जिन लोगोंका विवाद हो, उन्हींके तमव्यवसायी 
(हमपेशे) ही समासद बनाये जाय, जैसे क्रिसानोके बिवादमें किसान, काद- 
शिल्यिंकि विवादमें कादशिल्यी, दूद लेनेवालोंके विवादर्म कुसीदजीवी, नाचने- 
वालेकि विवादर्म नाचनेवाले, उंन्यासियोंके भगड़ेमें संन्यासी और चोरोंके 
मामलेमें चोर उभासद नियुक्त किये चाबं, क्योंकि सम्प्रदाववाले ही अपने 
सम्प्रदावक्े नियमोंके विषय में विचार कर सकते हैं| 
महाभारतमें धर्मसमाके सदस्यों वा सभासदोंका स्वतंत्र उल्लेख तो नहीं 
है, परन्तु दण्डके स्वरूपके वर्णुनमें व्यवहारक्री चर्चा भी को गयी है। कहा 
. गया है कि वादी प्रतिवादीसे व्यवद्यार उत्तन्न होता है | 
मद्राभारतके मत वह दो प्रकारका है एक कुलके आचरणका उल्लंधन और 
से धर्म सभाके दूसरा शास्रक्री अवहेलना ।४ अन्यत्र मंत्रियोक्री बोग्वताके 
समासद भोर वर्शुनसें कहा गया है कि चार ब्राह्मणों, आए क्षत्रियों, 
डनऊझी योग्यता इक्कीस वैश्वों, तीन श॒द्वों और एक सूतको मंत्री बनावे । 
; 





$ यदा न कुर्यान्तरपतिः रव्यं कार्य विनिर्णयस्‌ । 
तदा तत्र नियुज्लीत ब्राह्मण वेदपारगम्‌ ॥2झे४॥ 
दान्त॑ कुलीन॑ मध्यस्थमनुद्देगकर स्थिरस्‌। 
परत्रभीरं घर्मि्ठवुद्युक्त क्रोधवर्जितस्‌ ॥£३८॥ 
यदा विश्रों न विद्वान्स्थाव्‌ क्षत्रिय तन्नियाजयेत्‌ 
चैश्यं वा धर्मशास्त्रह्ञ घरुद्धं यत्नेन वर्जयेत्‌ ॥४३०॥ 
व्यवहांरविदः म्ाज्ञा दृत्तिशीज्ा युणान्विताः 
रिपी मिन्रे समा ये च धर्मज्ञाः सत्यवादिनः ॥8 ३८॥। 
निरालसा जितक्राधक्ामलोभाः प्रियंम्बदा) 
राज्ञा नियोजितब्यास्ते सम्याः सर्वादु जातिथु ॥२३१३॥। 
कीनाशा: कारुछाः शिव्पिकुसी दश्ने णिनत्तेकाः । 
लिह्विनस्वस्कराः कुयु: स्वेन धर्मेय निययय्म्‌ ॥१४०॥ 
२ भव प्रत्यय उत्पन्नो ब्यवष्टारस्तथाबपरः । 
दस्माद्‌ यः सहितो इछ्लों सद्‌ प्रत्ययक्षदणः ॥२णवा 
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आह्मण वेदज्ष, स्पष्टवादी ओर पवित्र हों; कझत्रिय बली श्र शस््रधारा हों; 
वैश्य घनत्म्यन्न हों; श॒द्ध विनात तथा अपने कछार्यमें पढ़ हों और बऋाठ 
गुणोस युक्त सत पीराणिक हो। इस प्रकार ३७ मंत्रियोंक्नी समा बन 
जाती है। परन्तु वालवमें ये राज्यकार्य संचालक मंत्री न थे, व्यवद्ारपर 
विचार करना और मत देना इनका काम या | ये ५० वर्षक्री बसे कमके 
नहों, दवंग हों, श्रुतित्मृतिके श्ञाता, समदर्शों, विनीत, अद्वेपी, कार्यके 
विवादोंका निर्णय करनेमें समर्य, निर्लोम और सात घोर और बली दुर्गंणोंसि 
शत्य हों। आठ मंत्रियंक्रि साथ ब्रैठकर राजा मंत्रणा करे और फिर अपना 
निर्णय प्रजाको दिखानेके लिये राष्ट्रमं मेज दे | इस व्यवहारसे सदा प्रज्ञाकी 
रक्षा किया करे ।१ इस वणनसे ही स्यष्ट हो जाता दे कि यह सभा मंत्रिपरि 
नहीं है और न ये मंत्री मंत्री ही हैं। ये घर्मखभाके समासद वा ज़ी ही हे 
इसमें सन्देह नहीं । 

व्यवहारमें चार बातें द्ोती थीं पूर्वपक्ष, उत्तरपक्त, किया श्रीर निर्णय श्रौर 


| 
्न्न्के 


१८8 


5 मर 


व्यवद्दारस्तु वदात्मा वेदप्रत्यय उच्यते । 

माँनश्व नरशादू क शास्त्रोक्ततच तथाउपरः ॥५१॥ शां० प० ध्य० १२५ 
॥.चतुरो ब्राह्मणान्वैद्यान्‌ प्रयत्भान्‌ स्नातकान्‌ शुचीन्‌ । 

ज्षत्रियांश्च तथाचाष्टी ब्रक्षिनः शस्त्रपाणयः ॥७॥ 

वैश्यान्‌ वित्तेन सम्पन्नानेकविशति संख्यया । 

त्रोंश्च शूद्वान्विनीतांश्च छुचीन्‌ कर्मणि पू्वक ॥८॥ 

अ्रष्टाभिश्च गुणैयु क्त॑ सूत॑ पोराणिकन्तथा । 

पत्चाशद्वपंवयर्स प्रगह्ममनुसूयकम्‌ ॥६॥ 

श्रुतिस्ट्डतिसमायुक्त विनीत॑ समद्शिनम्‌ । 

कार्य विवदमानानां शाक्त्थप्वलोलुपम्‌ ॥९०॥ 

वर्मितं चैव ब्यसनेंः सुघोरें: सप्तमिम्देशम्‌ । 

अ्ष्टानां मंत्रियां मध्ये मंत्र राजोपधारयेद ॥११॥ 

ततः सम्भपयेद्वाप्ट्र राष्ट्रीयीय च दर्शयेत्‌ । 

श्रनेन व्यवद्ारेण द्वृष्च्यास्ते प्रजा; सदा ॥१ २॥ 

शां०्झ० पैर 


२७ 


0 
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जिसका लेनदेनका सम्बन्ध हो, जे मित्र, नातेदार, सद्ायक वा शत्र हो, यह 
साज्नी नहीं हो सकता | राजा, कारगर, नद, ब्रद्मचारी, संन्‍्यासी, ओजिय, 
संघसे निकाला हुआ, दस्यु, निपिद्ध कर्मोसे आर्जाविका करनेवाना, बृढ़ा,वच्या, 
अतिश॒द्र, अत्यन्त ई:खित वा मत्त, क्षुधा विपासासे पीड़ित, थका हुआ, कामा- 
तुर, पागल, क्रोधी ओर चोर मनुस्मृतिके मतसे साज्नी नहीं हो सकते ।१ एक 
साक्षीकी बातकी पुष्टि यदि कोई और न करता, तो उसीपर निर्णय नहीं होता 
था | परन्तु मारपीठ, चोरी, जारी, अपमान शआादिम थे भी साज्ञों हो सकते ये, 
जो साज्ञी होनेके अ्योग्य बताये गये हैं। साक्षियकों सत्य बोलनेके लिये शपय 
(दिव्य) लेनी पड़ती थी | धर्मत्य उससे कद्दाता था जो सात्ती सत्य बोलता है, वद्द 
यहाँ अनन्त कीर्ति पाता और मरनेपर अच्छे लोकोंक्ो जाता दे |? मूठ बोलने 
वाले साज्ञीपर १०० से १००० परणुतक दर्द दोता था। मनुके अनुसार ब्राद्मण 
अपनी सत्यता, क्षत्रिय अपने यान वा सवारी ओर शजस्रासत्रकी, वैश्य अपने 
अन्न, पशु और सोनेकी और श॒द्र महापापोंकोीं अपने सिर लेसेकी सौदे करता 
था। लेख्य साक्ष्यका उपयोग किया जाता था। विष्णुस्मूतिगें तीन प्रद्चार 
के लेख्य बत्ताये गये हैं, राजकर्मचारियोद्रारा माने हुए, सात्तियोके द्वारा 
माने हुए और न माने हुए | जिध लेख्यपर साज्ियोंक्रि हस्ताक्षर होते ये, वह 
प्रामाशिक माना जाता था। 
प्रत्यर्थीके उत्तके चार भेद होते थे, 'मिथ्या' वा अस्वीकार करना, 
सम्प्रतिपत्त” वा स्वीकार करना, थप्रत्यवस्कन्दन? वा विशेष 
प्रस्यर्थकि उत्तरके प्रकारकीं बात बचावमें कहना ओर ग्राइन्वाब श्रर्थात्‌ यह 
भेद और सरय कदना कि इस मामलेका निर्णय पहले हो चुका ु | प्रत्यक्ष, 
निर्णयके साधन युक्ति, अतुमान और उपमानसे भी सत्यका निर्णय क्रिया 
* जाता था| 


१. गृहिणः पुत्रिणो मोलाः चत्रविदशद्धयोगयः । 
अध्यु क्ताः साधपमहंन्ति न ये केनचिदनापदि ॥६२॥ 
नार्थसम्बन्धिनों नाप्ता न सद्दाया न वेरिणः | 
न सएदापाः करक्तव्या न व्याध्यातता न दूषिताई ॥६७॥॥ 
न साक्षी सृपतिः कार्यो न कारुककुशीलव । 

न श्नोत्रियों न ल्िज्नस्थी न सर्येस्यों विनिर्मतः ॥5%॥) 


पं 
न््कि 


दिन्दू-राज्यशात्र 


बहुतसे मामलंमि अभियुक्तका दोष वा निरदोंपिता सिद्ध करनेके लिये 
जल, अम्मि, तुला (तराजू) और विपका प्रयोग किया जाता था। भारतकी यात्रा 
करनेवाले चीन देशी श्यून त्स्यांगने बतावा है कि श्रभियुक्त 
दोपीनिर्दापका एक बोरेमें पत्थर ओर घड़ेके साथ गहरे पानीमें छोड़ दिया 
निर्णय करनेके जाता था । यदि पत्थर इृथ जाता था और वह तिरता रहता 
अन्य प्रकार था, तो निर्दोष समझा जाता था और यदि वह डूब जाता 
था, तो दोषी समझता जाता था | यह जलकी पराक्षा थी। 
शमिकी पर्यक्षाम अभियुक्त लोहेके तमे वत्तनर्मं वैठाया जाता, उसपर उसके 
पैर और हथेलिया रखायी जाती थीं और वह बत्तन उससे चटाया जाता था | 
यदि जीमर्म छाले पड़ जाते, तो वह दोपी और न पड़ते तो निर्दोष समझा जाता 
था । जो ऐसी परोक्षासे डरते थे, उन्हें फूलकी एक कली आगमें फेकनी पड़ती 
थी | यदि फूल खिल जाता, तो वे निर्देष और जल जाता था, तो दोर्पी 
समझे नाते थे | तुलाकी परीक्षार्मे एक पलड़ेपर अमियुक्त बढाया जाता था 
और दूसरे पलड़िपर पत्थर रखा जाता था। भार दोनो ओर समान होता था | 
यदि अभियुक्त निर्दोष होता था, तो उसका पलड़ा नीचा रहता था ओर 
दोषी होता था, तो पत्थरवाला पलड़ा गिर जाता और अ्रमियुक्तवाला उठ 
जाता था| विपप्रयोगकी विधि यह थी कि एक मेढ़ेके अंगर्म घाव करके विष 
भर दिया जाता था। यदि मेढ़ा मर जाता था, तो अमियुक्त दोषो श्ौर जीता 
रहता था तो निर्दोप समझा जाता था | 
राज्यशाज्ञक्रे पुराने अनन्‍्योर्म तो कहीं वकीलकी चचा नहीं है, परन्तु 
शुक्रनीतिसारमें वक्नील या मुख्तारका स्पष्ट उल्लेख है। कहा गया ई कि जी 
ञअर्थी वा प्रत्यर्थी व्यवहार न जानता हो वा अन्य कायके 
शुक्रनीतिसारमें कारण व्याकुल हो, उसे व्यवहारके ज्ञाता प्रतिनिधिको 
वकीलकी चर्चा सदा नियुक्त करना चाहिये। श्रप्रगल्म ( जो अपनी बात 
ठीक ठीक ने समझा सके ) जड़, उन्मत्त, वृद्ध, त्री, बालक 








नाध्यघीनों न कर्त्तव्यो न दस्युन विकर्मझत | 

न बृद्धो न शिशुनेकों नान्त्यो न विकल्लेन्द्रियः |६६॥ 
नाते न मत्तो नोन्‍्मत्तो न छुत्तप्रापपीडितः 

न श्रमात्तों न कामात्ता न क्ुद्धा नापि तस्करः ॥६७॥ अ० ८ 





जज» अत लत जी कील लिन, 
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ओर रोगीके पूर्वपत्न वा उत्तरपत्तक्ो प्रतिनिधि अथवा पिता था माता, 
मित्र, श्राता अथवा सम्बन्धी कहें |? प्रतिनिधिका किया हुश्रा कार्य धर्था था 
प्रत्यर्थीका ही समझा जाता था। ऐसे प्रतिनिधिकों एक थाने रुपया पारिश्रमिक 
वा वेतन मिलने की व्यवस्था दी गयी ह | 
धर्माचिकरणर्म प्रजाके मामले ही आते थे, चादे वे दीवानी दो या फीन 
दार्य अथात्‌ क्रब-विक्रम, वास्तुविक्रय, लेनदेन धि ( धरोहर--६»(८ 
टप्डमवे5 ), अग्रातव्यवद्दार (नागलिय) व्यक्तिकों चेचने 
धर्माधिकरणमें वेतन, डाफे, गालीगलोन, धमकी, निन्‍्दा ओर मारपीदटके 
प्रजाके ही मामले सभी मामलोपर वहां विचार होता था। कोटिल्थने चो 
झाते थ। मामलेके विचारके लिये तो कशण्टकशोघ्रन न्यायालय 
व्यवस्था को है, पर डाकेके मामलोंका विचार करने 
स्थान धर्माधिकरण बताया है | 
अभियुक्तकों दण्ड देनेके लिये उमके श्रपराधक्रा विचार कर लिया जाता 
था | जो अ्रपराध खुल्लमखुल्ला डंकेकी चोद किये जाते थे, उनकी संशा 
'खाहठ? थी ।* छोटे साहसमें छोटा दरड होता था। पर 
दण्डकी व्यवस्था बड़े साहसके तान भेद थे प्रथम साहस, मध्यम साइस शरीर 
उत्तम साइस | प्रथम साहस दरसड ४८ से १६ पण, 
मध्यम साहस दरड २०० से ५०० परण शोर उत्तम साइस दश्ट ५०० से 


4 
| 
घ्भ 


नि हा $ ४ 


्न्त £2/ 


१ व्यवहारानभिन्नन झान्यक्रार्यकक्षेन च्‌ ॥६२६॥॥ 
प्रच्यर्थिनाथिना सज्ज्ः कार्य: प्रतिनिधिस्तदा । 
अ्रप्रगल्भजड़ोन्मत्तवृद्धख्ीया न रो गिणाम्‌ ॥5६ ३०॥॥ 
पूर्वोत्तर बर्देद्यन्धु नियुक्तो चाथवा नरः। 
वित्ता मात्ता सुदद बन्घु अ्रता सम्बन्धिनाी5पि च ॥६३ १॥। 
यदि कुयु रुपस्थान बाद तत्न प्रवत्तेयेत । 
यः कश्िस्कारयेरिकश्चिन्नियोंगाथन केनचित्‌ ॥६३२॥ 
तत्तमैव कृत ज्ञेयमनिवत्त्य हि तत्स्टृतम्‌ । 
नियोगितस्थापि रूर्ति विवादात्‌ पोडशांशिकीम ॥६३३॥ 

शुक्रनीतिसार 'म० ४ 

२ साहइसमन्वयवत्मसतमकर्स ॥4॥ झधि० हे अ० १५ 
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६००० पद्म होता था। साधारण अपराध लिये साधारण ही दरइक 
अतस्था थी तांगा, पीतल, कांच तथा दाथदितिक वत्तनों|के लिये शाका 
डालनेवालेको प्रथस साहस, बढ़े बड़े पशु, मनुष्य, खेत, घर, हिरणव, सुतर्स, 
महान वच्ञोके लिये डाका डाले तो भव्य साहस दण्ड और ज्री वा पुदष 
को बलात्कारसे बांधने वा बं उवानवाले ज्य राजाज्ञासे बंधे हएको छुड्ाने 
वालेक्ो उत्तम साइस दण्ड दिया जाय यह आचायोंकी व्यवस्था थी" थ्ीर 


कौटिल्थने भी इसे मान लिया था | 


20 3 मनन कलम जनक 


१ साम्रवृत्तकंसकाचदन्तभांडादीनां स्वृलद्न्याशामषचत्वारिंशतपणावर पणणव- 
तिपरं पृ्॑स्साहस दण्ड: ॥दा। पिरशुमलुप्यचंत्रगृहदिरणयसुबर्ण सुच्म- 
पसख्ादानां स्थूलकद्वव्याणां द्विशताचर:. पश्चश्तपर सध्यमस्साइस 
दण्ड: ॥8॥ ख्िय॑ पृरुप॑ चासिपतद्य वन्नता वनन्‍्धयत्ता बन्ध वा मोत्नयतः पन्च- 


शातावरः सदलपर उत्तमः साहसदणड इत्याचार्या: ॥१०॥७ 
झधि० दे अर० १७ 


+ ३ कएटकशोंधन 


चलता गाड़ीके रास्तेमें जो रोड़ अवय्काता है, वह क्टक समभकका जाता 
है और शासनव्यवस्थाके सुचाढ रूवसे चलनेगे जो बाधा डालता है, बह 
राज्य था शासनका कस्टक समझा जाता है। रामकीय 
कयटक प्ोर नियमोंकि विर्द्ध जो आचरण करते शअ्रथवा राजा या 
कण्टक शोधन  राज्यके विदद्ध पड्यंत्र करते थे, वे राज्यक्रे कर्टक तमके 
जाते थे और इमको शोघने वा मागसे हृटानेके लिये जो 
संस्था थी, वह कण्टकशोधन कहाती थी | 
कण्टक दो प्रकारके कहे गये है । एकमम घोवी, दर्जी, सुनार, तांती श्रादि 
शिल्ती, दृकानदार, गिर्रों गांठ रखनेवाले ऋुमोदर्जीबी (यूदलोर) ओर दूसरेमे 
राज्यकों आआथिक द्वानि पहुँचानेवाले तथा राज्य नियमोका 
कारीगरों द्वागा पालन न करनेवाले ग्लीर उनके विरुद्ध ग्राचरण करनेवाले 
चुंगी रोकनेकी थे | अग्नि, जल; महामारी, चूहे, सांप श्रोर बापका गिनती 
व्ययस्था. भी कण्टकमिं ही दोती थी। पढले प्रकारफे कण्टक प्रजाको 
ठगनेके कारण कए्टक समझे गये, क्योंकि धोषी समयपर 
कपड़े धोकर न दे, खराब कर दे या फाड़ दे, तो प्रजाके कप्टका कारण होता 
है। तांती या जुलाहा कपड़ा बुननेके लिये अ्रधिक सत ले श्रीर क 
कपड़ा दे, तो प्रजाको ठगता दे । सुनार चोरीका माल लें और उतकी यूचना 
सुवर्याध्यक्षकों न दें, तो दए्ड भागी हों । थोड़े दा्मोपर अधिकका माल लेने 
वाले चोरीके अ्रपराधी सममभे जाते थे। गाहकके सोने चांदीर्म जो खाद 
मिलाता, उससे कुछ चुरा लेता श्रथवा श्रच्छे मालके बदले खोदा माल देता 
तो दण्डभागी होता | कसेरों ओर बत्तन बनानेवालंक्रि लिये बेतन, मालके 
छीजन और दण्ड आदिकी व्यवस्था कीटिल्यने की है । 
दूकानदार लोगोंकी ठगने न पावें इसलिये पण्वाध्यक्षको आदेश या कि 
सन्देह होनेपर दकानदारके बटखरों, तुला, परिमाणी श्र द्रोशक्ती जांच करो 
ओर यदि तुलामें एक कर्पफी कमी हो ओर परिमाणणी और द्रोणमें" एक पल 


३ परिमाणी और द्वाणके श्र्थ परिशिष्ट में देशिय । 
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की कमी हो, तो हर्ज नहीं | परन्तु अधिक हो, तो वे दरिडित किये जाय॑ | बड़ी 
तालसे लंकर छोटी तोलमें वेंचनेवाला, घटिया मालको वढ़िया या नकलीको 
असली कहकर अथवा एक प्रकारका माल दिखाकर दररे 
दूकानदार श्रज्ञाका प्रकारका देनेवाला भी दर्डभागी होता था | यदि व्यापार्सी 
लूटन नहीं पाते थे | आपसमें मिलकर किसी वस्तुकी बिक्री रोक दें और फिर 
अनुचित मूल्यपर क्रवविक्रय करें, तो दण्डाह माने जाय॑। 
दूकानदार उचितसे अधिक लाभ न करे ओर मिलाव्ी पदार्थ न वेंचे इसके 
लेये कड़े नियम थे । प्रत्येक दृकानदारको कितना लाभ हुआ यह पर्वाध्यक्षकी 
बह्दीम॑ लिखा जाता था | परय्याध्यक्ष दकानदारोंसे अन्नादि लेकर प्रजाको उुस्ते 
भावपर वेच सकता था। दृकानदारके लाभकी सीमा निर्दिप्ट थी, जिससे वह 
प्रजाक्नों लूट नहीं सकता था | 
दूसरे प्रकारके कण्ठकोंके भी भेद किये गये हैं। सरकारी कोश भाण्टार 
में जाली नाणक ( सिक्के ) रखनेवालों ओर वहाँसे रक्ञ चुरानेवालों, गढ़े 
हुए घनको बिना प्रमाण अपनानेवालों तथा राजा 
दूसरे प्रछारकें.. को सूचना दिये बिना ही किसी रोगीकी चिकित्सा करनेवालों 
कण्ठकंमें श्रत्यच्च की गणना भी कण्टकोर्में की गयी है। गड़े हुए घनकों 
कंटक अपनानेवालेको उत्तम साहस दण्ड दिया जाता था। नट 
उचितसे अधिक वेतन ( फी ) अपने प्रेज्षणका ( पेखने 
था तमाशेका ) नहीं ले सकते थे। ये यदि अर्थद्ड न चुकाते, तो इनपर 
कोड़ोंकी मार पड़ती थी | भलेमानस बने हुए बनियां, कार्रीगरों, नठें, मिखा- 
रियों ओर ऐन्द्रजालिकोंसे भी प्रजाकी रक्ताकी व्यवस्था थी | 
उक्त प्रत्यक्ष कण्व्कोंके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष कस्यक भी थे| ये राजकम- 
चारी थे । इनके शोघनके लिये समाहर्ताको आदेश था कि समग्र जनपदम 
सिद्ध, तपस्वी, संन्यासी, निरन्तर घूमनेवाले ऐबल्द्रजआालिक, 
भ्रप्रस्यक्ष कण्टक_क भाट, नट, भांड, कलवार, हलवाई, पका मांस बेंचनेवाले, 
रसोइये आदिके वेषमें गुप्तचरोंकों नियुक्त करे। ये आमके 
अधिकारियोंकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकताका ( ईमानदारी और वेई 
मानीका ) पता लगावें और जिसपर सन्देह हो, उसे सत्रीके साथ घ्मस्थके 
पास भेज दें और उत्नी विश्वस्त घर्मस्थसे कहे कि यद्द हमारा वन्धु है और 
अमुक अपराधका अपराधी है, पर इसे आप क्षमा कर दें और इतने रपये 


द्क 
ढ़ 


करंटकशोघन ११७ ' 


घ 


घूँस ले लें । इसी तरह कण्टकशोघन न्यायालयके अधिकारी प्रदेशसे कहें। 
यदि ये उसे छोड़ दें, तो अपने पदसे हटा दिये जाय॑ | इसी प्रकार सत्री गांव- 
के ही 


अधिकारीसे कह्दे क्रि अमुक मनुष्य बड़ा घनी है; उसपर विपद्‌ आयी है, 
चलो इसी बहाने उसे लूटे | यदि वे ऐसा करें, तो घुंत लेनेके अपराधमें 
निकाल दिये जाय॑ | इसी प्रकार लोगोंको क्ूठा साक्ष्य देनेके लिये झुपयेका 
लालच दिया जाय और जो इसमें फंस जाये, वे निर्वासित कर दिये जायें। 
दूसरेकी स्त्री, पुत्रवधू वा पुत्रीकों वशर्मे कर देनेके लिये घनके लोमसे कोई 
उद्यत हो जाय,तो वह संवनन-वशीकरणुकर्ता? कहकर निर्वासित कर दिया जाय | 
अपने ऊपर भृतग्रेत बुलाकर प्रजाको कष्ट देनेवा्लों तथा मारण करनेवालों, 
' क्रिसीक्रो मूछित करने वा विप देनेवालों वा जाली ( कपठ ) नाणक ढालने- 
वालेंके लिये भी निर्वासनके दर्डकी व्यवस्था थी | लोकमें उपद्रव करनेवाले 
प्रचछुन्न वा अप्रत्यक्ष कंटक ये बताये गये हैं;- धर्मस्थ, प्रदेश, ग्रामाध्यक्ष, 
कूट ( भ्रूठा ) साक्षी, कूट श्रावशकार ( झूठे कागज पत्र तैयार करने- 
वाले ), वर्शीकरणकर्त्ता, झृत्याशील (अपने ऊपर भूतग्रेत बुलानेवाले ), 
अभिचारशील (मारण करनेवाले ), विष देनेवाले, मदनवोग-व्यापारी 
(वेह्ोश करनेवाले), कूट रूपकारक (जाली सिक्‍के वनानेवाले), नकली सोनेके 
व्यापारी | इनसे प्रजाकी रक्षा करना राज्य अपना कत्तंव्य समझता था | 
कण्टक पुरुषोका विचार कण्ठकशोधन न्यायालयमें होता था। मंत्रियोंक्रे 
गुणोंसे युक्त तीन प्रदेश कए्टकशोघनके अधिकारी वनाये जाते थे। वत्तंमान 
सम्रयके स्पेशल ट्राइव्यूनलके (खास अदालतके) ढंगपर यहद 
' क्ण्ठकशोघनकी न्यायालय था | बहुत करके इसका बहुतसा काम अभियुक्तकी 
व्यवस्था ओर अनुपस्थितिमं होता था। जिसका माल चोरी जाता था, 
कार्यपद्धति उसके तथा और लोगोंके सामने साज्षौसे सन्देहसें पकड़े हुए 
मनुष्यके देश, जाति, गोत्र, नाम, काम, सम्पत्ति, मित्र और 
निवाशत्थानके विपयमें पूछा जाता था और अच्छी तरह जिरह करके उसके 
कथनकी आलोचना की जाती थी। अनन्तर सन्दिग्ध मनुष्यसे पूछा जाता 
था कि कल रातको तुम कहां थे, ठुमने क्या काम किया था और पकड़े जानेके 
समय क्‍या काम किया | यदि निरपराघ होनेके पूरे प्रमाण मिल जाते, तो 
वह छोड़ दिया जाता अन्यथा अपराधों समझा जाता । जो मनुष्य साधुको 
चोर बताता वा चोरकों छिपाता, उसे भी चोरके समान ही दर्ड दिया जाता | 
श्द 
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यदि शत्रुतावश चोर किसाी मलेमानसको फंसाता, तो यह निर्दोष समझा 
जाता। परन्तु प्रदेश किसी निरपराघ मनुष्यको दण्ड देता, तो वह प्रथम 
साइस दण्डका भागी होता था । 
निरपराघक्तों दरड न मिले इसकी विशेष सतकता थी और इसलिये 
सन्देहमें पकड़े हुए मनुष्यसे चोरी करनेके साधनों, परामर्शदाताओं, चोर्सके 
माल और साकेक्े विपयर्म पूछताछ की जातों थी। कौन 
निदेषिदंडन पावे घरके अन्दर घुसा ओर क्या क्‍या माल लाया तथा किसको 
क्या हिस्सा मिला यह जानकर जब निश्चय कर लिया 
जाता था कि वह सचमुच चोर हे, तसी उसको दण्ड दिया जाता 
था; क्योंकि मारपीटके डरस भो लोग अ्रपराघ स्वीकार कर लेते हैं। 
महाभारतमे माण्डव्यकी कथा दी हुई है जिसने न चोरी करनेपर भी चोर 
होना स्वीकार किया था। ऐसी घटनाएँ ओर भी हुई तथा द्वोती हैं। सन्‌ 
१९०८ इंस्वीमें मेदिनीपुर जिलेके नारायणगढ़ स्टेशनके पास तत्कालीन लेफटे 
नेंट गवर्नर सर ऐेंड्र फ्रेज़रकी ट्रेन उलटानेके लिये रेलकी पटरी हायी गया 
थीं। इस अभियोगपर पुलिसने कुछ कुलियोंकों पकड़ा था और इन विचारों 
ने निर्दोष होनेपर मा पुलिसकी मार अथवा च्ाससे बचनेके लिये अपराध 
स्वीकार कर लिया था तथा कलकत्ता हाईकोर्टंसे द्डित भी हो गये थे । 
परन्तु लव अलीपुर बम केसके मुख्य अमियुक्त वारीन्द्रकुमार घोपने कहा 
कि हम लोगोंने सर ऐड्र की ट्रेन उलठानेका यत्न किया था, तब हाईको£ 
ने सरकारते सिफारिश की कि कुली निर्दोष ये, इसलिये उन्हें छोड़ देना 
चाहिये ! तब वे निरपराघ छूटे | इन्हें अकारण जो कष्ट मिला, बह मांग्यका 
दोष समझा गया ! इसके लिये कोई दस्डित न हुआ । पर यदि कौटिल्यकी 
व्यवस्था इस समय चलती तो पहले तो कुलियोंपर संकट ही न आता और 
आता तो कई अधिकारी भी दण्ड पाते । 
अर्थदर्डके सिदा शारीरिक दण्डका विधान था। बह चार प्रकारका 
था, छु डंडे वा चार कोड़े मारना, या द्वाय पैर ब्रांधकर उलठा लबका 
देना या नाकमें नमकका पानी डालना। अल्त अप - 
शारीरिक दण्ड. राघ करनेवालों तथा वालक, दुद्ध, रोगी, भूखे प्यासे, यकेमांदे 
और उसके भेद अथवा अफरकर खाये हुए मनुख्यको डंडे या कोड़े मारनेका 
निपेघ था | ब्राह्मण वा तपत्वीको पकड़कर इधर उधर घुमानः 
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ही ययेप्ट दंड था | गर्मिणी वा एक महीनेकी प्रसूता स्लीको दंड नहीं दिया 
जाता था। उक्त चार प्रकारके दंडके अतिरिक्त ये भी दंडके प्रकार थेः--(क) नो 
हाथ लम्बे वेंतसे १२ वेंत मारना, (ख) दो रस्सियंसि दोनों टांगोंकी अलग अलग 
लपेट करंजवेकी छुट्ीसे २० बार मारना, (ग) ३२ थप्पड़ मारना, (घ) विच्छू 
बनाना अर्थात्‌ वायें हाथको पीछेकी ओरसे वायें पैरसे बांधना और दाहने हाथ 
को दाहने पैरसे वांघना, (ढ) दोनो हाथों और दोनो पैरोंको बांधकर लटका 
देना, (व) हायके नखोंमें सुई चुमोना, (छ) लस्सी पिलाकर मूत्र विसर्जन न 
करने देना, (ज) डेंगलीका एक पर्व जला देना, (के) घी पिलाकर एक दिन 
तक धूपमें अथवा आगके सामने तपाना, और (ज) जाड़ोंकी रातमें भीगी 
खाटपर सुलाना। (ख) और (घ) प्रयोग दो दो प्रकारके थे, इसलिये शारी- 
रिक दण्डके १८ भेद हुए। ब्राह्मणके लिये मृत्यु वा ताइ़न दण्डकका निषेध 
था, पर उसके मस्तकपर चिह्न कर दिया जाता था जिससे जातीय ब्यवहारोंमें 
वह पतित समझा जाता था। चोरी करनेपर कुत्तेको शकल, मनुष्य हत्या करने 
पर कबन्ध वा बिना सिरके धड़की शकल, ग़ुरुपत्निगामीके मस्तकपर योनि 
तथा मद्रपके माथेपर मदिराकी हांडीकी शक्ल बना दी जाती थी। ऐसे चिह्न 
बनाकर उक्त पापी ब्राह्मण देशसे निकाल दिया जाता था। नेपालमें ब्राह्मणको 
देश निकाला देनेका नियम अबतक है। 
यूनानी अंथकारोंने जो यह लिखा है कि पाटलिपुन्रमें चोरी नहीं होती थी, 
उसमें तनिक भी श्रत्युक्ति नहों जान पड़ती, क्‍योंकि कीटिल्यने ऐसे नियम 
बनाये थे जिनके डरसे किसीका साहस न होता होगा कि 
दंडकी व्यवस्था चोरी करे। कर्मान्त वा कारखानेसे जो कमेचारी बहुमूल्य 
रलादि चुराता, उसे प्राणदुर्ड मिलता; पर साधारण 
वस्तु चुरानेके लिये प्रथम साहस दण्ड था। सरकारी खेतसे एकसे चार 
माष दामतककी वस्तु चुरानेवालेके लिये १९ पण, १॥ पण तककी चुराने 
-बालेको २४ पण, २ पणकी चुरानेपर प्रथम साहस, ४ पणकी चुरानेपर मध्यम 
साहस, ८ पयक्री चोरीपर उत्तम साहस दण्ड और १० पण मूल्यकी वस्तु 
चुरानेपर प्राणदण्डकी व्यवस्था थी। इसी ग्रकारका दरुड गोदाम, दूकान 
आदिसे चुरानेपर भी दिया जाता और कोश, भांडागार और अक्षशालासे जो 
कोई वस्तु चुराता, उसपर दूना दंड लगता था| राजकर्मचारियोंको ओर भी 
भयंकर दंड भोगना पड़ता था। जो कमेचारी आप चुराता और चोरोंका नाम 
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लगाता, उसे चित्रवघ वा कष्टयूवक प्राणघात दंड दिया जाता । प्रजाहे 
' खेतोंसे हुरानेवालेको उक्त दरुडका चौथाई अर्थात्‌ ३ पश देना पड़ता यथा, 
पर साथ ही चोरकी देहमें गोबर लपेट दिया जाता और वह नगरभरमें घुमाया 
ज्ञाता था । इससे इ्योढ़ेके चोरको इसका बव्योढ़ा अर्थ दंड होता या और 
इसकी कमरम॑ मिद्नीके सिकोरे वाँघकर यह नगरमें वाजेके साथ धुमाया जाता 
था । दुनेके चोरकों दूना दंड होता था और गोवरकी राखसे शरीर काला करके 
ढिंढोरा पीकर वह नगरेमें घुमावा जाता था। एक पणकी वत्त हुरनेवाले 
दो पण अथ दरुड देते थे अथवा सिर मुंड्वाकर देशसे निकाल दिये जाते थे | 
दो पण छुरानेवालेके लिये बातों ४ पण दण्ड था या इंट बांधकर 
निकाला दिया जाता था | जिस वस्तुकी दिन रात रक्षा होती, वह यदि कोई 
चुराता, तो उक्त दंडसे दूना दंड पावा । ५० पण मृल्यकी वत्तु चुरानेपर 
प्राणुदंड था | 
साधारण मनुष्य जाली कागज वा- मुहर आदि बनाता, तो उसे प्रथम 
साहस, अध्यक्ष बनाता तो मध्यम साहस, ग्रामाधिकारी बनाता तो उत्तम साहस 
दंड ओर समाइत्ा बनाता तो प्राशदण्ड पाता। अपराधषके 
आधिकारियोंको अनुसार न्यूनाधिक दंडकी व्यवस्था भी थी | यदि धर्मस्थ विचार 
दूना दंड. के समय अमभियोक्ताकों डराता, घमकऋाता था डेगली दिखाता, 
वाहर निकाल देता वा घूँस लेता, तो प्रथम साइस दंडका 
भागी होता | गालीगलौज करता था तो दूना दंड पाता था | यदि पूछुने योग्य 
बात न पूछुता ओर न पूछने योग्य पूछता, पूछकर उत्तर न लिखता, साक्ञौको 
सिखलाता, स्मरण कराता, उसकी अधूरी वात पूरी कर देता, तो उसे मध्यम 
साहस दंड दिया जाता | अ्रत्यन्त उपयोगी साज्ञीसे न पूछता वा अनुपयोगीसे 
पूछता, बिना साक्ष्य लिये विचार समाप्त कर देता, सत्ववादी साजक्षीकों कपद 
पूर्ण वातोंसे मिथ्यावादी ठहराता, व्यर्थ समय विताकर साज्नीकों थक्राकर हठा 
देता, साक्षीके क्रमपूर्ण वाक्योंको उलट पुलठ देता, साक्तियोक्रों बीच वीचमें 
सहायता देता, विचारपूर्वक निर्णात विपवक्तों फिर उपस्थित ऋरता, बह 
उत्तम साहस दण्डका अपराधी होता था। दुबारा अपराध करता, तो दूने 
दण्डका भागी होता था | लेखक यदि कही हुई वात न लिखता और न कहीं 
हुई लिखता, बुरी तरद कही हुई अच्छी तरह लिखता अथवा अच्छा तरह 
कही हुई बुरी तरह लिखता अथवा कथनका तालर्य बदल देता, वो प्रथम 
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साइस अथवा अपराधके अनुसार दण्ड पाता था | 
धर्मस्थकी निर्दिष्ट चारकासे ( हवालातसे ) यदि कोई कर्मचारी घूँस लेकरः 
अपराधीको निकाले अथवा जेलमें सोने, बैठने, भोजन करने, मलमृत्र त्यागने, 
चलने फिरनेकी सुविधा कर या करा दे,तो उसके लिये ३ पण- 
संरुद्ध, चारका से उत्तरोत्तर अधिक दण्ड देनेका विधान था। परन्तु जो 
ओर बन्धनायार कर्मचारी अपराधीकों चारकासे जाने देता वा चले जानेकी 
विपयक नियम प्रेरणा करता, तो उसे मध्यम साहस दंडके साथी ही अप- 
राधीका देना भी चुकाना पड़ता था | बन्धनागार वा जेलसे 
छोड़नेवालेके लिये भयंकर दए्ड था | उसकी सारी सम्पत्ति हर ली जाती थी 
और उसे प्राशदएड भी भुगतना पड़ता,था | वन्धनागाराध्यक्षकी आशाके विना 
संरुद्ध या कैदौकों बाहर घुमानेसे २४ पण और यह काम करानेवालेपर ४८ पण 
दंड होता था। यदि संरुद्धको स्थानान्तर करे वाः उसके खाने पीनेमें दकावट 
डाले, तो ९६ पण दण्डका भागी हो। उसे क्लेश दे या उससे घूँस दिलवावे तो 
मध्यम साहस दर्ड और संरुद्धका वध कर दे, तो १००० परणुदण्डका अपराधी 
होता था | मोल ली हुईं वा गिरों रखी हुई दासीके साथ जेलमें व्यभिचार करने- 
वालेको प्रथम साहस, चोरका साथ करनेसे मध्यम साहस और आर्याके साथ 
दुराचार करनेका दण्ड प्राणबंध था। अध्यक्ष अपराधी हो तो इसके लिये 
भी प्राणवधकी व्यवस्था थी । चारका तोड़े बिना कोई संसद्धकों निकाल देता, 
तो मध्यम साहस दश्ड ओर तोड़कर निकाल देता, तो प्रायव॒धका दंड पाता 
था | वृंघनागारसे निकालता, तो उसकी सारी सम्पत्ति ले ली जाती ओर प्राण- 

बधका दण्ड दिया जाता था । 
व्यभिचारियों और चोरोंकी कुटनियोंके लिये नाक कान कठनेके दंडके 
साथ ५०० पणु दंडकी भी व्यवस्था थी | कुठने दूना दण्ड पाते थे | अपनेसे 
उत्तम वर्णके व्यक्ति वा गुरुजनोंक्रों हाथ वा पैरसे मारने 
नैतिक अपराधोंके वाले, राजाके यान (सवारी) वा वाहनपर चढ़नेवालेका एक 
लिये दंड. हाथ और एक पैर काटा जाता अथवा ७०० पण दंड लिया . 

जाता । जो शूद्र अपनेको ब्राह्मण कहता और देवताके उद्देश्य 
से दिये द्रव्यका अपहरण करता अथवा ज्योतिषी वनकर राजाका अनिष्ट बताता 
वा राजाका द्रोह वा दोष करता वा किसीकी दोनो आंखें फोड़ देता, तो औष- 
धियोंका सुर्मा लगाकर वह अन्घा कर दिया जाता वा उसको ८०० पण' दंड 


दिया जाता | ह्लियों वा कस्याओंके साथ उनकी इच्छासे रंग ऋरता तो रो 
' युदष दोनों दस्डभार्गा होते और अनिच्छासे ऋरता तो पुरुष ही दंड पाता | 


दिनको दूसरेके घरमें जानेवालेकों प्रथम साहस, राजिक्नों जानेवात्षेन्रे 
मध्यम साहत ओर दिन अथवा रातकों हथियार बरांघकर जानेवालेबो। 


उत्तम साहस दण्डकी व्यवस्था कि हक प्र ्य सी. की फ्रगीवाले ० 4 हल 
उत्तम साइंस दण्डकी व्यवस्था थी। पर मिखारी, फ्रेरीवाले, नशेमें मन्त, 





पागल, अन्धचु वान्चद और मित्र आदि आपसिमें, घरवालेके न रोइनेपर, 
किसीके घर जा सकते थे ] ; 
चोर दा व्यभिचार्रको छोड़ देनेवाले, राजाकी आज्ञाको न्यूनाधिक लिखने 
वाले, कन्या दा दासीको संगम चुरानेबाले, कृण व्यवह्र करनेवाले और 
अमक्ष्य पशुओंका मांस वेचनेवालेका वायां हाथ और दोनों 
भयंकर अप- पेर काट देनेकी व्यवस्था थी। मनुष्य मांस वेचनेंवालेके लिये 
राधोंदे लिये अति प्राणुदरडकी व्यवस्था थी। देवसम्बन्धी पशु, प्रतिमा,मनुष्य, 
मर्यंकर दंड खेत, घर, हिरण्व, सुबर्ण,रन और अन्न कोई वेचता तो उत्तम 
साहस दंड पाता ओर ग्राणोंते हाथ घोता । वलाक्कारसे जी 
वा पुरुषकी हत्या करने वा उसे उठा ले जानेदालेको, नाक कान कांटनेवालेक्ो 
हत्या वा चारा ऋरसऊका डींग दाँकनेवालेकी,नगर वा आर्म से द्रच्य अपहरण 
वालेको, संघ लगाने वा मार्यकी प्रया (दीसला) वा धर्मशालासे चोर 
अथवा राजाछे हाथी, घोड़े, रथ आदि नथ करनेवाले वा चउुरानेवालेको दलीपर 
चढ़ा देनेका विधान कोटिल्यने किया 6। चली चढ़े हुएका ग्रेव (शव) उम 
जानेवालेकों भी वढी दंड अथवा उत्तम साहस दंड देनेको कद्दा है 
वा घातकोंकी अन्न, निवासस्थान, वच्त्र, अभि ओर परामश देता, तो 
साहस दंड दिया साता,पर यदि अनजानमें ऐवा करता तो डांद डपटकर 


जाता । घातकों और चोरंक्ि नली पुत्रादि उनके परामदझम सम्मिलित 


न 
मगलहम थ्रः द्व ल्ट््ाजः 


उचित दंड पाये, नहीं तो निर्दोष उमके जाय | लड़ाई म॑ कोई 
जान ले लेता दो कष्ट दे देकर मार दिया बाता | यदि चोद खाया मनुप्व 
दिनमें मर जाता, तो अमियुक्तको बिना कष्ठके प्राय दर्ड दिया काता। बाद 
शव दिनमें मरता, वो अमियुक्तकों प्रथम खाहस दंड और महाँने वाद मरता, तो 
५०० पण दंड दिया लाता और चिकित्सा आदिका व्यव मी अमियुक्तसे दही लिया 
ज्ञाता | किसी नऋकों मारकर गर्भ गिरा देनेवालेकों उत्तम खाहस, ओपधिद्रारा 
गिरानेवालेकों मध्यम साइस और कठोर काम कराके गिरानेदालेको प्रयम साहस 
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दंड दिया जाता | किसी पुरुषका अचानक वध करनेवाले अथवा कमसे कम 
दस पशुओंके भुंड वा घोड़े चुरानेवालेको ग्राणदंड देनेका कौटिल्यका 
आदेश है। जल रोकनेवाले सेतु वा वांधकों तोड़नेवालेको कौटिल्यने वहीं 
इबा देनेको कहा है | पर यदि सेतु बिना जलका हो तो उसे उत्तम साहस दंड 
ओर पहलेसे टूटा फूटा हो, तो मध्यम साहस दंड दिया जाय | यदि कोई 
माता, पिता, पुत्र, भाई, आचार्य वा तपस्वीकी हत्याका अपराधी हो, तो या 
तो उसके सिरकी खाल उतार ली जाय या वह जीते जी जला दिया जाय | 
उन्हें आक्रोश करे (कोसे) तो जीम काट ली जाव, नोच खसोट करे, तो वह 
अंग ही काट दिया जाय, जिससे नोचा या खसोदा हो | ब्लीको बिप देकर जो 
पुरुष मार डाले, उसे तथा पुरषको विष देकर मार डालनेवाली ख्रीको जल- 
में डुबा देनेकी व्यवस्था है | स्री गर्मिणी हो तो बच्चा होनेके एक महौने वाद 
इबा दे | पति, गुरु और वच्चेकी हत्या करनेवाली, आंग लगाने, विष देने 
वा सेंध लगाकर चोरी करनेवाली ज्ौको गायोंके पैरोंसे कुचलवाकर भार 
डाले | किसी ब्राह्मणकों यदि कोई श्रभक्ष्य वा अपेय खिला पिला देता, तो 
उत्तम साहस दंड, क्षत्रियकों खिलाने पिलानेसे मध्यम साहस दंड, वैश्यको 
खिलाने पिलानेसे प्रथम साहस दंड तथा शूद्धकों खिलाने पिलानेसे ४४ पण 
दंडका अपराधी होता । और यदि कोई स्वयं अमभक्ष्य मक्षण और अपेय पान 
करता, तो देशसे निकाल दिया नाता | 
राजकीय अपराधोींके लिये भी अति कठोर दंडकी व्यवस्था कोटिल्यने की 
है | राज्य लेनेके अभिलाषी, रनवासमें कूमेला खड़ा करनेवाले, जंगलियों 
ओर शन्रुओ्रोकी उभारनेवाले, दुर्ग वा राष्ट्र राजासे कुपित 
राजकीय अपराधोंके करानेवालेके सिर और हाथपैर अंगारोंपर रखकर शिरच्छेदन 
लिये दुण्डब्यवस्था करनेको कोटिल्यने कहा है। श्राह्मणको ऐसे भयंकर अपराध 
के लिये भी काल कोठ्रीका ही दंड बताया हैं। जो कोई 
विवीत (चरागाह), खेत, खलिहान, घर, लकड़ी तथा हाथियोंके सुरक्षित जंगलों- 
में आग लगावे, तो उसे आगमें जलानेका दंड दिया जाय । राजाको गाली दे, 
गुप्त रहस्य प्रकट करे, राजाके अनिष्टका प्रचार करे तथा ब्राह्मणक्ी पाकशाला 
से बलात्‌ अ्रन्न लेकर खा जाय, तो उसकी जीम कटवा दी जाब | आयुधजीवी 
न होनेपर हथियार और कवच आदि चुरावे, तो खड़ाकर वाणोंसे मरवा दिया 
जाय | आयुधजीवी हो तो उत्तम साइस दंड पावे | उपस्थ इच्द्रिय और अंड- 
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कोप काटनेवालेके इन्द्रिय और अंडकोप काट दिये जायं । जीम और नाक 
काटनेवालेका अंगूठा और छुगुनियां काट दिये जायं। जिसे 
का अधिकार न हो और वह प्रवेश करे अथवा पग्राकारको भीतर्म 
ले जाय तो उसके पेरके पीछेकी दो नसें कटवा दी जायें । 
प्रदेशकों चाहिये कि राजा और मंत्रियोंमे रहकर भी दंड देनेके समय 
पुदपक्ों, उसके अपराधको, अपराधके कारणोंको, अपराधीकी स्थितिको, तात्का- 
लिक वा भावों परिणामकों तथा देश और कालको अच्छी 
प्रदेशको विशेष तरह विचार कर उत्तम, मध्यम वा प्रथम साइस दंड दिया 
सतर्कताका उपदेश करें| इतना कहकर भी कोटिल्यने इसकी बड़ी सावधानी 
और घर्सस्थ तथा रखी है कि निर्दोष दंडित न किये जाय॑ ओर यदि इन्हें कोई 
प्रदेशके दंडका दंड दे, तो दंड देनेवाला उसी दंडका भागी हो । यदि 
विधान उचितसे न्यूनाधिक दंड दे तो अव्युना दंड पावे ] निर- 
पराघसे सुवर्ण दण्ड लिया दो, तो उससे दूना खुबर्ण 
दंड देवे। शारीरिक दंड दिया हो तो शारीरिक दंड पावे। यदि किसी 
दण्िडित व्यक्तिने शारीरिक दण्डके वदले धन दंड दे दिया हो, तो घर्मत्थ 
वा प्रदेश दूने अर्थ दर्डका भागी हो | न्याय वा उचित अर्थको नाश करने 
और अन्याय अर्थका संग्रह करनेवाला अधिकारी नष्ट वा संग्रहीत अर्थसे अठ- 
गुना दश्ड दे | 
कौटिल्यके इस पीनल कोडमें तीन बातें बड़े मार्केकी हैं, जिनकी ओर 
विशेष ध्यान देना चाहिये | पहली वात तो यह है कि कोटिल्यने अपराधीके 
एकांगवघध वा एक उंगली काटनेसे प्राशवधतककी व्य- 
राजाको अर्थदंड, वस्था की है, जिसमें छोटी उंगली काटनेसे दाहना हाथ 
कऔरिल्यकी. काटनेतकका एकांग्रगरध अर्थ दस्डसे बदला जा सकता 
विशेषता था। हाथ ४०० पय देनेसे कटनेते वच जाता था, पर 
. चोथी वार अपराध करनेपर अपराधी प्राण दंड पाता 
हीं था | दूसरी वात अधिकारियोंद्वारा निरपराधोंको दंडित न होने देनेके 
लिये उन्होंने इनके दंडका भी विधान किया है | यह व्यवस्था यदि वर्चमान 
युगम होती तो कूठे अपराधोके लिये निरफ्राघ दंड न पाते । तौदठरी ओर 
सबसे बढ़कर वात यह है कि अपराध करनेपर कोटिल्यने राजाकों भी क्षुम्य 
नहीं ठहराया है । यह वात साम्राज्यवादो कौटिल्यके सम्बन्धमें आश्चर्यजनक 
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दुगर्म प्रवेश 
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जान पड़ती है, परन्तु कौटिल्यके मतसे राजा अदरब्य नहीं है | उन्दोंने कहा है 
कि अदंब्यको यदि राजा दंडित करे, तो उसपर ३० गुना दंड हो और दंडका 
यह धन राजा वरुण देवताके प्रीत्यर्थ पहले जलमे डाल दे और फिर ब्राह्मयों 
को बांग दे | ऐसा करनेसे ठीक दंड न देनेके कारण उत्पन्न राजाका पाप मिट 
जाता है, क्‍योंकि मनुष्योंमिं मिथ्या व्यवहार करनेवाले राजाओंका शासन 
वरुण ही करता है ।? यहां जो ३० ग्रुने दंडकी वात कही गयी है, वह अर्थ 
दण्ड ही है। पर प्रश्न उठता है कि राजा यह दंड कहांसे देता होगा ! यदि 
कोशसे यह दिया जाय, तो यह दंड राज्यको हुआ, राजाको नहीं ! इसलिये यह 
राजाके वेतनसे ही दिया जाता द्ोगा और दिया जाना भी चाहिये | 





३ अदण्ड्यदण्डने राज्षो दुश्डस्िंशगुणोज्मभषप्ति | 
वरुणाय प्रदातव्यो ब्राह्मणेम्यस्ततः परम ॥४८।॥। 
तेन तस्पूयते पापं राज्ञो दण्डापचारजम्‌ । 
शास्ता द्वि वरुणो राजा मिथ्या व्याचरतां नृपु ॥४६। अधि० ४ अ० १३ 
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राचज्वशाह्लर्म यद्यपि इएड शब्दका प्रयोग बढ़े व्यापक अ्रथम होता 

है, तथापि एक व्यापक झब्दसे ही उठका अर्थ भी हो जाता है। वह शब्द ई 

शासन | राज्यमें असदाचारसे लोगोंको निद्ृत्त करने 

दण्ड शब्दकी व्या- ओर असदाचारियोके दमन वा शासनके लिये जो उंत्थाएं 

पक्रता और उसका हाती है यथा घर्माधिक्रण ओर कर्ंकशोंधघन, वे दण्ड 

व्यापक श्रथ विधान करता है ओर राज्यक्ी शक्ति उस विधानकों 

कार्यान्वित करती है! परराष्ट्र ओर शन्ञसे श्रनुकूल व्यव- 

हार करानेके लिये सेना वा वलका प्रयोजन होता है। इसलिये स्वराज्य 

सम्बन्धी दर्ड विधायक हुए धर्माघिकरण ओर कण्टकशोघन ओर परराष्र 

सम्बन्धी हुआ बल वा सेना | 

चार प्रकारकी होनेके कारण सेनाकों चठुरंग वल भी कहते हैं। वे चार 

अंग हू हस्ति, अश्व, रथ ओर पत्ति। पैदल सेना पत्ति है। रथ, हाथी और 

' घोड़े युद्ध करनेके समय सैनिकॉंके यान वा बाहइनका काम 

चनुरंगबत्न और करते हैं| इसलिये सेनाके दो मेद और होते है एक लगमा 

अष्टागइल तथा और दूसरा अन्यगमा | पैदल चलनेवाली सेना स्वगमा और 

सेनाके दो भेद सवारियों पर चलनेवाली अन्यगमा है। इस चतुरंगवलक 

य॒ता देनेके लिये और भी चार वल है जिनके नाम है नी 

विष्टि, देशिक और चर |* नोका वा पोतपर चढ़कर भी लड़ाई होती थीं, इसलिये 

नौ सेना वा नोवल भी अन्यगमा था | परन्तु विष्टि, देशिक और चर वा चारका 

काम युद्ध करना नहीं था। वे केवल सहायक थे। विष्टि माल असवात ढोने: 

वाले श्रमिक लोगोंकी संज्ञा थी | देशिक युद्धके लिये लोगकों उपदेशों वा गांवों 

द्वारा प्रोत्ताहन दिया करते थे और इस प्रकार इन्हें कड़खैत मी कह सकते 

हैं। चर वा चार गुप्तचर थे, जो शत्रके गुप्तचरों वा मेदियोंक्ों अपना मेद 
लेनेसे रोकते ओर उसका मेद लेनेके यत्ष किया करते थे । 





१. रथानासा हयाश्चैव पादाश्चेव पाएडव । 
विषिनावश्चरास्चेव देशिका इति चाष्टमस्‌ ॥४१॥ शां आ० २६ 
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बत्तमान समयमें तो सेनाक्रा बहुत अधिक विस्तार हो गया है और उसके 
तीन मुख्य भेद स्थल सेना, नौसेना और आकाशसेना होते हैं। स्थल 
सेनामें पैदल, अश्वारोही और तोपची तीन ग्रकारके 
सेनाके सुख्य अंग सैनिक द्ोते हैं । यद्यपि आजकल अश्वोंके बदले वर्मेयुक्त 
“5थीकी युद्ध- (वक्तरदार) मोटरोंसे काम लिया जाता है। प्राचीनकालमें 
शक्ति तोपची न थे, रथी और गजारोही ही ये। हाथियोंका 
महत्व बहुत अधिक था | पालकिका मत है कि हाथी आठ 
आयुर्धेसि लड़ता है अर्थात्‌ चार पावों, दो दांतों और सँँड़ और पूछसे ।* 
हाथी वहुत चोट खानेपर भी व्यथित नहीं होता । शुक्राचार्यका मत है कि 
अकेला हाथी सहस्त मनुष्योंसे लड़ सकता है, इसलिये हाथियोसि विजय होती 
है। इतना सब स्वीकार करनेपर भी यह कहना ही पड़ता हैं कि आपसके 
युद्धोंम हिन्दू हाथियोसि भले ही जीते हों, परन्ठ परदेशियोंसे सदा हारते ही रहे । 
जयपालके वेटे आनन्दपालने सिन्धु नदके तटपर वबाईहिन्दममं महमूद गजनवी 
की सेनासे मोर्चा लिया था| हिन्दुओंकी विजय होनेहीकोी थी कि आनन्द- 
पालके हाथीके सहसा भागनेसे हिन्दू सेना घबरा गयी और महमूदकी विजय 
हो गयी | 
हाथियोंकी व्यर्थता सिक्रंदरने सिद्ध कर दी थी, तोभी सेल्यूकससे 
लेकर भेनेन्दरतक श्रर्थात्‌ ईसासे ३०५, से १४७४ वर्ष पू्वतक ही नहीं, वरश्व 
ईसवी सन्‌ ४५४ से ४४८ तक स्कनन्‍्दगुतने और प्र८ 
युद्धमें हाथीके सनतक नरसिंहगुप्तने हूणोंको हाथियोंकी सेनासे ही परा- 
कार्य जित किया था। यही नहीं, सातवीं ईस्वी शतताब्दीमें 
मद्दाराष्रके चालुक्य राजा द्वितीय पुलकेशीने हाथियोंसे हो ह्षबद्ध नको 
हराया था । इसलिये कौोटिल्यने हाथियोंके कार्यक्रे प्रकारको जो महा 
दी है, बह अनुचित और अतिरंजित नहीं है। लड़नेके सिवा हार्था सेनाके 
आगे चलते थे । पहलेसे न बने हुए वासस्थान, भाग, नदी, उतारेके घाट 
आदि बनाना, अपनी सेनाके पास खड़े होकर शत्रु सेनाकों हदना, नदौकी 
गहराई जाननेके लिये उसमें प्रवेश करना, शन्रुसेनाका आक्रमण होनेपर पांत 


१ अ्रष्टायुधो सवेहस्ती दन्ताभ्यां चरणैरपि। 
तथा च पुच्चुशुण्डाभ्यां संस्ये सेन स शस्यते ॥ 
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बांध कर खड़े हो जाना और कुच करना, ऊँचे स्थानसे नीचे उतरना, घे 
जंगल और शत्रु सेनामें पिल पड़ना, शत्रके पड़ावमें आग लगाना और अपने 
पड़ावम लगा हुई आय बुकाना, रण जीतना, बिखरी सेना इकट्ठटी करमा और 
शत्र की एकत्र सेनाको तितर वितर करना, संकटमें रक्षा करना, शत्र सेनाक्ो 
डराना और कुचल डालना, मद आदिकी अवत्थाद्ारा शत्रके हायियोंको 
विचलित करना, अपनी सेनाका महत्व दिखाना, शत्रक्ते सेनिक्रोंकी पकहना 
ओर शज्रुद्वारा पकड़े हुए अपने सनिकको छुड़ाना, शत्र॒के परक्ोर्टो, सिंह 
द्वार ओर अ्रद्घलकोंको विराना और शत्र के कोश तथा वाहन आदिकों मगा 
ले जाना, युद्धर्म प्रकीशिका वा सब चालोंके एक साथ प्रयोगकों छोड़ सेनाके 
बिखरे हुए चारों अंगोंको हनन करना, पक्त, कन्ष तथा उरस्वमें खड़ी सेनाका 
मदन करना, कहींसे शत्र -पत्तुकी निर्मेल देख उसपर प्रहार करना और सोते 
शनुको मार डालना हस्ति युद्ध है | उन्मश्यावधानकों छोड़कर द्वाथियोंके सब 
युद्ध अपनी योन्व भूमिमें ही होते हैं। बहुतसे हाथियोंक्रा झन्रुसेनामें भयंकर 
हलचल मचाकर एकत्र हो जाना उन्मथ्यावधान है | 
रथोंसे भी वे बहुतसे काम लिये जाते थे, जो हाथी करते थे श्रर्थात्‌ अपनी 
सेनाकी रक्षा, शत्रु सेनाका विरोध, शन्रु सैनिकोंको पकड़ना ओर अपने सैनिकोंको 
छुड्डाना, अपनी बिखरी हुईं सेना एकत्र करना ओर शत्रुकी 
रथोंके काम एकत्र सेनाको विखेर देना, शत्र सेनाको भय और अपनी सेनाको 
त्व दिखाना । रथोंकी यह विशेषता थौ कि ये मवंकर घोष 
करते थे, जिसे सुनकर शन्न॒ुका दिल दहल जाता था। झुरुक्षेत्र युद्धके वशनते 
जाना जाता है कि रथोंमें भयंकर शब्द करनेवाले शब्ढ रहते थे और युद्ध 
आरम्ममे. सम्मवतः ललकारनेके लिये बजाये जाते थे। ये शंख रथी है नहीं, 
सारथी भी बजाते थे, क्योंकि कद्दा गया है कि हर्पीकेशने (श्रीकृप्णने) परल्च- 
जन्य और घनञ्जयने ( अजनने ) देवदत तथा इकोदर मीमने पड़ 
मामक श्भू बजाया । शत्रसेनाको हराकर भाग जाना अपनी रक्ा करके 
बैठे हुए शत्रके चारों ओर घेरा डालकर उससे युद्ध करना रथोंके काम हैं| 
घोड़ोंसे कुछ ऐसे काम लिये जाते थे, जो हाथियों वा रोते नहीं हो 
सकते थे । मूमिविचय, वनविचय और वासविचय अयात्‌ युद्ध मूमिसे श्र 
दलको हराना, वनके मार्यातति माड़ियोंमें छिपे हुए शत्रुओं 
अश्वकर्स वा गुप्तचरोंको मयाना और अपनी छावनीसे शब्रुत्रोंका 


प्र द् हक, 
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उपद्रव दूर करना, जिन स्थानोपर शर्त आक्रमण न॑ कर सके, अलवाशु 
ओर प्रकाशकी अधिकता दो, नदी पार करनेका छमीता हो, उनपर 
पहले ही अधिकार के लेना, शत्रुके वीवंध अर्थात्‌ देशसे खाद्य पदार्थों 
के लगातार चले आनेके मार्गका (6 ८०एप्ए०४ॉणा5 ), 
आसार अर्थात्‌ शत्रुके मित्रकी सेनाके आगमनके मार्गका नाश ओर 
अपने वीबध और आतारकी रा करना; छिपकर बैठी हुई सेनाको 
साफ कर देना और अपनी सेनामें गड़बड़ होनेपर उसकी ठीक ठीक स्थापना 
करना, जंगलोंमें उपजनेवाले अभन ओर घास अर्थात्‌ प्रसारकी इद्धि करना, 
बाहुओंकी भाँति घोड़ोंसि शत्रु सेनाको हटाना, शत्रसेनापर पहले ही प्रहार 


च्छ 


करना, न, सेनामें घुसकर उसे बिचलित , उसे तरह तरहके कष्ट 


पहुँचाना, अरपर्नी सेनाको आर्श्वाधन देना, शरत्रुकी सेनाकों पकड़ना, अपने 


मार्गपर शत्रुके चले जानेपर उसके पीछे चलना शत्रुकें कोश तथा रा ० 


क्रमारको हर लेना, पीछे तथा सामनेसे अक्रमण करना, शत्रुके जिन सवारंकि 


घोड़े मर गये हों उनका पीछा करना, भगी हुई शन्नुसेनाकी खदेड़ना और 


अपनी बिखरी हुई सेनाकों एकत्र करना आदि अश्वकम कहाते हैं । अभिसत 
( शत्रु सेनाकी ओर जाना ) परिसत ( शत्रु सेनाको मारते हुए. उसके चारों 
ओर धुमना ); अतिसत ( शत्रुकी सेनामे सुईकी भांति घुसना), अपखत 
( फिर निकल आना )) डन्‍्मेथ्यावधान ( श्र, सेनामें हलचल मचाकर फिर 
इकट्टे दो जाना); बलय (दो ओरसे सुईकी तरह मार्म बनाकर जाना) गोमृत्रिका 
( गौके मूत्रकी भाँति घूमते जाना ), मए्डल ( शत्रु सेनाके किसी एक देशकों 
काटकर घेर होना )) प्रकीर्शिका (सब चालोंका एक साथ प्रयोग करना), 
अनुवंश ( शर्तु सेनाके श्ररमिंगुख ख्रपनी सेनाका अनुवत्तन करना), भग्नरदा 
( अपनी भग्न सेनाकी रा ) और भम्मानुवात अर्थात्‌ लिन मिन्न शत्रु 

सेनाका पीछा करना थे १३ प्रकारके चोड़ोंके युद्ध कहे गये दें । 
बराबर अथवा ऊँची नीची भूमि ओर वर्षा आदि सभी ऋतुओश्ोमिं शस्् 
चारण करना, व्यायाम (कवायद-डिल) करना और आवश्यक 
वदातिकर्म होनेपर युद्ध करना थे पदातिकरम हूं। जहाँ चोड़े, दाथी 
वा रथ नहीं जा सकते और जहाँ उनका यु करना सम्भव 

नहीं, वहाँ पदाति सेना ही अर कर सकती है। 


पाश्चात्य देशोंकी स्थल सेनाश्रॉमिं पहले पदाति, अश्वारोदी, तोप और 


][' 
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हि 


तोपची होते थे | पर जबसे मोटर चलीं घोड़ोंका काम प्रायः सेनासे उठ 
ही गया, क्योंकि घुड़सवारों ओर घुड़चढी तोपोंके लिये 
पाश्चात्य और घोड़ों गे जगह गह मोटर, वक्तरदार मोदर और टेक काम करने 
भारतीय सेना- लगे। टक वक्तरदार मोटर होता है, जिसपर तोपँ चढ़ी 
ओंकी तुलना रहती हैं। फिर भी मसालेदार अश्वरोहियोंक्रा अस्तित्व बना 
हुआ है ओर उसके सर्वथा लोप होनेकी तुरन्त सम्भावना 
हा है| पाश्चात्व सेनामें हसत्थारोही ओर रथी कमी नहीं थे। भारतमें कहीं 
कहाँ विशेषकर जोधपुर और वीकानेरके मर राज्योंको सेनाश्रोंमें उद्ठ (ऊंट) 
और उपष्ट्रारोही (शुद्॒र सवार) भी होते हैं। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता कि 
ऊंट मोटरके समान चल सकते है, तथापि घेड़िसे तेज चलते है | पैदलोंका महत्त्व 
युद्धकलार्मे बहुत अधिक परिवतेन होनेपर भी बना हुआ है और बना ही रहेगा। 
अन्य चार बलोंमं नोवल आज पाश्चात्व देशोंमें स्वतंत्र और अत्यन्त 
महत्वशाली रुूपमें दिखाई दे रहा है ओर ब्रिटेन अपने नोवलहीके कारण 
आज समुद्रोंक्रा अधिपति माना जाता है | परन्तु भारतमें 
भारतमें २००० नोवलका इतना महत्त्व कभी नहीं रहा | वहाँका नोवल दो 
वर्ष पहले सी रूपोंमं था एक स्वतंत्र सेना ओर दूसरा चतुरंग वलका 
नौबल धा। सहायक | प्रथम प्रकारकी नोसेनासे दही पाश्चात्य नौसेनाएँ 
इतनी बढ़ी हैँ । भारतीय नोसेनामें नावें ओर जहाज तो थे 
पर इनपर तोप नहीं चढ़ी थीं | जद्दाजोंपर तोप रहनेका वर्णन भी नहीं मिलता | 
परन्तु हमारे रणपोत नदियों, खाड़ियों ओर सम्॒द्रोंपर युद्ध ही नहीं करते थे, 
इनपर रहकर नोसैनिक अपने पक्ककी स्थल सेनाकी सहायता भी करते थे | 
सिकन्द्रके समयसे लेकर मराठोंकि समयतक प्रायः दो हजार वर्षोतक भारतमें 
नोसेनाका पता लगता है। अनुमान है कि प्रत्येक सेनाके साथ छोटा मोदा 
नो विभाग रहता होगा, जिसके अधीन कुछ नावें ओर रणपोत होते होंगे और 
जिस राज्यका सम्बन्ध समृद्र तठ और बड़ी नदियों ओर खाड़ियोंसे रहता 
होगा, उसका यह नोविभाग स्वतंत्र नोसेनाका रूप घारण कर लेता होगा । 
इसकी चर्चा विस्तृत रूपसे अगले अध्यायमें की जायगी | 
शेप तीन वल वास्तवमें चतुरंग बलके सहायक मात्र हैं। इनमें पहला 
विष्टि है | विष्टिका श्रथ वेगार, मजूर आदि है | परन्तु कौटिल्यका विष्टि शब्द 
बड़े व्यापक अर्थमें प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि वे इनसे शिविर या पड़ाव, मार्ग, 
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सेतु (पुल वा बांध)और छुएं तथा घाट आदिके वनानेका काम लेनेके साथ 
ही, यंत्र, हथियार, कवच, अन्य प्रकारकी युद्ध सामग्री, घास, 
विशिके कायं.. चारा आदि ढोने और युद्धभूमिसे हथियार, यंत्र कवच तथा 
घायलों और कदाचवित्‌ म॒र्दोक्ों ढुलाते है। इससे स्पष्ट 
दोता है कि ये लामके साथ ही नहीं चलते थे, वरंच जो काम आज ट्रैन्सपोर्ट 
कोर (बारवरदार पलटन ), सैपर ऐंड माइनस (सफर मैंना ), मिलटरी 
सप्लाई कोर और ऐम्बुलेन्स ( डोली बरदार ) शाखाएं करती हैं, वे सब 
प्राचीन कालमे विष्टिसे लिये जाते थे | 
देशिकको हमने ऊपर कड्खैत बताया है, परन्तु इसके अधथके विषयमें 
मतमेद है | महाभारतके टीकाकार नीलकंठने इसका अ्रर्थ उपदेष्टा वा मुझ 
बताया है और प्रे० देमचन्द्र रायचोधरी कहते हैं कि ये 
दशिककी व्याख्या सम्भवतः सेनिक विद्याके शिक्षक थे | कोशोंम “मार्गदर्शक! 
भी इस शब्दका अर्थ बताया गया है। यदि यह अ्रर्थ 
हो, तो ये घाट, बाट, नदी, बन, पर्वत आदि मार्गोका ठीक ठीक पता रखते 
होंगे और सेनाके आगे आगे पायोनियर! पलटन वा ऐडडवान्स गार्डकी तरह 
चलते होंगे । प्रत्येक सेना यानमें ऐसे अग्रगन्ताओंकी व्यवस्था रहती है | परन्तु 
बत्तमान समयमें ये अग्रगन्ता भी सशख्र होते है ओर हमारे यहां ये निःशत्र 
ही थे | ये देशिक उपदेशक वा सेनिक विद्याके शिक्षक हों, तो सेनाके यानके 
समय इनका कोई प्रयोजन नहीं जान पढ़ता | कोटिल्यने मार्गदर्शकके कामके 
लिये अ्रट्वीवल वा जंगलियोंका--भोलों आदिका उपयोग करनेको कहा है 
जिससे देशिक मार्गदेशिक ही जान पड़ते हूँ । 
आपठठवां वा अन्तिम बल चर था चार है। इसके दो विभाग होते हैं। एकका 
सम्बन्ध स्वदेशसे होनेके कारण वह सी० आई० डी० के समान 6 और दूसरेका 
परराज्येसि सम्बन्ध होनेसे यह पाश्चात्य राज्यकी सीट सर्विसके 
समान है | सेनाका यह अंग सीक्रेट सर्विस ही समझना चाहिये | 
आकाश सेमाका पता नहीं मिलत्ता, परन्तु कौटिल्यने ७ थे अधिकरणुके 
१० वें अध्यायर्म ४८ वां सूज्ष 'शर्ेणैवाकाशयोधिनः लिखा हैँ, जिसका अर्थ 
है कि शसत्रसें ही आकाशबोधी लड़ते हैँ | इससे जान पड़ता 
श्राकाशयुद्ध.. दे कि आकाश युद्ध भी स्थलयुद्ध ओर जलयुद्धकी भाँति 
होते थे | परन्तु विमानोके अमावमें आकाशयुद्ध कैसे होते 
थे इसका ब्योरा नहीं मिलता | 


आ्राठवां बचत 
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आयोके जिसए अष्टाहइवलकी चर्चा हमने की है, उसकी परिमापा पहले 
पहल महाभारतके शान्ति पव में ही मिली है । इसके पूर्व रामायण के आदि, अरण्य 
े ओर लक्षाकारडों,* महामारतके उद्योग पर्व, पुराणों वहां 
नोसेनाकी चर्चा तक क्रि ब्रीद्ध जातक कयाश्रोंमें* तो 'चतुरंगिनीया सेनावा! 
का हां उल्लेख दखा जाता ह। ग्राचान इंतहास-मभा चतुरंग 

बलकी ही वात कहता है। सिकन्दरने जब पंजावपर चढ़ाई की थी, तब 
पोरस राजाने चतुरंगिनी सेनासे ही उसका सामना किया था। अपनी 
सेनाके आगे इसने बड़े ऊंचे और वली ८५ हाथी और इनके पाँछे 
२३०० रथ ओर कोई ३,००० पेदल रखे थे]३ जब सिकन्दरकी सेना 
व्यास नदीके किनारे विश्राम कर रही थी, तब 'फिगिवस? नामक भारतीय 
राजासे उसे ज्ञात हुआ कि अग्यामसकी सेना अपने देशके मार्गकी रक्षा चार 
घोड़ोंकि २,००० रथेकिे अतिरिक्त २० सहस्न अश्वारोहियों ओर २ लक्ष पदातियों 
तथा बड़े भारी हस्तिवलसे, जिसकी संख्या ३ सहस है, कर रही है ४ कीटिल्य 
यद्यपि व्यूह रचनाके प्रसज्ञमं चतुरंग वलका ही वर्णन किया है, दथापि 
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नावध्यक्षक्र नियुक्ति करनेका भी उपदेश दिया है, क्योंकि यह शन्रुओं वा 
जलसदस्युओंकी नावें नट्ठ करनेमें समर्थ होता था )* इसमें सन्देह नहीं कि 
इसके अधीन नोकाओंकों नौसेनाका रूप प्रात नथा। इसका कारण यही 
जान पड़ता है कि कौटिल्यके समयका मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा न था और 
उसमें बड़ी नदियां होनेपर भी उसे समुद्री आक्रमणसे अपनी रक्ा करनेका 
प्रयोजन नथा। 

यूनानी लेखक मैगेस्थनीज़ने चन्द्रगुत्के नौविभागकी चर्चा इस प्रकार की 
है जिससे जान पड़ता है कि चन्द्रगुप्तके समयमें अष्टाज़् वा चतुरंग बलके बदले 
पडद्भ बल था। वह कहता हैः--- 

मैजिस्ट्रेटों वा अध्यक्षोंके वाद तीसरी शासक्रमण्डली है जो सैनिक विपयों 
का संचालन करती है । इसके भी छु विमाग हैं, जिनमें प्रत्येकर्म पाँच सदस्य 

रहते हैं | एक विभाग नावध्यक्षसे और दूसरा बैलगाड़ियोंके 
यूनानी लेखकोंके निरीक्षकसे सहयोग करनेको नियुक्त होता है, जो सैनिकोके 
अन्धेमें भारतीय लिये शखत्रात्र, मोज्य पदार्थ, पशुओ्नोके लिये चारे तथा श्रन्व 
नोसेनाका वर्णन युद्धसामग्री ले जानेके काम करता है। वह ढोल श्रोर 
घंटा बजानेके लिये नौकर तथा धोड़ोंके लिये साईस, मिस्त्री 

ओर कारीगर देता है| घंटेकी धुन सुन वह घसियारोंको घास लाने मेजता है 
ओर पुरस्कार वा दंडद्वारा शीघ्रतापूर्वक कार्यसम्पादनका निश्चय करता 
है | तीसरे विभागके अधीन पैदल, चौथेके घोड़े, पांचवेंके रथ और छुठेके 
हाथी होते हैं ।* इस प्रकार चन्द्रगुप्तके पष्ठाद्ध बलमें नोका, विष्टि, पत्ति, अश्व, 
रथ और दस्ति थे। चर वा चार तया देशिक भी उस समय थे, परन्तु अनु- 
मान है कि उस समय चतुरंगवलसे श्रागे लोगोंकी कल्पना नहीं बढ़ी थी। 
हां, मद्यामारतके समय दृष्टि श्रष्टाज्बलतक पहुँच चुकी थी, फिर भी वह 
स्पष्ट नहीं थी | 

परन्तु पंजाब, बंगाल तथा दक्षियमें बड़ी वड़ी नदियां और कहीं कहीं 
समुद्र तथ होनेसे इनके संलग्न राज्योंको नावों ओर जहाजेंके वेड़े भी रखने 
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. पैद४ हिन्दू राज्यशात्र 


पड़ते थे | सिकन्दरके आक्रमणके समय पंजाबकी नौसेनाने उससे मोर्चा लिया 
था। उस समयकरे ऋतियोंमे नौनिर्माता और नौसंचालऋ 
पंजाब, बंसाल भी थे। पंजावके गणराज्योंके हो ८०० से २००० जहाओों- 
श्रीर आ्रासाम के वेड़ेपर सिकन्दरका नौसेनाधिपति नियर्चत हिस्ुनद- 
की नौसेनाए'. से ईरानकी खाड़ीकी ओर बढ़ा था। कहते ह कि अहुर 
रानी सेमिरामीके भारताक्रमणके समय उससे लहनैक़े 
लिये हिन्दुओंने ४,००० नावें जमा की थीं। इसके सैकड़ों साल बाद 
महमूदका सामना करनेके लिये भी इतना हो नोवल था | बंगालके राजा धर्म- 
पालने जब कनौजकी गद्दौपर चक्रायुधको वैञनेके लिये प्रवाण किया था, तब 
प्राठलिपुत्रम नावेका पुल वेंघवाया था । खालिमपुरके ताम्रपत्रसे जाना जाता 
है कि उस समय नावोंका बड़ा भारी वेड़ा था जो गंगाके ऊपर पहाड्ता 
दिखाई देता था। इस ताम्रबत्रमें बलाध्यज्ष ओर नावध्यकज्षका अलग अलग 
उल्लेख रहनेसे इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि वलाध्यक्ष तो चतुरंगवलका 
ओर नावध्यक्ष नोवलका व्यवस्थापक्र था। नावध्यक्षको उतारेक्नी नावोंका 
अध्यक्ष न समझना चाहिये, क्योंकि उस कामके लिये 'तरिक! नामका श्रधि- 
कार्री था। बवैद्यदेवके कपौली दानपत्र तथा रामचरितर्की अकामें नोयुदों 











फाधंडी ताए8668 ॥ी(याए बच, पारस घो50 6णाभंड8 ० शंड ऐीएिसि- 
णाई, घना ॥0४6 धाशाशाउ 60. सब). (॥86 तीरांशता व8 गएणंग्रट्व 40 
0००0.छाबा-९ 5) (6 30 छ 4989 8७, ए0॥87 यों ही6 हपएशा- 
प्राछाते९॥६ ० 78 कैप06४-ाबंए8 फपांी शाह परढहढऐ शि' धिश्ाशू!णीौ 
ग्राष्र फाहुलिर्ठ ता छा, $004 ई09+ 6 >0ेवेशाड, ए/0एशाऐश $07 ॥॥९ 
प्बाधि6 जाते 0तवछ शरछिरए 70तुप्रंआंध०३5, 99 इफड़[गैक हशाएशारि भी 
फर््दा, लिए प.परय, ब00.. तवक्‍श5 0 द्याएए हुगाट्रुड: टुए०008 वक 
ह78 0565, म्रोते 00॥रव्रह5 छ0व7 शत गड्झंडाततार,. 70 68 8०एएप 
ग॑ धील हुणाए, धीशु। 5९वें ठप नहर 40 जियाएं 0 हरा, थ00 08 
इफ॒डाशा। 06 760चपेड बापे छप्राहरिाप्रशाह शाह? दिए पाक 0शंगट् 8078 
जाती पठ्फुबाली पाप इ्शशज, 76 फाप तंघ्रशंता ॥98 टीधहुए ४ (48 
(00-80 तछ-8, थी ठिप्यीत ण 6 0825, ६॥6 मितित 0 06 एड एन 
रणिड बात ॥॥6 झंडी 00 धार छक्का, जे(एिएप्रवी९5 3पर्णेशात वीपोंब 
ढ8. (०३5९7 98व $9 मेश्टुग्शशा65 चार सैर), [? 80 - 


नौसेना वा नौवल श्ह्पू 


ओर पालसेनाके नदियोंके पार करनेकी चर्चा है। विजयसेनके देवपाड़ा 
स्थानके लेखमें नावेकि युद्धोंका वर्णन है ।* वंगालके सेन सम्राटोंका उमय 
१०६८ से १२०० ईस्वीतक माना जाता है। इनकी सेनाका महत्त्वपूर्ण अंग 
नोवल हीं था, जिससे स्पष्ट है कि ७५० वर्ष पहलेतक वंगालकी सेना नौवल 
प्रधान थीं | हा नत्स्यांगकका कहना है कि आसामके राजाकी सेनामें ३० हजार 
जहाजोंका बेड़ा था। इसका नावध्यज्ष 'तरिकः कहाता या | 
दक्षिणके आन्ध्र राज्यके अधीन समुद्रका कुछ भाग था, इसलिये इसे 
भी नौसेना रखनी पड़ती थी | मद्गास तटपर आमन्‍्मर नौसेनाका अड्डा था। 
ईस्वी सन्‌ १७४ से २०३ तक राज्ञा यज्ञश्नीकी मुद्राओंपर 
चोल साम्राज्यके दो मस्तूलवाले बड़े जहाजका चित्र रहता था, जिससे 
विस्तारमें नौसेना- उसके नौवलकी विशालताका ही नहीं, उसके नौबलप्रेमका 
का कार्य भी परिचय प्राप्त होता है | दक्षिण भारतके चेर राज्य और 
चोल साम्राज्योकी मी नोसेनाएँ थीं। चोल सम्राद्‌ राज- 
राजने अपनी नोसेनाकी ही बदौलत पश्चिमी तठ्पर चेर राज्यका वेड़ा नष्ट 
कर सिंहलको अपने राज्यमें मिला लिया था। इससे चोल साम्राज्यमें सारो 
मद्रास प्रेसिडेन्सी, मैदूर राज्य और उड़ीसेका दक्षिणी भागतक आ गया 
था | अनन्तर सम्राट्‌ राजेन्द्र चोलने अपनी नौबाहिनीकी बीरताकी घाक 
(१०१८ से १०१५ ईस्वीतक ) भारतके वाइरके देशोंपर भी जमा दी थी। 
उसके समयमें वंगालकी खाड़ी चोल साम्राज्यकी भील हो रही थी। नौयुद्धोंसि 
ही लाक्ष्यद्रीप ( सक्कादीप ) और मोलद्ीप जैसे असंख्य छोटे-छोटे पुराने 
ठापू जीते गये | खाड़ी पारकर वर्मामें पहुँच उसने प्रोम वा पेगूका राज्य ले 
लिया तथा अंडमान ओर निकोबार टापू भी अपने साम्राज्यमें मिला लिये | चोल 
साम्राज्यके मुख्य-मुख्य पत्तनों वा पद्नोमिं प्रकाशालय ( ॥2॥000056 ) मी 
बनाये गये ये। दछ्तिण भारतका चाछुक्य सावभीम दितीय पुलकेशी इसी 
लिये हपवद्ध नसे मोर्चा लेनेमें समर्थ हुआ था कि, हयुनत्स्थांगके कथनानुसार, 
बहुतसे हाथियोंके अतिरिक्त उसके पास सैकड़ों जहाजोंका वेड़ा मी था । 
मगधमें चन्द्रगुप्तका साम्राज्य स्थापित होनेके पहले भारतकी नौसेना 
अफरिका और चीनतक जाती थी । अफ्रिकासे हिन्दूचीन ( इन्डो चाइना ) 





बन्‍नीजनीन झ5 


९ पाश्चात्यचक्रश्नयकेलिपु यस्य यावदू गद्गराप्रवाइमलुधावत्ति नौविताने | 


ञ् 


न्प्फ 


दद्‌ हिन्दू राज्यशातत्र 


तक जो हिन्द्र राज्य स्थायित 


हट किक 


, वें इसी नोसेनाके बतपर स्थारित हुए थे | 
नोसेनाके उाथ ही व्यापारपोत (प्रश्लोव्याधाधया) मी 
वशिकपोत भी थे, लिनसे रोम, अफिका, चौन आदिके साथ व्यायार चलता 
ब्राखिस्यधिस्तार था] इसी व्यापारके कारण अफ्रिका-का 


उंनीयार दापू 
के मी 45. 4: हक हक 
करते थे. हिन्दू वाबार प्रस्धि हुआ था। जो पतश्चिम समुद्र श्राज 


बन 


पाश्चात्व भोगोलिक़ऊोंछी दुष्टता व मृंतावश अरबी खाड़ी 
कंदाता कल कलम उससे कक आनेका साहस ह्न्त्र्क्ो हिन्द हक 
दाता इं, उस्स काकशतक आनका साहस किसी अधिन्द्कों नहीं हांता था। 
जल सेनिकोंकी भांति अलवणिक्त अपनी नोकाशों और पोतोपर देशदेशान्तर- 
जि 


की भारदसे परय ले जाते थे ओर रोमके बाजार उसके साम्राज्यकालम इन्हीं 


6 २ 


है 


| 


थे 


भारतीय जलवणिकोक्ते हायमें हो रहे थे | 
इस प्राचीन गौरवर्की रक्षा कोई दो डी वर्ष पहलेतक मराठोंने की ी। 
मरा नीसेनाके अधिपति कान्होजी शआांग्रे और ठुलानी आंग्रेके सामने तो 


बे 


काइ विदशा हन्द्रआक इस पाश्चम उद्धद्धपर चारातसि अपनवा 
मराठोकी नोदी- साहत ऋरके भी नहीं थ्रा सकता था। मराठे सरदार ऋश्ते 


९ 


८ 


रताऊक दो डठद्ा- थे कि पहले हिन्दपद पादशाही'को कर दे दो, बादकों हिन्द 


हरण समृद्रपर पेर रखो । मराठंकि नौशौयके विषवर्म दो एऐति 
हाठिक घटनाएं वरहत प्रत्िद्ध है। एक सन्‌ इृणरर 





इंल्वीकी हैं । उस समय पोचगीजों और अ्रंगरेजोंने प्रतिज्ञा की थी कि 
मराठोंकी नोसेना जला देंगे और इसी अमिप्रायसे वे हिन्दू रुपृद्गर चढ़ 
गये थे। परन्तु हिन्दू मराठोने ही उलदठे उनके कई जद्दाज जला दिये, कई डद्ा 
दिये ओर कई कैद कर लिये। 
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पेशवा माघवराव नारादयके समयबकी 


ढ न्‍ ० 7०० 5 सवेदार दा आनन्दराद श्र धत्मय.,- 
हैं| पशवाने अपने समुद्रसनानों जजारा टठापूक उदार अं 5 334 
जय किक ० हे 


को एक पत्र लिखा था, ऊिसमें अंगरेदी ओर मराठी नो- 
मरादी नौसनाने सेनाओंक्री लड्डाईका दर्शन था। आनन्दरावने लिखा था 


अंगरेजोंको हराया कि देदर नाइकके ( देदर अलीके ) उल्कका दन्दातत 


30. सेके लिये विलायतसे पे हए कई सहाजोंगर गोला 

ओर केंद्र क्ि्रा करनेके लिये विलायतसे आये हुए कई जद्याओपर गाता 
गीजन्दाज क्र 

था। वारूद, ८० हजार घाड़किी बन्दर्क, ४०० गेंखिन्दाज का 


2 6 ७७ हलटशमिक: 


७ कोन्सिदर जल-मार्गसे जा रहे थे। रकायिरम सबने 
मुग्मेद् हो गयी और तोपोंका चुद्ध आरम्म हुआ | सत्व्य 


६ सेन्यव्यवस्था 


सेनाकी कार्यकुशलता, योग्वता ओर वेतनादिके कारण कौटिल्य- 

ने उसके ६ भेद किये हैं, मोल, भतक, श्रेणी, मित्र, अमित्र और अटवी | 
मील सेनाके सेनिक्रोंका राज्यसे पीढ़ियोंका संबंध चला 

नाके भेद कौरि- आता है ओर ये राज्यके बड़े कर्चव्यनिष्ठ सेवक होते हैं| 
ल्‍्यके श्रनुस्तार सम्मव॒तः इन्हें राज्वसेवाकें वेतन स्वरूप जागीरें मिलती 
थीं। इसे वत्तमान भाषाम नियमित सेना (70 एिए शायर) 

कह सकते हैं, यद्यपि इसमें भी सेनिकोंकों वेतनादि ही दिये जाते हैं, 
जागीरें नहीं | भ्रतक सेना राज्वयसे वेतन पाती थी, चाहे राज्यक्री रहनेवाली 
हो वा वाहरकोी | श्रेणी सेना बोद्धा संघोंकी सेना थी | मित्र सेना अपने मित्रकी 
सेना और अमित्र सेना शत्रुकी सेना होती थी । मित्रक्री सेना तो अपने पत्तमें 
लड़ती ही है, परन्तु शत्रुक्ी श्रभक्त वा श्रसस्तुष्ठ सेनासे भी काम लिया जाता 
है। युद्धमें शत्रुकी अमक्त सेना कभी आत्मसमर्पण भी कर देती है, जैसे 
गत महासमरमें आत्ट्रो-हगेरियन सेनाने रूसियोंको आत्मसमर्फण कर दिया 
था | कमी अमक्त शन्रुसेना शन्रुसे मिल भी जाती है, जैसे सर राजर केसमेंटके 
उद्योग्से उन आयरिश सैनिकोंका वटालियन जर्मनीमें खड़ा हुआ था, जिन्हें 
युद्धमें जमेनोने केद कर लिया था। सर राजर इन्हें जमेन बठालियनमें भर्ती 
कर आयलैंडमें अंगरेजोंसे लड़ानेके लिये ले जाना चाहते ये | अटवीवल कोल, 
भील आदि वनचरोंक्रा होता है । इस क्रममें अन्तिमते आदिम उत्तरोत्तर' 
श्रेष्ठ हे । इन ६ के सिवा एक सातवां भेद कोटिल्वने 'ओत्साहिक? भी किया 
है। त्वोत्ताहसे लड़नेके कारण ही इनका 'ओरौत्साहिकः नाम पड़ा है। इसे 
आजकलकी परिभापामे वालंटियर आर्मी कह सकते हैं। औत्साहिकके दो भेद 
दोते हैं एक भेद्य ओर दूसरा अमेद्य। जो लोग भत्ते और लूटकी आशासे 
सेनामें भर्ती होते हैं ओर अधिकका अन्यत्र डौल देखकर फूट जाते ई, वे मेद् 
ओर जो देशभक्तिसे प्रेरित होकर मर्ती होते है और अधिकके लालचसे 
भी नहीं फूटते; वे अमेद्य हैं| कौटिल्यकी भ्तक सेना शुक्रनीतियारकी साचस्क 

सेना कही जा सकती है, क्योंकि यद्द ठु्तं फृत भर्ती की जाती है । 


प५ 


सैन्यव्यवस्था २३९ 


शुक्रनीतिसारने अपने कई सिद्धान्तोंपर सार, असार, शिक्षित, अशिक्षित, 
गुल्मक, अगुल्मक, दत्तास्न, स्वशच्नात्र,दत्तवाहन, स्ववाही आ्रादि मेद किये हैं | 
युद्धप्रिय सेना सार और इसके विपरीत असार, व्यूहरचना- 
शुक्रनीतिसारके में कुशल शिक्षित और अक्रुशल अशिक्षित कहाती है | 
अनुसार जिस सेनाका स्वामी कोई और होता है, बह गुल्मक वा 
गुल्मीमूत और जिसका दूसरा नहीं होता, वह अगुल्मक 
वा अगुल्मीभूत कहती है। इसके अनुसार मित्र, श्रेणी और अटवीबलको 
गुल्मक ही कहेंगे | अटवीवलका दूसरा नाम आरण्यक भी है । जिस सेनाको 
राजा शल्लात्र ओर वाहन देता है, वह दत्तात्न और दत्तवाहन कहाती है। 
मित्रक्री सेना मैत्र ओर अपनी स्वीय होती है। मैत्र सेनाको कृतगुल्म और 
स्वीयको स्वयंगुल्म कह सकते हैं [१ 
युद्ध छिड़नेपर भारतमें सैनिक भर्ती करनेका काम कठिन नहीं है। 
आजकल तो आजीविकाके लिये ही लोग सेनामें भर्ती होते हैं, परन्तु प्राचीन 
कालमें क्षत्रिय विछोनेपर मरना अपना अपमान समभते ये 
युद्धश्ियताके तथा युद्धमें मरनेके लिये लालायित रहते ये, क्योंकि दो ही 
कारण--राज्य वा पुरुष सूर्यमए्डलको भेदनेमें समर्थ होते हैं एक संन्यासी और 
स्वर्गकी कामना दूसरा सम्मुख समरमें मरनेवाला |* इसके अतिरिक्त मनु- 
ओर धर्मरक्षा स्मृतिर्मे लिखा भी है कि जब धर्मपर संकट आवे, तब 
द्विजाति मात्रको शत्त्र श्रहण कर उसकी रक्षा करनी चाहिये 3 
जो ब्राह्मण आपत्कालमें क्षत्रिय ध्मका अवलम्बन कर युद्ध करता है, वह 





१ सौलं बहलुचन्धिस्यात्सायस्क यत्तदन्यथा। 

सुयुद्धकामु्क सारससारं विपरीतकम्‌ ॥5७४॥ 

शिक्षितं व्यूहकुशलं विपरीतमशिह्तितम्‌ । 

गुल्मीभूत॑ साधिकारिस्वस्वामिकमगुल्मकस्‌ ॥झ७०९॥ 

दुत्ताखादि स्वामिना यत्स्वशख्राखमतोथ्न्यथा । 

कृतगुल्मं स्वयंगुल्म॑ तद्वच्च दत्तवाइनस्‌ |८७६॥ अआअ० ४ 
२ द्वाविमौ पुरुषी लोके सूर्यमण्डल भेदिनी । 

परित्राडू योगयुक्तो यो रणेचामिसुर्ख इत: ॥ ११४८ श्र० ४ शु० नीतिसार 
३ शास्त्र द्विज्ञातिसिर्गाक्म यन्न धर्मेपरुध्यते । 


२४० हिन्दू राज्यशास्त्र 


प्रस्चनीय ही समझा जाता है। राज्य अथवा स्वर्यक्नी कामना ऋअ्षत्रियोंक्तो 
सुद्धक लिच उत्साहित किया करता था | श्राकृष्णन अज्ञनका यहां समम्काकर 
चुद्धमें प्रवृत्त क्रिया था कि जीतोये तो राज्य पाओगे ओर मरोगे तो स्वर्ग 
जाओगे |? 

आजकल जिस प्रकार सेना कम्पनी, प्लैटन, रेजिमेंट, वठालियन, ढिवी: 


दिने बेटी रहती 5 झ (» ममम का हिन्द 
जन ओर शआआर्मीकार आदिम बंटी रहती है, उसी प्रकार हिन्दू 


सेनाकी व्यवस्था राज्यकालमे पत्ति, सेनामुख, गुल्म, गण, वाहिनी, प्रत्ना, 
चमू , अनीकिनी और अक्तौद्ििी 
विभाग इस प्रकार होता था :--- 


+| 
आह; 
न 
न्तन0 &., 
५) 
पे 


जाती थी। यह 


रथ हाथी. घोड़े पैदल 
पत्तिमें श्‌ ्‌ ३ प्‌ 
सेनामुखमें ३ इ्‌ 4 १५. वाइ . पत्ति 
 मुल्ममें ९ ९ २७ ४३२ वा ३ सेनामख 
गयमें श्७ रछ ८१... शृढधू वाइ गुल्म 
वाहिनास प्‌ य्यय २४२ ४०पएू वाई गण 
प्रत्नार्म २्‌ २४३ ७२९ श(शशपू वा 5 वाहिनी 
चमूमें ७२९ 3२९६ शृशप्७छ इृ६४५ वा ३१ प्रत्ा 
अनीकिनीस .. रश८ण७. रशृयणछ. इश६१ ९४४ वा ३ 


१ च्‌मू 
अच्त।हियीम॑ शश्य७छ० रह६८७० ६५६१० १०९२३५० वा १० अ्रनीकिनों 
महामारतके उद्योगपर्वम जो विभाग दिये है, थे इनसे कुछ अंशंमिं भिन्न 

हैं | कहा गया है कि दुर्याधनने व्यूद् मंग होनेपर सेन्ाका व्यूह ठीक कर लेने 
के लिये कुछ सेनिक अलग ( रिजर्व) रख दिये थे और इस 

छुस्चेत्र युद्धमं. रकछ्तित सेनामें ऐसे रथ थे, जिनके साथ ५० हाथी ओर 
सेनाकी च्यवस्था प्रत्येक हार्यीके साथ १०० घोड़े ओर प्रत्येक घोड़ेके साथ 
१०० पेदल थे। ४०० रथों, ५०० हाथियों, १५४०० घोड़ों 

ओर २५०० पेदलोंकी एक सेना थी। ऐडी १० सेनाओंकी एक प्रज्ञा और 
१० प्रत्माओंकी एक वाहिनी थी। २५० सेनिकोंकी एक पत्ति, ह पत्तियोंक्ा 


६ हतो वा प्राप्स्यसि वे स्वर्य जित्वा वा भोक््यस मददीस्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ट कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥३ छ]। 
गीता पर्वाध्याय २, भीष्म पर्व, महामारतं 





सैन्यव्यवस्था २४१ 


एक सेनामुख वा गुल्म और ३ गुल्मोंका एक गण था। इससे स्पष्ट होता है 
कि जान वूककर कोरवोंने भिन्न प्रकारकी सैन्यव्यवस्था रखी थी, जिसमें सैन्य 
विपुलतासे शन्रुको जीत लें, नहीं तो जहाँ साधारण पत्तिमें १ रथ, १ हाथी, 
३ घोड़े और ५ पैदल होते थे, वहां उन्होंने अपनी पत्तिमें ५--५-)-१५-)- २५ 
#-५० सनिक रखे थे। इसी प्रकार दुर्योधनकी असाधारण ग्रत्नामें ५,००० 
रथ, ५,००० हाथी १ ५,००० घोड़े ओर २१,००० पैदल थ। ऊपर जो हिसाब 
बताया गया है, उसके अनुसार प्रत्ञा बढ़ी ओर वाहिनी छोटी थी, परन्तु दर्यो- 
धनकी सैन्य-व्यवस्थामें प्रतत्ना छोटी और वाहिनी बड़ी होती थी | कौरवोंकी 
सेनामें ११ ओर पाण्डवॉकी सेनामें ७ अक्तौहिणी थीं। फिर यदि हम इसपर 
भी ध्यान रखें कि कोरवोंकी प्रत्ञा बड़ी थी, तो स्वमावतः हमें यह भी मानना 
पड़ेगा कि उनकी अक्षौहिणी भी पाण्डवोंकी अ्रक्तौहिणीसे वड़ी अवश्य होगी | 
इस प्रकार पाण्डवसे कौरव ह्विगुणवलसे युद्ध करते थे। कौरवोंके सेनापति 
भीष्म और पारडवोंके पाग्चालके राजा ध्ृष्टचुम्न ये । 
सेनापतिमें क्या गुण होने चाहिये यह भीष्मने कोरव सेनाका आधि- 
पत्य स्वीकार करते हुए. अपने गुणोंके वर्णनके मिस बताया है। वे कहते हैं 
ह कि मैं देवसेनापति कुमारका पूजन करता हुआ निश्चय 
सेनापतिकी ही तुम्हारा सेनापतित्व करू गा | मैं युद्धविद्या और विविध 
योग्यता महाभारत प्रकारकी व्यूहस्वना जानता हूँ । में भ्तकों और अमभ्तकों- 
के श्रनु सार से काम लेना भी जानता हूँ। युद्धके समय भौर पीछे 
हटनेके समय में कूच करना और व्यूहस्चना जानता 
हूँ | हे राजन , में बृहस्पतिके समान पंडित हूँ। में देवताओं, गन्धवों और 
मनुष्योंकी व्यूहरचना जानता हूँ. । इससे में पाएडवॉकों चकरा दूँगा । तुम 
अपने छृदयका ताप दूर करो | मैं त॒म्दारी सेनाकी रक्षा करता हुआ युद्ध 
विद्याके अनुसार शत्रसे युद्ध करूँगा | हे महाराज, तुम्हारा ताप दूर हो ।* 


कं 








३ नमस्कृत्य कुमाराय सेनान्ये शक्तिपाणये । 
अहं सेनापतिस्तेड्द्य भविष्यामि न संशयः ॥७॥। 
सेना कर्माय्यभिज्ञोस्मि ब्यूहेएु विषिधेषु च। 
कर्मकारयितुश्ेव स्ठतानाप्यन्दतांसथा ॥८॥ 
यात्रायाने च युद्धे च तथा प्रशमनेधु च | 
भ्श वेद महाराज यथा चेद बृहस्पति: ॥8॥ 


३१ 
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कोटिल्यका कहना है कि सेनाके चारों अंगोंका जो कुछ कार्य बताया 
गया है, वह सब सेनापतिको जानना चाहिये। उसे सब प्रकारके य॒द्धों और 
शत्रास्ध चलानेसें कुशल, विद्याओंसे विनीत, हाथी, घोड़े 
कोरिल्यके अनुसार रथ आदिके चलानेमें चतुर होना और अपनी चत॒रंगिणी 
सेनाके कार्यो' तथा स्थानोंके विषय पूरी जानकारों रखनी 
चाहिये | इसके साथ ही सेनायतिकों अपनी भूमि, युद्धका समय,शन्रुकी सेना,शत्रु- 
का व्यूहमेदन, ब्रिखरी हुई अपनी सेनाका एकत्रीकरण, परत्परक्नी रक्षाके 
लिये शन्नुका वल तोड़ना, बिश्वरी हुई शझन्नुसेनाकों मारना, शज्नुके दुर्गंका 
तोड़ना और यात्राक्ा समय इन वातोंपर भली भांति विचार करके कार्य 
करना चाहिये । सेनापतिकी यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि हमारी सेना 
पड़ाव डालने और चढ़ाई करनेमें ही नहीं, अनुशासनमें भी ठीक रहे और 
तुरद्दी, ध्वज और मंडियोंके नामपर व्यूहोंके नाम भी उसे रखने चाहिये ।* 
रामरावण युद्धमें रावणका पुत्र प्रहस्त राक्षससेनापति था। श्रन्तिम 
मौर्य राजाका सेनापति पुष्यमित्र संग था | अयोध्यामें जो लेख मिला है, उसके 
अनुसार पुप्पमित्र सेनापति कहाता था | गुप्तकालके 
युद्धमं सेनापति लेखोंमें मी सेनापति ही लिखा मिलता है | महारान द्वितीय 
और राजा धारसेनके मल्तिय ताम्रपत्रमं (ईस्त्री सन्‌ ४५७१-७२) 
वल्लभी राजवंशका संघ्यापक भद्यक और उसका पुत्र प्रथम 
घारसेन परम महेश्वर श्री सेनापति? लिखा गया है। वाक़ाटक महाराज 





ब्यूदानाज्व समारमस्मान्‌ दैवगान्धवमालुपान्‌ | 

तेरहं मोहयिप्यामि पाण्डवान्‌ व्येत्ु ते ज्वरः [|१०॥ 

सो5हं योत्स्यामि तच्चेन पालयंस्तव वाहिनीम । 

यधावच्छाखतों राजन व्येतु ते मानसो उबरः ॥१६॥ महदा० उद्योगपव 

शध्र० १६४ 

३१ तदेव सेनापत्तिः सर्वेयुद्धपहरण विद्याविनीतो हस्स्यश्वरथचर्या संपुष्ट- 

श्चतुरज्ञस्यबज्स्थानुष्ठानं विद्यात्‌ ॥१ श॥ स्वभूर्मि युद्धकालं प्त्यनीकममभिन्न- 

भेदन मिन्नसन्धान संहतभेदन मिन्नवर्ध दुर्गवर्ध यात्राकालं च पश्येव्‌ ॥$ श॥ 

तुर्नध्वजपताकामिव्यू इसंज्ञा: प्रंकल्पयेत्‌ । 

स्थाने याने प्हरणे सेन्यानां विनये रतः ॥9४॥ अधि० २ झ० ३३ 
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हितीय प्रवरसेनका ताम्नपत्र सेनापति चित्रवमेनने और उन्द्षेका सिवानी 
ताम्रपत्र बष्पदेवने लिखा था, जी। उस समय सेनापतिका कार्य कर रहाया। 
यौघेयोंके विजयगढ़ शिंलालेखसे जान पड़ता है कि उस समय सेनापति केवल 
सेनानी रह गया था, इस लिये सेनापति महासेनापति कह्दाने लगा था | 
पाल राजाश्रेकि लेखोंमें मी सेनापतिकी चर्चा है । 
शुक्रनीतिसारमें सेनापतिकी योग्यताके विपयमें यह विज्नक्षण बात लिखी 
है कि वह क्षत्रिय होना चाहिये और क्षत्रिय न मिले तो ब्राह्मण होना चाहिये। 
वैश्य और शूद्ध उसी श्रवस्थामें सेनापति बनाये जा सकते 
सेनापतिमें ऊन्नि- हैं, जब वे शूरवीर हों। क्षत्रियोंकों जैमिनिने मंत्री बनानेका 
यस्व था शौर्यका इसलिये निषेध किया है कि उन्हें युद्ध ही सकता रहता है 
प्रयोनन ओर वे मंत्रके और तीन अंगों--साम, दाम तथा मेदका 
महत्त्व नहीं समभते | नीतिवाक्यामत भी इसी मतका 
पोपक है| जो हो, वैश्य और शूद्धकों सेनापति बनानेका विरोध शुक्रनीतिसार 
ने कदाचित्‌ इसलिये किया है कि युद्धक्षेत्रमं वे परन्तप ( शत्रुकों तपानेवाले ) 
नहीं हो सकते | 
रामायणसे जाना जाता है कि राक्षस सेनापति प्रहस्तके चार सचिव भी 
थे, जो नारान्तक, कुम्महनु, महानन्द ओर सुमुन्यत नामेंसे प्रसिद्ध थे। 
जब राक्तुसव्यूह यान (चढ़ाई) करता था अथवा श्रागे 
युद्ध समिति वा बढ़ता था, तब सेनापतिको ये सचिव घेरे रहते थे । ये 
वार कौन्सिल अंगरक्षक हो सकते हैं, पर इस वर्शनसे यह अनुमित होता 
है कि सेनापति युद्ध सश्लालनके विपयमें इनसे परामर्श 
करता था | इससे ये सचिव उसकी युद्धपरिपद्के सदस्य ही प्रतीत द्वोते हैं । 
अवश्य ही ये युद्धकलामें निपुण होते होंगे। परन्तु इन सचिवोंकी चचा 
अन्यत्र देखी नहीं जाती | 
युद्धक्षेत्रम राजकुमार वा कुमार भी जाता था, पर इसका दर्जा 
सेनापतिसे नीचे होता था। सेनापतिका वेतन कुमारके वेतनसे चौगुना हो 
यह कौटिल्यका मत है | अपनी सेनाको उत्साहित करते 
यद्धमें कुमार समय कहा जाता था कि श्र राजाका बंध करनेवालेको 
एक लाख पण और सेनापति अथवा कुमारका वध करने 
वालेको ५० हजार पण पुरस्कार दिया जायगा | राजा सेनाका स्वामी अवश्य 
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था, तथापि युद्धर्मे सेनाको ग्रोत्साइन देना मात्र उसका कार्य था | वास्तविक 
चुद्धसंचालन सेनापति ही करता था | कुमार युवराज नहीं होता था, परन्तु 
राजपृत्र होनेके कारण इसकी गतिविधिका महत्व था। सम्मवत्तः कुमार 
भी सेनाके किसी अंशकों सेनानी द्ोता था। प्रत्येक बानमें कुमारकों भेजने 
का कारण उसे युद्धका अनुभव करानेके सिवा कुछ नहीं जान पड़ता। 
सेनापतिकों दस्डनावक वा महासेनापति भी कहते थे। कनिष्कके मनि- 
कियल लेखमे लाल कुशान वशंका 'दर्डनावग” बताया गया है| गुत्तकालके 
लेखोंमें सेनापति और मदह्ासेनापतिक्रे अतिरिक्त दर्डमायक, 
सेनापतिके और महादण्डनायेक, वलाध्यक्ष, महावलाध्यक्ष, वलाधिकृत और 
नास महावलाधिहृतका उल्लेख है। ७वां ईंस्वी शताब्दीके 
नैपालके लेखोंमें उ्वंदरठनायक और महासवंदरडनायक 
नाम मिलते हैं। गौड़लेखमालाके अनुसार देवपालदेवके नालन्दा ताम्रपत्रेमें 
महादण्डनावयक, गौल्मिक, हत्त्वश्वोपट्टनीवलव्याप्तक, नौकांध्यक्ष, हस्त्वक्ष, 
अश्रध्यक्ष इत्वादिका उल्लेखें है। इन नामंमें हत्त्यश्वोष्टनोवलव्याप्रतक 
महासेनापतिका नामान्तर ही जान पढ़ता है, क्योंकि हाथी, घोड़े, ऊंद ओर 
नौवलं इसौके अधीन थे | 
कौटिल्यने सेनापतिके नीचे वलाध्यक्षों--पत्त्वध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, रथाध्यक्ष 
ओर दस्त्वध्यक्षकों रखा है| इन्हें ८००० वा ४००० पण वार्पिक वेतन 
मिलेता था। रथिक वा रथी रथपर धढ़कर युद्ध करता 
सेनापतिक्े नीचेके था। इसका तथा सेनाके चिकित्सकोंक्रा वेतन २।२ हजार 
वलाध्यच पण और अंगरक्षकका ६० और बढ़ई वा मित्नीका १२० 
पर वार्षिक या। वलमुख्य ओर वलाध्यक्ष दोनो पर्याव- 
वांची जान पड़ते हैं । 
शुक्रनीतिसारमें ५६ पैदलोका अधिकारी पत्तिपाल और ३०का गुल्मक 
बताया गया है। सो पदातियोंका नावक शवानीक कहाता है। इसका काम 
सवेरे और सन्ध्याकों शिक्षा देना ओर व्यायाम (कवायद 
भ्रध्यड्धोंके नीचेके --ड्रिल ) कराना है। इसे बुद्धविद्या और युद्धक्षेत्रेकि 
अ्रधिकारी और स्वलूपोंका ज्ञान होना आवश्यक है| इसका उह्यवक अनु- 
उनके कार्य॑ शतिक बताया गया है। सेनिक्रोक्नी आवश्यकताका 
ज्ञन तथा युद्धोपयुक्त सेनिककी पहचान निसे होती है 
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ओर जो सनन्‍्तरी और रक्षक नियुक्त करता है, वह शुक्रनीतिसारके मतसे 
सेनानी होता है। पत्तिय वा पत्तिपाल रात्रिको सैनिकोंकी बदली करता है 
आर गुल्मक पता रखता है कि रातको किस किसका पहरा होता है। लेखक 
भी सौ सैनिकोंका अफसर होता है और इसका काम यह जानना है कि कितने 
सैनिक हैं और उन्हें क्या वेतन मिलता है तथा पुराने सैनिक कहाँ चले गये | 
३७ घोड़ों वा १० दाथियोंके अफसरका नाम नायक है | 


प्राचीन कालमें युद्धोंमे योदाझंंकी कितनी संख्या उभय पक्तमें रहती थी 
यद्द नहीं कद्दां जा संकंता । पंरुष्णि (रावी) नदौपर तृत्सुओंके राजा सुदास 
ओर दस राजाश्रोंमें जो युद्ध हुआ था, ऐतिहासिक होनेपर 
युद्धेमें योहा-. भी उससे हमें सेनाके विषयमें कोई विशेष ज्ञान नहीं द्वोतां । 
ओंकी संख्या. रामरावण युद्धके पहले पम्पापुरीमं जो वानर सेना एकत्र 
हुई थी, रामायणमें दी हुई उसकी संख्या इतनी श्रधिक है 
कि विश्वास करना कठिन हो जांता है | अकेले अज्भदकी सेनामें 'एकं सहल 
पंदूम और एके शंतें शेख” सैनिक थे। किसी किसीके मतसे एंक पद्म 
१०,००० करोड़ ओर एक शंख १०० करोड़ के वरावर होता था | वानरी 
सेनामें और भी सेनानायक थे, जिनकी सेनांमें हजारों करोड़ सुभ्ं थे | कुई- 
क्षेत्रे युद्धमें पॉरेंडवोंके सहायताथ सात्त्वत जातिके वीर युयुधानने चेदिराज दृष्ट- 
केतु ओर मंगधराज जंयत्सेनने एक एंके अ्रक्तोद्दिणी सेना भेजी थी तथा पाण्ब्य, 
मत्त्य, पाश्वाल आंदिके राजाश्नोंकी ४ भ्रक्नौहिणी सेनाएं थीं। इनकी सामनो 
करनेको कौरवोंकी ११ अंक्षौहिणी सेनाएं थीं, जिसमें प्राग्ज्योतिषके (आसामंके) 
राजा भगदत्त, भूरिश्रवा, मंद्रराज शल्य, हरिदिकके पुत्र कृतवर्मा, सिन्धु 
सौवीरके राजां जंयद्रेथ, काम्बोजके राजा संदक्षिण, आवन्तीके दोनों राजाओं 
तथा केकेयेके राजाने एक एक अजक्षौहिणी भेजी थी। पार्डंवोंके पक्तुमें 
१,५.३,०९० रथ, १,३५३,०९० हाथी, ४,५९,२७० घोड़े ७,६५,४५० पेदल 
थे तथा कौरवोंके पत्तमें २४०,५७० रथ, २४०,५७० हाथी, ७,२१,७१० घोड़े 
और १२,०२,८४० पैदल थे | 
सिकन्दरके भारताक्रमणके समय यहाँ किस राज्य वा देशमें कितनी 
सैन्यसंख्या थी इसका जो वर्णन सिंकन्दरके इतिहासलेखकोंने किया है, 
उसका सारांश नीचे दिया जाता है;-- 


२४६ हिन्द राज्यशासतर 


सिकन्द्रके समयको सारतीय सेनाएं 


जातियों-राजाओं वा नगरोंके नाम संख्या सेनिकरांकी 

१ मल्ठग नगरकी रक्षा को ३८,००० पैदलेनि 

२ पोरुस (राजा) कर्टिवसके अनुसार इसकी सेनामें ३०,००० पैदल 

३०० रथ और ८५ हाथी ये | 

डियोडोरसके अनुसार पृ ,००,००० पैदल ३ १००० घोड़े 

१,००० रथ और १३० हाथो थे। 

हे अग्रमस (राजा) २,००,००० पैदल, २०,००० घोड़े, चार धघोड़ोंवाले 

२,००० रथ और युद्धके लिये ३४ शिक्षित और सजित द्वा्ी 

४ सिवि (पतञ्ललिके शैब्य) ४०,००० पैदल 
५ मल्लोइ या मल्‍्ली (मल्ल जाति) ९०,००० पैदल, १०,००० सवार और 

९०० युद्धर॒थ 

६ सत्रकाई (लाति) . ६०,००० पैदल और ६,००० उवार और ५०० रथ 

७ अगलाठियन (अग्रश्नेणी जाति) ४०,००० पैदल ओर ३,००० घोड़े 


८ शअत्सकेनोइ (जाति) ३०,००० पैदल और २,००० घोड़े और ३० हायी 
९ अंडकोटसने (चन्द्रगुतने) हुटाचंके अनुसार ६,००,००० सैनिकोसे समग्र 
भारतको पादाक्रान्त कर दिया। 
सेल्यूकसके साथ चन्द्रमुतके युद्ध और सन्धिके ब्राद यवन दूत मेगस्थनीज़ 
पाटलिपुत्रमें रह्य था | इसने भारतीय जातियों और उनकी सेनाश्रोंका जो 
वर्णन लिखा है, उससे उनकी सेनाश्रोंके विययर्में वह पता लगा है;-- 
सेगस्थनीलके अनुसार भारतीय सेनाएं 
कंलिंग (जाति) ६०,००० पैदल, १,००० सवार ओर ७०० हार्थी 
मोलिन्द, उचेरोह, महुबोइ ५०,००० ,, ४,००० 3४ 9 ४०० $ 
अन्दराइ (तआन्ध्) १,००,००० ., २,००० ,, ३9 529?९०० )५ 
१ प्रातिकआाई (धाच्य) ६,००,००० ;, ३०,००० )) $# 3:००० ;; 
(राजघानी पाठलिपुत्र) 
पू आओटोमेला (नगर) १,४०,००० ;, पू००० ; 3४३ ३६०३ 
६ पाठ्ज्य १,३०,००० ५; सवार नहीं ५०० » 
७ गंगाराइडे ६०,००० ;, १,००० सवार ,, ७०० ;; 


न्पे >> 


नस 
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विजयनगरके सम्रा्ोंकी सेनाएं भी छोटी न थीं। मेजर दी. डवल्यू: 
हेगके अनुसार १३९९ ईस्वीमें द्वितीय हरिहरने ९ लाख पैदल और ३० 
हजार सवार लेकर रावचुर दोझआब जोतनेका प्रयक्ष किया 
सध्यकालीन भार- था और १६२६ में कृष्णरायने यू छ्षेत्रम ६ लाख पैदल 
तीय सेनाएं. और ५० दजार उदार एकत्र कर दिये ये और १४६४ में 
सदाशिवरायकी सेनामें ३० लाख पैदल, १ लाख सवार, 
२ हजार हाथी और १ हजार तोपें थीं। ऐसी बड़ी सेनाएँ. भारतीय राजाओं 
और राज्योंकी विशेषता थी, क्योंकि विदेशियोंके सिवा समय समयवर उन्हें 
स्वदेशियोंसे भी लड॒ना पडता था। जेजासुक्ति वा जुजहुतके चंदेल राजा 
गरण्डने भी महमृद गजनवीका सामना करनेके लिये १,०५,०० ०पैदल ३६,००० 
सवार और ६४० हाथी एकत्र किये थे, परन्ठु वह कायर था, इसलिये रातको 
आप दी भाग गया, जिससे अनायास महमृद बिजयी हो गया । 


७ युद्ध और व्यूह 


स्वार्थसिद्धिके लिये अल्नशस्रादिसे जो व्यापार होता है, उसे युद्ध कहते 


है अथवा अजछ्नशस्रादिसे शत्रका जो दमन किया जाता 
है, वह युद्ध कहाता है। ' 


प्रायः सभी आचायोंने दो प्रकारका युद्ध माना हे एक धर्मयुद्ध और 
दूसरा कूव्युद्ध । परन्वु कोटिल्य तीन प्रकारका युद्ध मानते हैं, प्रकाश, कूट 
और तृष्णीम्‌ | प्रकाश युद्धमें खुल्मखुल्ला डंकेकी चोट युद्ध 
युद्धोंके भेद छेड़ा जाता है । शत्रुकों ललक़ार उसपर आक्रमण क्रिया 
जाता है| इसमें युद्धकी सभी वातें होती हैँ । पर छोटी-सी 
सेनाकी बड़ी दिखाकर भय उत्तन्न कर देना, दुर्ग आदिका जलाना, लूटना, 
प्रमाद और व्यसनके समय शत्रुको पीड़ा देना तथा एक जगह चुद्ध छेड़कर 
दूसरी जगह घावा बोल देना कूट युद्धके लक्षण हैं। विष, श्रोषधि आदि 
तथा गूड़ पुरुषों अर्थात्‌ भेदियों द्वारा उपजाप ( बहकाने, घोखा देने ) आदि 
के प्रयोगेंसे शत्रुका नाश करना वृष्णीम्‌ युद्ध है।! गत महासमरमें तथा 
वत्तमान यूरोपियन युद्धमें तीनो प्रकारके युद्ध दिखाई देते हैं । 
धर्म युद्ध कुछ निर्दारित नियमोंके अनुसार होता था । घधम युद्धके नियम 
मानवोचित दयादि गुणोसे युक्त होते हैं । इसका उद्देश्य शश्नुसेनाका संहार 
नहीं द्ोता, प्रत्युत उससे हार स्वीकार कराना ओर अधिक 
धर्म युद्ध किसे से अधिक उसे करद बनाना मात्र होता है। इसलिये ऐसे 
कहते हैं ? वाणोंका प्रयोग निपिद्ध है, जो विषदग्ध ( जदर बुभाये ) 
होते ये अथवा जिनके निकालनेमें घाव बढ़ जाता है। 
दमदम बुलेट ऐसी ही गोली है जिसके प्रयोगका निषेध हेगकी अन्तरराष्ट्रीय 
पंचायतने किया है, यद्यपि हमारी दयालु सरकार सीमान्तकी जातियोंपर 
उसका प्रयोग न करनेके लिये अपनेको वाध्य नहीं समझती । धर्म युद्ध एक 


युद्धक्की परिभाषा 








१ श्रक्काशयुद्ध॑ निर्दिष्टों देशे कात्ते च विक्रम: । 
विभीपणमदस्कन्दः प्रमादव्यसनादनम्‌ ॥४६॥ 
एकत्न त्यागधातौ च कूटयुद्धस्य सातुका । 
योगगूढ़ोपजापार्थ दृष्णी युद्धस्य लक्षयस्‌ ॥४७॥ अधि० ७ भ* ७ 
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बात यह आवश्यक थी कि वह समवलमे ही हो अर्थात्‌ पदाति पदातिसे, 
अश्वारोही अश्वरोहीसे तथा रथी और गजारोहीसे ह्वी युद्ध हो सकता 
था। महामारतमें स्पष्ट ही कहा गया हे कि अश्वारोही रथीपर और रयी 
अश्वरोही पर आक्रमण न करें| यह भी नियम था कि जिसका शत््र भंग 
हो गया हो, जो गिर पड़ा हो, जिसके कवच और ध्वज भंग हो गये हों, जो 
डरा हुआ हो अथवा जो कहता हो कि 'में तेरा हूँ, घायल हो, दुःखित वा 
पराजित हो अथवा स््री हो, तो उसपर शत्र न चलाया जाव। शत्रु पक्तुके 
घावलोंकी चिकित्सा ओर परिचर्या करनेका भी नियम था। इन नियर्मोका 
व्यवहार स्वदेशी और विदेशी तथा स्वधर्मी और विधर्मा सब प्रकारके 
शन्न अ्रकि साथ होता था। सम्भवतः इसी कारण अनेक बार अविश्वसनीय 
विदेशी शन्त्‌ ओंसे घोखा भी खाना पड़ा। मद्भारतसे जाना जाता है कि 
कुस्चेत्र युद्धमें गदायुद्धके नियमोंके विरुद्ध भीमने दुःशासनकी जांघ तोड़ 
दी थी। इसके पक्तमें कद् जाता है कि उसने द्रौपदीकों अपनी जांघपर 
बैठनेकी जब कहा था, तब मीमने उसकी जंघा तोड़नेकी प्रतिज्ञा की थी । 
परन्तु साधारणतः इन नियर्मोका पालन “डिक्नरेशन आँव लंडन? के नियमोंकी 
अपेक्षा अधिक ही होता था | 
धर्मयुद्धका उद्देश्य तो धर्मका संस्थापन और श्रधर्मका नाश ही दोता 
है, परन्तु सावभौम बननेकी उच्चामिलापाके कारण दिग्विजय पूर्वक राजसूय, 
अश्वमेघादि द्वारा पराक्रम प्रकट करनेके लिये भी युद्धका 
धर्म युद्धका उद्दे श्य प्रयोजन होता था | धर्मराज्य ठंस्थापन मुख्य उद्देश्य होने- 
के कारण यदि किसी शत्र्‌ से धर्मयुद्धद्वार विजय पाना 
असम्भव दिखता था, वो छुलका आश्रय भी लिया जाता था। मगधराज जरा- 
सनन्‍्ध जब चेद्राज शिशुपालकी सहायतासे अपनेको चक्रवर्ती वा सम्राट घोषित 
करनेकी तैयारी कर रद्द था, उसी समय पाण्डवॉने दिग्विजयके लिये प्रस्थान किया 
और श्रीकृष्णके परामशपर भीमने छुलपूर्वक उसे मार डाला। समुद्रगुत 
और विक्रमादित्य यशोधर्मदेवने यशोलाभके लिये ही दिग्विजय किये थे | 
यशोधर्मदेव विक्रमादित्यके विषयमें शिलालेखमें बताया गया है कि जिन देशों 
पर गुप्तोंकी प्रभुता नहीं थी, उन्हें भी यशोधरमंदेवने जीता था और उसके 
सरदारोंके सामने लौहित्य वा अद्मपुत्र नदसे लेकर महेन्द्राचलतक तथा 
हिमालयसे समुद्रतट्वर्ती राजातक सिर भुकाते थे | 


ड्टेर 
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कूट्युदमें छुलब॒लते वैरौको मारना ही उद्देश्य रहता है। इसमें पूर्वोक्त 
नियमोंका पालन नहीं होता । महामारतके शान्ति पर्वमं और मनुस्मृति्म तो 
विशेष रूपसे कहा गया है कि जो अबोद्धा (णा-ए०- 
कूट्युद्धू.. ७शंणाह) हों, वे न मारे जाय॑ | खेती और शरत्र्‌ के देश- 
का नाश करना भी अवथर्म बताया गया है । परन्तु कौटिल्य- 
का कहना है कि यदि झनत्र्‌ देशके लोग विजिगीपुक्के प्रति शत्र भावापतन्न हों, 
तो यह उनकी खेती, अन्न, भांडार तथा अन्य प्रकारका सामान नष्ट कर दे । 
यदि राजाकी प्रजा उससे सन्तुष्टठ होगी, तो इसका विजिगीपुके प्रति झत्र भाव 
रखना स्वाभाविक ही है । इसलिये यह देशभक्तिके कारण प्रजाको दंड देना 
है। जो विजिगीपु येन केन प्रकारेण परराज्यको स्व॒राज्य बनाना चाहता है, वह 
तो विरोधियोंका संनाश करनेका प्रयत्न करता ही है | वत्तमान महासमरमें 
यही हुआ ओर हो रहा है । 

कोटिल्यने तीन प्रकारके विजिगीपु कद्दे हैं घर्मविजयी, अठुरविजबयी और 
लोभविजयी | धमविजयी वह है, जो शन्रुके अधीनता स्वीकार करने मात्रसे 
सन्त॒ुष्ट ओर प्रसन्न होता है । लोमविजयी घन और घरती 
विजिगीपु तीन पानेसे सन्तुष्ट होता है, परन्तु असुरविजयी इतनेसे ही प्रसन्न 
प्रकाके. नहीं होता, दुर्बल शत्रको नष्ट करना ही उसका उद्देश्य होता 

है | इसलिये इसे सदा दूर रखना चाहिये । 
युद्धके लिये जब सेना प्रस्थान करती है, तब राजा वा सेनापति उसे 
प्रोत्साहित करनेके साथ ही कर्चव्यका उपदेश देता है ओर बताता है कि 
कर्तव्यका ययोचित पालन न करनेसे अथवा रणमूमिमें पीठ 
सेनामें युद्धोत्साइ दिखानेसे बड़ी अपकीर्ति होती है। जो सेनिक भ्रतिया 
मरनेका उपाय वेतन पाकर काम नहीं करता, वह नरकगामी होता है। 
कौटिल्यने बताया हे कि राजा अपनी सेनाक्रों एकत्र करके 
कहे, “मैं भी आपकी भाँति वेतन पाता हूँ | आपके साथ ही इस राज्यका भोग 
कर सकता हूँ | मेरे बताये शत्रक्ो आपको अवश्य हीं मार डालना चाहिये ।' 
फिर मंत्री और पुरोहितसे इस प्रकार कहलवावे, “वेदोंमं ऐसा सुना जाता है 
कि दक्तिणादान और अवशथस्नानक्े पश्चात्‌ आशीर्वादमें कहा जाता है “जो 
शूरवीरोंकी गति दोती है, वही तेरी भी हो |? अनेक यज्ञ करके, तप करके 
और दानपात्रोंका चुनाव करके स्वर्गकी कामना करनेवाले ब्राह्मण जिन 


युद्ध और व्यूइ श्भ्र्१ 


लोकोंको जाते हैं, श्रवीर क्षत्रिय धर्मयुद्धमें प्राण त्वाग करके उनसे भी 
उच्चतर लोकोंको एक क्षणमें चले जाते हैं | जलते पूर्ण, मंत्रोंसे संस्कृत और 
कुशोंसे ढका हुआ नया सेरवा उस पुरुषको प्रात नहीं होता, जो स्वार्माके 
लिये युद्ध नहीं करता और वह नरक जाता है ।?”१ अर्थात्‌ भ्रद्धापूबंक दिया 
हुआ जलपान्र कायरोंको नहीं मिलता। अन्तमें सुत ( इतिहासश् ) और 
मागथ ( स्तुतिपाठक ) वीरोंके स्वर्ग जाने और कायरोंके नरक जानेकी वातें 
कहें श्रोर योद्याओंको वतावें कि तुम वीर जातिमें जन्मे हो, तुम्हारा संघ 
वीरोका संघ है और ठम्हारे वंशमें लोग वीरकार्योंके लिये प्रसिद्ध रहे हैं ।९ 
जब विजिगौपु यान ( चढ़ाई ) करे, तो सेना किस ढद्गसे कूच करे इस 
विपयमें कौटिल्यने बताया है कि आगे नायक रहे, वीचमें रनिवास और राजा 
रहें, तथा दोनो पक्षोमं शन्रुका आघात रोकनेवाली घुड़- 
यानमें कौन-कौन सवार सेना रहे। सेनाके पिछले भागमें हाथी रहें और 
हों और यान सत्रसे पीछे सेनापति रहे | इस सेनाके साथ अन्न, भूखा, 
करनेवाजी सेनाके घास, जल आदिकी पूरी व्यवस्था रहे । रास्ते और वनसे 
चलनेका क्रम जो घास, भूसा आदि संग्रह किया जाता है, वह प्रसार 
क्या हो? कहाता है और जो कमिसरियटके रूपमें छुकड़ों श्रौर 
लद्दू जानवरॉपर सेनाके साथ लगातार जाता है, वह वीवघ 
कहाता है| रनिवासका यानपर जाना कदाचित्‌ आवश्यक समझा जाता था, 





१. संहत्य दण्ड श्रुयात्‌ ॥२८॥ तुल्य वेतनो5स्मि ॥२६॥ भवद्निः सद्द भोग्य- 
मिदम्‌ राज्य ॥३०॥ मयाभिद्दितः परो5भिहन्तब्य इति |३१॥ वेदेप्वप्यनु 
श्रुयत्ते 'समाप्तदृक्ति णानां यज्ञानामवभ्थेपु ॥१२॥ सा ते गतियां शूराणां? 
इति ॥३३॥ श्रपीह श्लोकी भव्तः ॥३४।। 
यान्यजझ्ञसंघैस्तयसा च विप्राः स्वर्गें पिणः पान्नचयश्न यान्ति । 
चणेन तानप्यति यान्ति शूराः प्राणान्छुयुद्धेपु परित्यजन्तः ॥३५॥ 
नव शराब सलिलस्य पूर्ण सुसंस्क्ृतं दृभकृतोत्तरीयम्‌ । 
तत्तस्य माभून्नरझ च गच्छेयों भत्तृपिए्डस्य कृते न युद्धेत्‌ ॥३६॥ 
इति मंत्रिपुराहित/भ्यामुस्साइयेद्योघान्‌ ॥३७॥ श्रघि० १० अ० ३ 

२ सूतमागघाः शूराणां स्वर्ग मस्वर्ग' भीरूणां जाति संघकुलकर्मदत्तसवं च 
योघानां वर्णुयेयु: ॥४६॥ अधि० १० श्र० दे 
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इसीलिये पानीपतकी तीसरी लड़ाई में भी मराठी सेनानायक आख्नियोक्रो मालवेमें 
छोड़ देनेके बदले साथ लेते गये थे | इस व्यवस्थाका एक कारण तो यह 
जान पड़ता है कि रानियां युद्ध देखेंगी, तो उनमें भी वीर भावना उसन्न होगी 
ओर वे वीरप्रसविनी होंगी । युद्धमें मरनेका तो थ्राश्चर्य ही नहीं, इसलिये जो 
राजा वा सेनापति मरेगा, उसकी ल्री उसका अन्तिम दर्शन कर सकेगी । श्रस्ठु, 
सेनामें स्लियोंक्रि रहनेके स्थानकों अपसार और मित्रव॒लक्ों आसार कहते है |* 
युद्ध्षेत्रम लड़नेके लिये सेनाक्री जो सजावट की जाती है, वह व्यूह 
कहाती है। व्यूहरचना भी युद्धकलाकी दश्ति बढ़ा भारी कौशल है। कभी 
ह कभी इसी व्यूहरचनाचाठुर्यकी बदौलत अ्रल्पसंख्यक सेना 
व्यूद और वहुसंख्यक सेनापर विजय प्राप्त करती देखी गयी है| कुद 
उसका मद्दत्व.. जेत्रयुद्धमं पाएडवोकी ब्यूहरचना इसका प्रमाण है। 
कौरवोंकी सेना चक्रव्यूहमें थी, परन्तु पाण्ठव नित्य नये 
ढंगका व्यूह बनाया करते थे । भीष्म द्रोण आदि महारथियोंकी रक्षाके लिये 
चक्रव्यूह बनाया गया था। सिकन्द्रकी व्यूहरचना भी उसकी जीतका 
कारण हुई थी | व्यूहरचना दो प्रकारकी होती है | एक तो वह जिस समय सेना 
युद्धमें प्रदत्त की जाती है और दूसरी वह जब मुख्य सेना शत्र्‌ की दृष्टि से परे रख 
दी जाती है और छोटीसी सेना सजाकर खड़ी कर दी जाती है। कौशल इर्सी 
में है, इसलिये कीटिल्यके मतानुसार इसका वर्णन किया गया है । 
प्रत्येक व्यूहके पांच अंग वा भाग होते हैं, दो पक्ष, दो कक्ष और एक 
उरस्व | सेनाके दोनो अगले मार्गोकों पक्ष (जम०४६) और पिछले भागोंकी कत्त 
(०) तथा मध्य भागकी 8ंज्ञा उरस्य (०00 है। ब्यूद चारी 
ब्यूह और अंगोंकी अंगेकों मिलाकर भी बनावा जाता था ओर अलग श्थलग 
शक्तिक्ली तुलना भी । पदातिके ब्यूहमें एक पैदल दूसरेसे एक शम वा १४ 
अंगुलकी दूरीपर रखा जाता था| सवारोमें $ शमका और 
रथोमें ५ शमका तथा हाथियोंमें इससे दूना अर्थात्‌ १० शमका अन्तर रददता 
9 पुस्तान्नायकः ॥ * ॥ मध्ये कलत् स्वामी च ॥ ६ ॥ पाश्वेयोरश्वा बाहू- 
स्सारः ॥७॥ चक्रान्तेपु हस्तिनः ॥ ८ ॥ प्रसारबृद्धिवां सर्दतः ॥ ६ ॥ बनाजीवः 
प्रसार; ६० ॥ स्वरदेशादन्वायत्ति चीवधः ॥ ११ ॥ मिन्रवत्षमासार/॥ १२ ॥ 
कल्नत्रस्थानमपसारः ॥ १३ ॥ पश्चास्सेनापतिः पर्पायान्निविशेत्‌ ॥ १४॥ अधि० 
१ ] हि ्‌ 





युद्ध और व्यू 


है 


प्र 


था। बाण चलानेवाले ५५ घनुपके अन्तरवर, सवार इ॥६ घनुपपर और हाथो 
५|५, बनुपपर खड़े किये जाते थ! | दोनों पत्नों, दोनों कन्नों और उरस्वमें ५५ 
धनुपका व्यववान रहता था। इसे अ्नीक-सन्धि कदते थे । सवारका सामना 
करनेकी बोग्वता ३ पदातियंमिं समझी जाती थी । रथ वा हायीका सामना 
करनेकी सामर्थ १५ पदातियों वा ५ सवारंमिं समर्की जाती थी | एक रथ, एक 
बोढ़े और एक दार्थीके १५ पादगोंत वा सईस नौकर आदि दोने थे । 

समव्युद्र और विपमवब्यूद्द दो मुख्य भेद व्यूदके बताये गये हें । ३ रखी 
का एक बिक दीता था। तीन त्रिक उरस्वमें, तथा ६।६ कन्तों और पत्नोमि रहने 

से ४५ रथ दोते थे | इनके आगे ५॥४ थोड़े रखनेसे २श्ण 

सम और विपस घोड़े और १५॥१५ पैदल रखनेने ६७५ पदाति दोते थे। 
ब्यूड तथा आ्रावाप- इतने दी पादगोपष होते थे । यदि रथके त्िकमिं शर रथ 

करगा तवतक बढ़ाये लाते रहें, जबचक थे २१ ने हो जाय॑, तो इस 

प्रकार अयुग्म रुपमें दस मेद समव्यूदके दो जाते ईं | पर 

यदि उरस्व्म कन्नों और पत्ञकि रथोकी इस व्यवस्थाके विपरीत रथ रहे 
श्थवा कन्नों और पत्नेमें उरस्वसे विपरीत रहें, तो इसे विष्रमव्यद्ध कहते हैं 
श्र इसके भी उसी प्रकार दस भेद दो जाते दें | 

कब ध्यूद्धत्वनाके बाद जो सेना बच जाती दे और किर व्यूदके श्रन्दर दी 
डाल दी जाती है, तब ऐसे सैन्यबाहुल्वको आवाप कहते दहेँ। पदातियोका 
इस प्रकारका मिश्रण प्रन्यावाय तथा अन्य तीनों बलोमें कि्सोका बढ़ाना अस्या- 
बाप &। व्यूहरचनाका बढ़ सिद्धान्तसा दे कि झत्रु अपनी सेनामें जितना 
आवबाप था प्रचावाप करे, विनिर्गापु उससे चौगुनेस अव्गुनेतक आयाप 
करे | बह सम्भव न हो तो यथाशक्ति द्वी थ्रावाय करें, परन्त करें अवश्य । 
दृष्य वा राजाके साथ विरोध रखनेवालें पुरुषोद्रारा सेनाफे इस प्रकार बढ़ाने 
को अत्यावाप कहते हैँ । 

ब्यूद्धक दो प्रकार और ह एक शुद्ध और दूसरा मिश्र | झुद्ध ध्यूद्र एक ही 
एक बलका दवा दे ओर मिश्र व्यूद दो वा अधिक बलेकिा | शुद्ध व्यूद् जब 
पदातियोका बनाया लाता था, तब कवच पहले सैनिक उरस्वमें, धनुर्धर 


4 एक घनुप रू अरखि और 4 अ्रक्षि २४ अंगृत्त श्र्भाव एक घ्रनुप 





म्न्रे७० अंगुल । 
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( तीरन्दाज ) पार््णि वा कन्षेमिं तथा विनाक्रवचक्के योद्धा पत्नेमिं रखे जाते 
थ्रे। अश्व्यूदरम वर्म (वक्तर) पढने घोड़े उरस्वमें तथा 

शुद्ध और मित्र वर्म रहित कन्नों और पश्षमिं खड़े किये जाते थे। गजव्यू ह- 
च्यूह में वे हाथी उरस्थममें रखे जाते थे जो बुद्धके लिये शिक्धित 

किये जाते थे, कक्षेमिं सवार्रावाले द्वा्यी होते थे और पक्चोमें 


बदमाश द्वार्थी खड़े किये जाते थे | मिश्र व्यूहमें दो दो वलोंकी मुख्यता रहती 
थी | किसीम पेदलों ओर घोड़ोकी ओर किसीमें हथियों और रथोंक्री | उरस्पमें 
रथ, पक्तुमिं घोड़े ओर कक्षोंमें द्वाथी रखनेसे अच्छा व्यूह वनता था | 
दण्ड, भोग, मरडल और असंहत ये मुख्य चार व्यूह कोटिल्यने बताये 
हैँ | जब सब सेनिक वरावर वरावर खड़े किये जाते है ओर डंडेका रूप घारण 
कर लेते हैं, तव दरडन्यूह होता है। इसके उरस्व, कन्नों 
चार प्रकारके व्यू- ओर पत्नोंमि समव॒ल होनेके कारण यह ग्रक्वतिध्यूइ भी 
हमें दण्ड ब्यूदके कहता है| इसके चार विकृत रुप मी द्वोते हैं जो प्रदर, 
सेद इृढ़क, असह्य ओर श्येन कहते हैं | ये विह्वति व्यूद हैं। जब 
दरड व्यूहके कक्ष उरस्वक्ी ओर निकले रहते हैं, तब्र उसे 
प्रदर कद्दते हैं। शत्र का व्यूह भंग करनेके कारण इसका नाम ग्रदर पड़ा ६ | 
जब दण्ड व्यूहक कनक्षु और पक्ष पाछिका हट रहते हैं, तव दृढक व्यूह हाता ६ | 
जब उसके पक्ष लम्बे कर दिये जाते हैं, तब उसे असह्य ओर जब दोनो 
पक्तोक्ने वन जानेपर उरत्व आगे निकत्त पड़ता है, तब उसे श्येन कहते हैं। 
नव उलटे ऋमसे इन व्यूहोंक्ी रचना की जाती है, तत्र ये चाप, चायहुल्ति, 
प्रतिष्ठ ओर सुप्रतिप्ठ कहाते है। जिसके पश्ष घनुपके आकारके हों, वह 
संजय, जिउका उरस्व आगे चढ़ा हुआ हो, वह विजब, जिसके पक्ष ओर कक्ष 
बड़े कानोंकी तरह हों, वह स्थृूलकर्ण, जिसके पक्ष विजयसे दूने बढ़े ढों 
वह विशालविजय और जिसके कन्न दोनों पत्नों ओर उरसन्य तीनेकि बरातरर 
हों, वह चमुमुख ओर जिस व्यूहके दोनो कन्ष पक्षों ओर उरस्वके बराबर दा. 
वह भपास्य कहाता है| जिस दर्ड व्यूइम ऊ चेपर खड्टा सना शत्रुपर आक्र- 


द्व वह सो | दणइव्यूड ति जे खड़े कर दिये 
मण करता 5 ॥६ ५ व्यूह्‌ ६ । जब दो दराडव्यद तिरछे खड़ करादय 


जाते हैं तो वह वलय व्यूह हो जाता है | इसी प्रकार चार पंक्तिवाले दरडव्यूडइ 
खड़े करनेकी दुजब व्यूद कहते हैं | 


४5 


जिठ व्यूहकी रचना इस टंगपर होती हे कि उसके उरत्व ओर पक्ष 


त्र पर उलट पड़ें, वह भोग वा सर्पाकृति व्यूह है | जिस भोग व्यूहके पक्त,कक्त 
र उरस्थकी गहराईमें विपमता हो, उसके सपसारी और गोमूत्रिका दो मेद होते 
हैँ | जब उरस्थम उसकी दो पंक्तियाँ होती है और पत्तोंकी 
टिल्यके अनुस्तार रचना दण्डव्यूहसी होती है, तव वह शकटव्यूह कहाता है । 
न्य व्यूड्ोंका. इसके विपरात होनेसे मकरबव्यूइ और वदि शक्रट्व्यूहमें हाथी, 
चर्णुन घोड़े ओर रथ हों, तो उसे वारिपतन्तक कहते हैं। जब 
कछ्त,पक्ष ओर उरस्वमें भेद नहीं रहता और सब इकट्ठ मिल 
ते हैं, तब उसे मए्डलव्यूइ कहते हैं | जब चारो झोरसे इस व्यूहद्वारा झत्र 
आक्रमण किया जाता है,तत्र इस व्यूहकी संज्ञा सर्वततोमद्र होती है। इसी 
गर जब उसमें आठ सेनाएं ( दो उरस्वमें, दो कक्षोमें ओर दो दो दोनो 
में ) होती हैं, तब बह अप्टानीक वा दुर्जव कहाता है | कन्नों, पत्नों और 
स्वमें फु्फैर सेना रहनेसे उसकी संज्ञा असंहतव्यूह है। जब दोनो पत्तों,दोन 
तों श्र उरस्थकी सेनाएं बच्धक्ते रुपमें खड़ी की जाय॑, तो वह बच्ध व्यूइ और 
हके आकरमें रहें तो गोघाव्यूद होता दे | जब दोनो पक्चों,उरस्य ओर पार्ष्णिकी 
॥एं उक्त रूपसे खड़ी की जायें, तब जो व्यू बने, वह उद्यानक वा काकपदी 
ता है | तीन सेनाओंके असंहत व्यूहकी संज्ञा क्कटश्ंगी वा अद्ध चन्द्रिका 
| जिस व्यूहमें रथ उरस्वमें, हाथी पत्षोंमें ओर घोड़े पाप्णिमें रहते ६, वह 
रेष्ट, जिसमें पैदल पत्षोंमें, घोड़े उरस्यमें, रथ कन्षोमें ओर हाथी पार्थ्यिमें 
ते हैं, वह अचल तथा जिसके हार्थी पत्षोमें, घोड़े उरस्यमें, रथ कत्चों और 
ल पाप्णमिं रहते हैं, वह अप्रितिहत वा अ्रजेय व्यूइ कहाता है | कौटिल्यका 
देश है क्रि प्रदर व्यूडकों दृ॒ठकसे, दृढककों असहासे, श्येनको चापसे, 
ष्ठको सुप्रतिष्ठसे, संजवकों विजयसे, स्थृूल्कर्ण कों विशाल विजयसे, वारि- 
तकको सर्वतोमद्रसे ओर सब प्रकारके व्यूहोंको दुजंयसे भेदना चादिये । 
शुक्रनी तिसारमें क्रोंच, चक्र, सर्ववोभद्र, शकट थ्ौर व्याल व्यूहोंका उल्लेख 
| ग्राकाशमें क्रॉंच पत्षियोंकी गति जैसे एक एक दो दो करके वा समूह 
समूहकी होती है, उसी प्रकार देश और बलके अनुसार 
नीतिसारके ऋ्रोचव्यूहकी रचना होती है। बड़े पक्ष ओर गल तथा 
नुसार च्यूद पुच्छे जिसके मध्य हों ओर मुख सूच्म दो, वह श्येन व्यूह 
है | चौपायेके आकारका लम्बा, स्थूल मुख और दो ओरोष्ठ 
के हों, वह मकरव्यूह है। जिसके मुंह सक्षम और विस्तार समान लम्बा 


हर च्द ओर 2 चर्म खाल ] 2 बे जिसका एक # 
अआाठ चार 


5 कडालया हां,वह चक्रब्यूह हू | जिसका चारादिशाओम आठ परिधि हों, 

रण तक कल बे 
वह उवताभद्र व्यूह हद | शक वा रगड़ गार्डाके आकारका शकद ब्यूद ओर 
सपकी 


मं आहइतिवाला ब्लाल व्यूह कहता है | 


हि ३ से | _ जा, बे 
मंत्र पह़कर का अन्त चलाय जांत थे, व मात्रक अन्त कहात ध। नो 





चुद्ध मंत्रिक अस्रति होता हैं, वह उत्तम और वन्दुक तोर आदिस दवोता हे, 
नालिकात्रवाला चद्ध मध्यम, शब्मोंते ऋषि 
बह भनालिकाब्रवाला युद्ध मध्यम, शन्त्रसि कानप्ठ ओर 


जे 8 हु > 
ब्न्> 


॥० १ हो ् 
यद्धक चार प्रकार व्राहुस दहानंदाल घुद्धका उह्छा झुक्रनातसारक्त मततत अधम 





० जे 
जज-ज+-+5 मंत्रान्नक ->->>7 शअडकों 


६।' इसक पहल उसनस मत्रान्ृक शद्धकां दविक, मालि- 
कास्र को आउचुर ओर वाहुयुद्धछो मानव कद 


थम महाठ मरमें खाइय २55 3 म>ः देय गैलावारी अजब आर जाती 29200 55%. « 
प्रथम मद्राठमरस राइयाम बरठकर शद्॒पर गंलिावारा का जाता था ओर 
ज्ष्का 


..- २०८ नमक नजर कोटिल्यने भी 
एक पतक्तुक उोनक दूर प नहीं देख पाते थे । कोटिल्यने भी खातक शओर 
खनक युद्धाका बड़ा प्रश्मसा का है, क्याक्ति इनम सनक सुर- 
5 उ्तित रहते है युद्ध भी ते थे, पर विमानोंसे दा 
खाइयोॉकी लड़ाई चित रहते है| आकाश र दांते थ, पर विमानसि दे 
उचे टीलों दा पहाडोंसे नहीं कहा जा सकता 
ऊच टदाला बा पदतजडेाहछ यह नहा कहा जा सकता | 
ग््रात्रोके सप्योगसे विजय होती है इसमें 
द्धम सना ओर शच्चास्राक सुप्रवागंदस विजय गा हाता दे इसम सन्ददह 
र >> कोशलसल -+] प्रन्त 5 प्राध्ति -+ द्र्द््ल+र 
नहीं । यहा उद्धकाशतल हू | परन्तु वत्तमान समयम िजबधातत सत्र बस 
8 आऔ 5 +#- “कप कक कल गेता कि 
दांतो ह। दुद्धवल वा उपायसे जो शक्य दाता है, वह 


विजय पराक्रमसे नहीं होता बद प्राचीनकालमे जितना उत्यथा 
उतना हीं आल मी ह। कोटिल्वने इस डिद्धान्तकी 
स्थापना ही नहीं की थीं, प्रत्युत उन्होंने प्रयोगद्वारा इसे सिद्ध ऋर दिया था। 
यही कारण दे कि सांग्रामिक प्रकरणमें सब छुछ# अन्समें उन्होंने 


लिखा कि धनुर्धारके घनुपसे फ्रेका हुआ वाण सम्मव है किसी मनुष्यकों मारे 


क्ड 


क 


खकर 
क्न्सि 
है». 


वा न मारे, परन्ठु बुद्धिमान्‌ व्यक्तिद्ारा किया हुआ छुद्धिपरयोग गमस्य 


ट्र 


प्राश्यवाक्रा भा नष्ट कर दता द्ट [ 





> 


उत्तम मांत्रिक्ास्रण नालिकास्थ्रेण मध्यमस्‌ । 
शस्त्रं: कनिष्ठ चुद्धन्तु वाहुबुद ततोध्यमस्‌ 0११४८ आअ० ४ 
एक हन्यान्न वा हन्धादियुः ज्िप्तो घनुप्मता | 

प्राज्ञुन तनु मतिः किप्ता हन्यादू गर्भगतानपि ॥€द४॥ अधि० 


न बता 
| 


कप 
७ 
| 
० 
हि] 


८ श्स्रास्त्र 


ऋग्वेद अनायों वा द्वविड्ोंके साथ आरयों के चुद्धोंके जो वर्णन स्थान 
स्थानपर मिलते हैं, उनसे जाना जाता है कि उस समय दुर्ग होते थे, घनुष- 
बाणसे युद्ध होता था और वर्म (बक्तर) श्र कबच (त्ञिरह) 
वैदिक आायोके. का व्यवहार होता था| अनुमान है कि वैदिक समयके युद्ध 
शख्तराखतर साधारण ही होते होंगे । कुछ पैदलों और रथों वा घोड़ोंके 
मेलसे सेना बनती होगी | रथी वा अश्वारोही पदातियोंको 
परास्त कर देते होंगे । इनके पास सम्मवृतः छोटे कबच होते थे और घनुप- 
वाणसे आक्रमण हुआ करते थे | ये वर्म, सिप्र ( लोहेका टोप ) और हस्तप्न 
(दस्ताने) रखते थे । रथपर रथी और उसकी वायीं ओर सारथी बैठता था | 
आक्रमणमे कभी कभी धनुषवाणके अतिरिक्त भाले, तलवार और फरसेसे भी 
काम लिया जाता था |" 
धनुवेदर्म धनुर्विद्याकी करामातके साथ ही विविध प्रकारके वाणों श्रौर 
आग्नेयात्रका वर्णन है| परन्तु अग्निपुराणसे पांच प्रकारके अख्नोंका पता 
लगता है यथा, यंत्रमुक्त, पाणिमुक्त, मुक्तसंधारित और 
श्रग्निपुराणमें.. अमुक्त तथा बाहुयुद्धके अस्र । क्षेपणी झोर धनुप आदि 
अस्तोंका वर्णन यंत्रमुक्त, शिला तोमर आदि पाणिमुक्त, प्रात आदि मुक्त- 
सनन्‍्धारित और खड्गादि अमुक्त हैं ।* यंत्रोंसे चलाये जाने- 
4. 6तं6 ॥7065 44 ७9, 47 
२ अ्रग्निस्वाच | चतुप्पाद धनुरवेद वदे पन्मविधं द्विज । 
रथनागाश्वपत्तीनां योधांश्चाअत्य कीत्तितम्‌ ॥१॥ 
यंत्रमुक्त पाणिमुक्त मुक्तसन्धारितन्तथा । 
अमुक्त बाहुयुद्धन्व पत्मथा तत्प्रकीत्तिहम्‌ ॥२॥ 
क्षेपणी चापयंत्राद्यर्यत्रमुक्त प्रकीत्ितम्‌ । 
शिक्षातोमरयंत्रार्थ पाणिमुक्त प्रकीर्तितम्‌ ॥४॥ 
सुक्तसन्धारितं क्षेयं प्रासाद्यममपि यद्ययेत्‌ 
खड्गादिकमस्नुक्तत्व नियुद्धं विगतायुधस्‌ ॥8।। 
अग्निपुराण अ० २४८ 





शे३ 
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र्भ्प टू 


ज्-ह। 


वाले चंत्रमुक्त, हायसे फेंके जानेवाले पाणिमुक, फेंककर फिर वापस कर लिये 
जानेवाले मंत्रतंघारित और न छोड़े जानेदाले अमुक्त कद्दाते थे | 
शुक्रनीतिसारके अनुसार जो हथियार मंत्र, यंत्र ओर अग्नि तीनोसे 
चलाये जाते हैं, वे अन्न हैं | परन्ठु जो हाथ में रखे जाते है, उनकी उंघ्ा 
शन्त्र है | कमान वा धनुप शत्त्र है, पर वाय वा तौर अन्त 
अ्रस्त्र और शस्त्र- दे | मांत्रिक अन्त मंत्र पढ़कर छोड़ा जाता था, परन्तु इसका 
की परिभाषाएं. विशेष वर्णन नहीं मिरूता | नालिका छोटी और वर्ड 
दो प्रकारकी होती थीं। लशद्दुनालिका बन्दृक सवारों 


| 
किम." 
ह 





७ 


पर पेदलोंके पास होती थी और इद्दन्नालिका तोप है, जो गाड़ीपर चलती 
थी लिठसे गोलन्दाज या वोपची गोले दागते ये ।* 
शुक्रनी तिसारमें गोली, गोले, वालूद, बन्दूक तथा तोपका जो वन दै*, 
उससे जान पड़ता है कि लि समय वह बना था, उस समय इस युद्धसामग्री- 
का प्रचार हो छुका था। परन्ध आग्नेयात्र और वजन 
आग्नेयास्तेके अज्रोंका उल्लेख रामावण ओर महामारतमें मिलनेसे लाना 
प्रयोगयका प्रारम्म जाता है कि कमसे कम २३०० वर्ष पहले तों ये प्रयोगमें 
आने लगे थे | यद्यपि सिक्रन्दरी चढ़ाईके वर्णुनोंमें इन 
आग्नेयान्रेंकी चर्चा बहुघा नहीं दिखती, तथापि जब कौटिल्यने अर्थशान्नर्मे 
अग्निधारण और अग्नियोगके योग वा नुसखे दिये हैं, तत्र यह अनुमान 
करना अनुचित नहीं कहा जा सकता कि सिकन्दर्रा चढ़ाईके समय इनका यहां 
प्रचार हो चुका या | कर्वियसके आधारपर ओपटने यही मत प्रकट किया है | 
महामारतमे बताया गया है कि जब राबाोंमे युद्ध आरम्म हुआ, तब 
दल्युञ्लक्रि नाश करनेके लिये इन्द्रने वर्म (वक्तरे, शत्र और घनुपको 


३ अस्यते किप्पत चत्त मंत्रायंत्राग्निनिश्वतत्‌ ॥4०२४॥ 

अस्ध तद॒न्यतः शख्रमसिहुन्तादिक च यत्‌ 

अस्त्रं तु द्विविधं ज्ञयं नालिकं मांत्रिऊ ठथा ॥१०२६॥ 

छघुदीधाकारघारामेद्रः शस्राखनामकस । 

प्रथयन्ति नव भिन्न ब्यवहाराय तद्धिदः ॥4०२छ७छा आऋ० ४ 

झुक्रनीतिसार अ्र० ४ छछोक १०२८० से १०४४ तक 
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ले 


शब््रात्र र्फ्९ 


है 


ष्‌ 


उत्तन्न किया ।* कौटिल्यने* स्थितयंत्र, चलयंत्र, इलमुख, आयुध आदि कई 
श्रेणियोंके शत्रात्र बताये हैं| स्थित यंत्र वे कदाते ये, 
स्थित यंत्र. जो दुर्गके स्थान विशेषपर लगे रहते थे । सर्वतोमद्र 
जामदग्न्व, वहुमुख, विश्वासघाती, संघाटी, यानक,पर्जन्यक, 
पजन्याद्ध क, वाद्ू ओर ऊध्वंबाहू स्थित यंत्रेकि नाम थे | सर्वतोमद्र एक गाड़ी 
थी, जो शीम्रतासे चक्र काटती और चारों ओर पत्थर बरसाती थी | इसका 
दूसरा नाम भृमारिक यंत्र था। आजकल यही काम मैशीन गन करती है| 
अन्तर केवल इतना ही है कि यह पत्थरोंके बदले गोलियाँ बरसाती है। 
जामदग्त्य वाण बरसानेवाला बड़ा यंत्र था | इसे मह्ाशरयंत्र भी कद्दते थे । 
बहुमुख एक अद्धालक वा मौनार होता था, जो दुर्मके शिखरपर रहता था | 
यह चमड़ेसे ढका रहता था और इसके मुह सब ओर होते थे, लहाँसे कई 
धनुर्धर ( तीरन्दाज ) वाण चलाते थे | विश्वासघाती उन दो घरनोंक़ो 
कहते ये जो दुर्गके द्वारपर खाइके ऊपर तिरछी रखी रहती थीं। विश्दास- 
घाती इनका नाम इसलिये रखा गया था कि स्पशमात्रसे ये गिर पड़ती 
और शत्रुको मार डालतो थीं। अद्टालक और दुर्गके मागोंको प्रदीक्त करने 
वाले लम्बे बांसका नाम संघाठी था| यानक पहियोंपर चलनेवाला यंत्र था। 
यह लम्बा, पर बीचमें चौड़ा होता था | यान वा सवारीपर रखकर चलाये जाने 
के कारण ही इसका नाम यानक रखा गया था। पर्जन्यक आग घुमानेवाला 
यंत्र दमकल वा फायर-ब्रिगेंड था| पर्जन्य वर्षाका नाम है ओर इस यंत्रका नाम 
जल वरसाकर आग बुझा देना है, इसलिये इसका नाम पर्जन्यक पड़ा | किसी 
किसीके मतसे यह ५० द्वाथ लम्बा यंत्र होता था ओर दुर्गके बाहर रखा जाता 
था, जिससे आनेवाले शन्नु ओंपर पानी फेंका जा सके । यह कार्य भी इससे लिया 
जाता होगा, क्योंकि इसमें कोई बाधा नहीं है, तथापि इसका मुख्य कार्य त्तो 
आग बुक्काना ही जान पड़ता है। यह विश्वासघातीकी तरहन तो बड़ा होता था 
ओर न दिखता ही था। आधे वा छोटे पज॑न्यककों पर्जन्यकाद्ध कहते ये | 
वाहू उन दो खम्भोंका नाम था जो शत्रु पर ग्रिरकर उसका काम तमाम 
करनेको खड़े किये जाते थे। जो बड़ा खम्भा ऊंचेपर लगाया जाता और 
व ततो राज्षां समभवचुद्मेतत्‌ सत्र जात॑ वर्मशस्त्रं घनुश्च । 
इन्द्रेणैतद्‌ दस्युवधाय कर्म, उत्पादितं वर्मशस्त्रं घनुश्च ॥ उद्योगपर्व 
३ अथंशास्त्र अधि० २ अ्र० १८ 


कल 








२६० हिन्दू राज्यशात्र 
शत्र्‌ पर फेंका जाता था, उसका नाम ऊध्वंवाहु या। इसका आधा खम्भा 
अद्ध बाहु कह्यता था | 
पाग्चालिक, देवदरड, दक्करिका,इुसल, यथ्टि, इस्तवारक, वालद्न्त, रुदगर 
गदा, स्टछला, झुद्दाल, आस्फोटिम, उद्घादिम, शतन्नी, तिशल ओर 
चक्र ये चलवंत्र कहते थे। क्ाठक्ा एक बढ़ा हुकझ 
अन्नयंत्र जिसमें बहुतरठी नेक होती थीं, पांचालिक कद्दाता था। 
वह दुर्गके बाहर कलके अन्दर रख दिया जाताथा। 


ना तन 








लिससे आनेवाले शज्ुक्ते नोंके गड्ें और वह व्याकुल हो जाय । इसे दुगंदी 
जलतुरंग ( 076 ) कह सकते हैं | देवदरढ उस हूम्बी व्ल्तीको 
कहते थे, जो दुर्गकी दीवारपर रखी लाती और किठमें लोहेकी झीलें लग 
रहती थीं | छकरिका चमड़ेके थेलेकोा कहते थे, लिसमें दई या ऊन भर्स 
रहती थी। शत्र्‌ के फेंके पत्थरोंते मीनारों वा अद्यालक्रोंकी रक्ताक्रे लिये इस्छा 
उपयोग किया जाता था | छुसल और यश्टि खलैरके नुकीलें डंडोकों कहते ये। 


हक... . 


हस्िवारक द्विशल वा तिशल होता था, जिससे हाथी हटाया जाता था। 


जि 
० 


तालइन्त पंखेंकी भाँति चक्र होता था । छुदुगर आजकलके मुगदरकी तरह ही 
होता था। गदाके विपयमें शुक्रनीतिसारका कहना है कि यह आउऊ कोने 
ल॒ 


वाली तथा छाती वरावर मोर्दी होती थीं। स्थ्ृक्त 





होती था, बिसके मुह पर तीक्ष्य नोके रहती थीं। कुद्दाल कुदाल ही थी | 
ओल्फाथिसम चमड्रेका एक थंला होता था, जिसके छाथ डंडा मी लगा 
रहता था। इससे ठुरुज् शब्द किया जाता था | क्रि्सी कि्सीका मत 
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हंकि मिद्चेके ढेले फेकनेके लिये वह चमड़ेतसे ढका हुआ चार कोने 
वाला यंत्र था। अद्यालक गिरानेवाला चंत्र 
वाला उत्तादिम कद्दाता था। च् 

दीवारपर जो बड़ा खम्मा रद्दता था और जिसमें वड़ी मोर ठ्ती कॉलें रहती 
थीं, उसका नाम शतझ्नी था। झतप्नी नामका कारण यह था क्िि 
साथ सौ मनुष्योंको मार सकती थी। त्रिश्ज्न और चक्र आजकेसे है 


॥ 
चक्रका प्रयोग करनेम॑ अश्रीक्षष्ण सिद्धईस थे। आज 


ञ 
हे 
है । 





& 
इनका विशष 





सकते £ प् दियोमें लगा रहता ई 
इसका सुप्रयोग ऋर सकते हैँ, इसलिये यह उनको पगड्रियोर्म लगा रहता हैं | 





शुक्रनीतितारके अनुसार चक्रको परिधि छ हाथक्नी ओर उसका प्रान्त छुरका 


भांति नामियुक्त होना चाहिये । 


प्र 


शान र्६१ 


शक्ति, ग्रास, कुन्त, द्ाट्क, भिडिपाल (भिन्दिपाल), शूल, तोमर, वराह- 
करण, कणय, कपंण और त्रासिक हलमुख कद्दाते थे। इनके सुंह हलके मुंह 
माँति तीक्ष्ण होते थे, इसीसे ये इलमुख कहाये * शक्ति चार 
इलमुख हाथ लम्बी लोहेकी कनेरकी पत्तीके समान होती थी । गायक्के 
थनकी तरह इसको मृठ दोती थी | २४ अंगुल लम्बे दो 
मूठवाले दुधारेका नाम प्रास था। झुन्त ५,६ वा ७ हाथ लम्बा डंडा होता 
था। शुक्रनीतिसारके मतसे कुन्त माला है, जो १० हाथका द्वोता है और 
जिसका अग्रमाग पैना होता है। दाटक ३॥४ नुकोले किनारोबाला डंडा 
होता था। मोटे फलवाला कुन्त भिंडिपाल और अनिश्चित लम्बाईवाला 
नुकीला डंडा शूल कहाता था | तीरकेस नुकीले किनारेवाले ४, ४॥ वा ५ हाथ 
लम्बे डंडिको तोमर कहते थे | जिस इंडेके किनारे सुअरके कानके समान होते 
थे, वह वराहकर्ण कहाता था। घातुके उस डंडेको कणय कहते थे जिसके 
दोनों किनारे त्रिकोशके आकारके होते थे। यह २०, २१वा २४ इंच 
लम्बा होता था - और बौचमें पकड़ा जाता था। हाथसे चलाये जानेवाले 
तीरका नास कर्पषण था | इसके किनारे ७, ८ वा ९ कर्प भारी होते थे | 
कोई कुशल मनुष्य यदि कर्पण फेंकता, तो वह १०० धनुपकी लम्बाई तक 
पहुँच जाता था । चासिका भी लोहेकी बनी ग्रासकी भांति होती थी । 
ताल (ताड़के बने), चाप ( विशेष प्रकारके वांसके बने ), दारव (किसी 
सुद्दढ़ काठके बने) और शा (सींगोके बने) धनुप आकृति और क्रियामेदसे 
काम क, कोदण्ड, द्रण और घनुप कहते थे | घनुपकी 
घनुपद्राण ज्या (डोरी) मुर्वा ( लता विशेष), भकीड़े, सन, गवेधुका 
(एक प्रकारका अन्न), वेणु (बांस), तथा तांतकी वनती 
थी । बेणु (ब्रांस),शर (नरसल), शलाका (लकड़ीसे निर्मित), दश्डासन (श्राघा 
लोहा आधा काठ) और नाराब ( सम्पूर्ण लोहेका) ये भिन्न भिन्न प्रकारके 
वाण है। छेंदने, काटने, रक्तसहित वा रक्तरह्ित श्राघात करनेके लिये 
इनके मुह होते हैं, इसलिये लोहे, हड्डी तथा लकड़ीके बनाये जाते हैं। 
तलवारों वा खडगोंके तोन प्रकार थे, निल्लिंश, मए्डलाग्र और श्रसि- 
यप्टि । जिसका अगला भाग वथेष्ट ठेढ़ा होता था, 
ख़ड़ग और छुरवर्य वह निस्त्रिंश, जिसका गोल होता था, वह मण्डलाग्म और 
ज़ो लम्बे और पतले आकारका होता था, वह अ्रस्ियष्टि, 


श्द्र हिन्दू राज्यशात्र 


कहाता था। परशु, कुणर, पद्स, खनित्र, कुद्याल, चक्र, क्रच और कारह- 
ज्छेदन छुरे जैसे पैने शत्र होनेके कारण क्षुर-कऋल्त वा ज्षुर वर्ग कहते हैं। 
परशु वा फरसा आजकलकों भांति ही अद्वंचन्द्राकार होता था, पर २४ इंच 
लम्बा होता था | कुठर वत्तमान कुल्हाड़ेकी तरद्द द्ोता था | पद्चतत परशुकी 
नाइ होता था, पर दोनो सिरे त्रिशूलकी भांति होते थे। खनिन्र फावड़ा, 
कुद्दाल कुदाल, क्राच आरा और कार्डच्छेदन गड़ासा होता था। 
यंत्रधापाण, गोप्यणपायाण, मुष्टिपाघाणं, रोचनी और हद आयुध 
कहाते थे। पत्थर फेकनेवाला यंत्र कदाचित्‌ गुलेल यंत्रपापाण कहता था। 
पत्थर फेंकनेवाले गोफनेको ग्रोषणणपापाण, दरेतीके 
पाठको रोचनी और बड़े पत्थरको दपद कहते थे । 
लोहजाल (पिरसे पैरतककी लोहेकी जालीका आवरण), लोहजालिका 
(सिरको छोड़कर शरीरका आवरण ),लोहपट्ट (वाहोंक्ों छोड़कर शरीर ढकने 
वाला आवरण), लोइहकवच (केवल पीठ और छादीक़ा 
वर्स और आवरण आवरण),उत्रकंटक (चृतका बना कवच जो कमरसे कूलेतकर्की 
रक्षा करता दे) तथा शिंशुमारक (ऊदबिलाव), खड्मि 
(गैडां), पेनुक (नील गाय), द्वाथी और गावके चमड़े, खुर और सींगके 
कवच बनाये जाते थे। देहके सात आवरण ये शिरत्राण, कण्ठत्राण, कूर्पात 
(आधी वाहोंका रक्षक) कशझ्चुक (घुटनोंतक शरीरका आवरण), वारवाण 
(पैरक्ी एड़ी त्तक सारे शरीरका आवरण), पद्ठ ( जो लोहेका बना न दो और 
जिसमें वहें न हों) और नागोदरिक्रा (हाथको उंगलियोंका रक्षक)। अन्य 
आवरण हैं वेत (कोष्ठवल्लीकी चटाई), चर्म वा बसुनन्दक (ढाल), इसि- 
कर्या (एक प्रकारका आबरण), ताक्षमूल (काठकी ढाल) धमनिका (द्त्तकी 
पेटी), किटिका (चमड़े और वांसको कूटकर बनायी हुई पेटी),कवाठ (लकड़ीका 


आयुध 


हि ५४. पटा), अप्रतिदत (दाथक्रा आवरण) बलाहान्तक (लोहेका अ्प्नतिद्त)। 





& परराज्योंसे सम्बन्ध 


राज्यसे पाड्गुण्यका नित्य सम्बन्ध होनेके कारण हो वह राज्यद्रक्षको 
शाखा बताया गया है और सामदानादि उसके सुन्दर पुष्प तथा धर्मार्थ काम 
फल वत्ताये गये हैँ | यो तो पाड्गुस्यक्षा नित्य विचार 
सान्धिविश्नद्दिक करते रहना राजाका काम है, परन्तु इस काममें जो उसका 
श्र दूत. सबसे बड़ा सहायक अ्रथवा दक्षिण हस्त होता है, वह मंत्री 
वा महासान्धिविग्रहिक है, जो आजकलकी आापामें पर 
राष्ट्रचिव कहाता है। इसके विभागके विपयमें हमें विशेष कुछ ज्ञात नहीं 
है, पर इतना स्पष्ट दे कि यह अत्यन्त महत्वका अधिकारी होता था, 
क्योंकि युद्ध वा शान्तिके निर्णयका बहुत ब्रड़ा भार इसीपर होता था| चार 
विमागका मुखिया भी यही होता था और दूतग्र पण भी इसीका काम था | 
वूतको शुक्रनीतिसारने मंत्रियो्मे स्थान दिया है, जिसका कारण इससे 
अधिक कुछ नहीं जान पड़ता कि यह मंत्रीकी हेमियतका होता था | म्रिटिश 
शासन पद्धतिमें एक प्रकारके दूृतकों (॥रभाग्रेश्नश) 
दूर्तेकि तीन भेद मंत्री कहते भी हैं | कोटिल्य और उनके अनुयायी काम- 
न्द्कने दृतोंके तीन भेद माने हैं, निसप्टा्थ, परिमितार्थ 
वा मितार्थ और शासनहारक | कौटिल्यके मतसे निरृष्ठार्थ श्रमात्यके गुर्णासि 
युक्त होना चाहिये तथा मिताथंमें चौथाई और झासनहारकमें आधे गुण 
कम होने चाहिये ।१ निसष्टार्थ वह दूत होता था, जिसे स्थाह सफेद वा सन्धि- 
विग्रह करनेके निर्ुयके पूरे अधिकार होते थे। यही आरजकलका राज्यदूत 
( थागं2धछ4त0) है । मितार्थके अधिकार सीमित होते हैँ, क्योंकि उसे 
अपनी ओरसे कुछ निर्णय करनेका अधिकार नहीं होता | राजा अथवा महा- 








३ श्रमात्य सम्पदोपेतों निस्ष्टाथः ॥२॥ पादगुणहीनः परिमिताथंशा ह३॥ 
अध्धंगुणदीनः शासनहरः पथ श्रधि० $ अर. १६ 
निसष्टार्थों मित्तार्थ श्र तथा शासनहारकः । 
सासार्थ्याव्पादतो द्ीनो दूतस्तु त्रिविधः सट्ूतः ॥३॥ कामन्दकीय सर्ग० १३ 
प्र०पफ 
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सन्धिविग्रहकके आदेशानुसार यद्द काम करता यथा। शासनहारक केवल 
सन्देशवाहक होता या और एक राजाका पत्र लेकर दसरे राजाके पास जाता 
था।* इससे जान पड़ता है कि विशेष अवतरोंपर परराज्योंमें दत मेजे 


, ती जाते थ, परन्तु आजकलकी तरह स्थायी हयसे परराज्योंम दव रखनेकी 
[मन्दकने 
₹ु। 


कै 


श्र है|! 


क्री 
चाल नहीं थी | कामन्दकने दृतके गुणोक्ते विषयर्म कहा ढ कि जो प्रगल्म 
«वा निढर होकर बोल सके, स्मरण शक्तिवाला हों, सुकका हो, शब्रविद्या 
अर नीतिशात्रमें निपुण द्वी, जिसे दौत्व कर्मका अ्रम्थास हो, वही राज- 
- दूत बनने योग्य होता है। वे दूत अपना काम करके स्वराज्यक्रों लौट 
६ . आते थे और कभी कभी परराष्ट्रके राजाके रोकनेसे किसी निश्चित अवधिके 
८ लिये बहीं ठहर भी जाते थे। महामारतसे जाना बाता है कि कौरवोंकी 
सभार्मे श्रीक्षप्ण पाण्डबोंके निउष्ठार्थ दृत रूपसे ही गये थे 
दूतक के गुण. क्योंकि यधिप्ठटिरने उनसे कह भी दिया था कवि ह 
थी बात दहमारे हितकी हो, वहीं वह छुयोधन अर्थात्‌ दुर्वो- 
धनसे कहना | अंगद रावणक्की समामें भौरामका दूत वनकर गया था। बह 
केवल शासनहर था, क्योंकि इसके द्वारा रावशको अन्तिम सूचना (०)078- 
पा) दी गयी थी। श्रीरामकी ओरसे अंगदने रावणसे कह्य या, सीता देहु 
नत आवा काल ठुम्हार'| भाकंस्डेय पुराणसे जाना जाता है कि भगवर्ता 
डुगने मगवान्‌ भृूतनाथकों दूत बनाकर शुम्म निशुम्म नामक बढ़े घमरईी 
दानवंक्ति पास मेजा था | इनसे कद्लाया था कि “इस्द्रकों स्वर्ग मिले; देवता 
यज्ञ भाग पावे और तुम यदि जीना चाहो, तो पाताल चले जाओ |! दृतका 
काम खुले खजाने होता था, इसलिये अभ्िपुराणने इन्हें प्रकाशचर! कहा ६ | 
परन्तु कौटिल्यने इनका वर्णन जिस ढंगसे किया है ओर इनका जो काम 
वतलावा है, उससे यह निःठंकोच कहां जा सकता है कि 'प्रकाशचर! हाते हुए 
भी ये शत्र की दुवंलताअ्रका पता लगाते रहृतत थ। दुतांकरा 
कर्म काम था कि शरत्र की वातोंका तो पता लगावें, पर अपने 
राजाकी बातें उसे न जानने दें | दूतके थे काम थ सन्देश 
सुनाना, और शन्रुका संदेश सुनना, पुरानी सन्धिक्री रक्षा करना,श्रवतर आने 


ड़ 


5. ६0 


हा । 


घक 





६... प्रगह्ष्मः स्मृतिमान्‌ वारसी शल्म्र शाखे च निपछ्चितः । 
अभ्यस्तकर्मातपतेदू तो भवितुमइंति ॥२॥ सर्ग १३ प्र० १८ का०्नीतिसार 


परराज्योंते सम्बन्ध श्ध्प, 


सु 


पर अपने प्रतापक्रा प्रकाशन करना, मित्रोंका संग्रह करना, शन्नुके लोभी, क्रोघी, 
भीत और मार्नी पुरुषोंमें मेद डलना, झषुके मिन्रोंकों फोड़ देना, तीक्ष्य, 
रसद आदि गूढ़ पुरुषों तथा सेनाक्रों भगा देना, शन्रुके बन्घुओ्रों तथा रक्षोंका 
अपहरण करना, शतन्रुके देशमं रहते हुए गशुप्तचरोंके कार्यों को ठीक ठीक 
जानना, अवसर आनेपर पराक्रम दिखाना, सन्धिकी दृढताके लिये आधि 
वा 78॥8077 में रखे हुए राजकुमार आदिको छुड़ाना और मारश आदिकां 


प्रंयोग करना ।* दूर्तोके सहावतार्थ गुप्तचर वा चार रहा करते थे | ये चार 


वत्तंमान सीक्रेट सर्विलः के समान थे । 





३ प्रेषणं सन्धिपालरवं प्रतापों मिन्रसंग्रहः । 
उपज्ञापः सुहझलेदों गृूढ़दण्डातिसारणम्‌ ॥४ शा 
बन्धुरत्नापदरणु चारज्ञान पराक्रमः । 
समाधिमोक्षो दूतस्य कर्मयोगस्य चाश्नयः ॥ &०॥ अधि० १ श्र० १६ 
३४ 


है । 


१०-चर वा चारवत्न 


अश्टाद्बलमें चारका महत्त्व बहुत अधिक है, क्योंकि अग्निपुराणके मत 

से राज़ाको चारचश्षु होना चाहिये और चारकी कार्यक्ुशलतापर 
राज्यकी उन्नति ही नहीं, अस्तित्व भी अवलम्बित है | चारका 

चरों वा चारोंका काम परराष्ट्रके सेन्यबल और युद्ध॒ज्ञाका ठीक ठीक पता 
महत्व लगाना भी है। जब श्रीराम लंकापर चढ़ाई करनेकी 
तैयारी कर रहे थे, तब उनकी छावनी वा स्कन्धावारमें 

रावणके वहुतसे चर आये थे, जिनमें शुक्र नामक चर सुग्रीवको फोड़ लेनेका 
प्रयज्ञ कर रहा था | श्रीरासके समुद्र पार पहुँचनेपर भी बहुतसे राक्षस बानरों 
के मेसमें उनकी छावनीमें घूमा करते थे | ऐतिहासिक थुगर्में मगधराज 
अजातशत्र्‌ का ब्राह्मण मंत्री वर्षकर वजियोंके यहां चर वनकर ही 

गया था | 

चारवलकी कल्पना नवीन नहीं है । ऋग्वेदर्म वदणके चारोंका वर्णंत 

है | वरुणकी स्ंदर्शिता उनकी चारव्यवस्थाका ही प्रमाण है। वे आ्राकाशमें 
पत्षियोंका उड़ना, समुद्रमें जलवानोंका मार्ग और दूरतक 

वरुण और उनके चलनेवानी हवाकी गति जानते हैं। जो सब गुप्त बातें हो 

चार रही ई वा होंगी, उनका भी पता उन्हें है । ओर तो क्या, 
मनुष्य जे वार ॒पलके मारता है, उनकी भी गिनती वरूण 

देवताके दफ़्तरमें रहती है । मनुष्य जो कुछ करते, सोचते वा विचारते हैं, 
उसका शान भी वदणको रहता है । प्थिवी और आकाश तथा इनसे परे 
जो कुछ होता है, सब वरुण देखा करते हैं ।* वरुण सम्राद्‌ हैं, देवताओं - 
ओर मनुष्यों-सबके राजा हैं, इसलिये इनके सहायतार्थ चारोंका बड़ा भारी 
दल है | वरुणके ही पास चार नहीं रहते, मित्र, श्रम्रि, सोम आदि देवताश्रों 
तथा इन्द्रसे पराजित राक्षसोंके पास मी चार थे । श्रीयुत शामशात्रोने अपने 
ग्रन्थमें* बताया है कि वैदिक कालमें चारोंक्ा काम दीवानी फोजदारो मामलों 
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में अर्थों प्रत्य्थी वा साक्षियोंके वक्तव्योंकी सत्यताकी जांच करना ही न था, 
प्रत्युत द्वानिकारक प्रद्तत्तिवालोंकी गति विधिका ज्ञान रखना भी था | राज्यके 
अपराध करनेवालोंका ही नहीं, सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था नष्ट करने- 
वालोंका पता लगाना भी उनका काम था | 
रामायण और महाभारतमें ही नहीं, नाटकों, पाली साहित्य, मनुस्मृति 
तथा अथंशाल्रादिमें चारोंका वर्णन पाया जाता है। जैसा पिछले ध्रध्यायमें 
बताया गया है, चारोंके दो मुख्य भेद थे जिनमें एकका 
चारकि बिना राजा सम्बन्ध स्वराज्यसे ओर दसरेका परराज्योसे था। पर- 
गुहोता है। राज्यों--विशेषकर वत्तमान वा भावी भन्र्‌ राज्यकी शक्ति 
का पता रखना बहुत आवश्यक होता है। आजकत्त 
अन्तरराष्ट्रीय समभोतेकि रहते हुए भी दूसरे राज्यकी किलेवन्दियों, स्थल सेना, 
नौसेना, आकाशसेना आदिकों गोपनीय बातें जाननेके लिये राज्योंके दूत 
नाना वेपोंमें घूमा करते हैं। मनुस्मृतिर्मे तो कहा भी गया है कि राजा नित्य 
अपनी ओर शज्ञकी शक्तिका पता चारों श्ौर उनके कार्यो से लगाता रहे ।* 
महाभारतके सभापवममं कहा गया है कि शन्रके अ्रष्टादश तीथोंके कार्योका 
तथा मंत्री, पुरोहित ओर युवराजको छोड़ अपने १५ तीथोंके कार्योका पता 
भी ऐसे चार लगाते रहें, जो परस्परकों न जानते हों।* परन्तु कौटिल्यका 
कहना है कि शत्र्‌ , मित्र, मध्यम और उदासीन राजाओं और उनके मंत्री, 
पुरोहित श्रादि अ्रष्टाइश तीर्थोपर चारोंकों नियुक्त करे |३ यहीं नहीं, अपने 
मण्डलमे चारोंकों बसावे ओर इनकी सहायतासे अपने शब्रुश्नोंकी शक्ति नष्ट 
कर दे [४ सारांश, चारोंके अमावमें राजा पंगु होता है। 


३. चारेणोत्साहयोगरेन क्रिययेव च कर्म्मणाम्‌ । 
स्वशक्ति परशक्ति च नित्य विद्यान्मद्रीपतिः ॥२६ ८|| अ० ६ 
२ कब्िदष्टादशान्येषु स्वपक्ते दशपन्न च । 
प्रिभिस्म्रिभिरविज्ञातैवें स्सि चीर्थानि दारके: ॥३८॥ सभापचे अर० २ 
३. पूव॑ शन्नौ च मित्रे च सध्यमे चावपेचरान । 
उदासीने च तेपां च त्ौ्थेप्वप्टादशस्वपि ॥२२॥ अधि० १ अ० १२ 
४ कृस्स्ने च मणडल्ने निस्यं दूतान्‌ गूढ़ांश्व वासयेत्‌ । 
मित्रभूतस्सपतनानां हत्वा हस्वा च संदुतः ॥४६॥ अधि० ७ अ० १३ 


रैक : हिन्दू राज्यशाह्न 


जब वदुणका काम बिना चारंके नहीं चल सकता, तब साधारण 
राजाओंका कैसे चल उकता है ? इसीलिये अग्निपुराण और मनुस्मृति उभी 
राजाको चारचछु होनेका उपदेश देते हँ। स्वराज्यमें 
चारोंकी रिपोर्ट राजाके प्रति प्रजा, राजकुमार, मंत्रियों आदिके क्या भाव 
पर ही औरामने दें यह जानना राजाका कत्त व्य ह। श्ीरामने जब अपने 
सीताका स्याग चार दुमु खको प्रजाके भाव जाननेको मेजा, तो इसने सौता- 
किया था । के विपयर्म जो निन्दात्मक बातें छुनीं, उनसे बह्द बड़े पसो- 
पेशमं पड़ा ओर सोचने हूगा कि श्रीमन्महाराजकों में 
महारानी सीता सम्बन्धी अकल्यनीय निन्‍्दावाद केसे सुनाकँ अथवा मुझ जैसे 
अमागेका यही कर्तव्य कम है और फिर उच्च स्व॒स्से बोला, 'पीरजानपद 
महाराजकी प्रशंसा करते हैं । कहते ह कि महाराज रामके आचरणसे हम 
महाराज दशरथको मूल गये ।! इठ्पर श्रीरामने कहा, बह तो अ्र्थवाद 
(कुरसुद्वार्ती) है । बताओ यदि मुझमें उन्हें कोई दोष देख पड़ा हो, जिसका 
प्रतिविधान किया जाय ।* अनन्तर रज्ककत अपवाद सुनकर उन्होंने रता- 
का परित्याग कर दिया । इससे स्पष्ट है कि राजा अपने चारोक्ति वाग्वज् सुन 
कर अपने दोप दूर करनेकी चेश भी किया करते थे | 
प्राचीनकालमें इन चारंकि चलते क्या नहीं हो जाता था £ रानीक्े 
कमरेमें छिपे हुए वीरतेनने ही अपने भाई राजा भद्धसेनकों मार डालाथा। 
अपनी माताके पलंगके नीचे छिपे हुए लड़केने अपने 
घारोंके पहयंत्रस पिता राजा काझशकोी मार डाला था | काशिराज॑की 
हो कई राजा मारे रानोने ही उसे खीलोंमें मशुके संबोगसे विष मिला 
गये। . कर खिला दिया था | विपमें बुझाये हुए नृपुरते वैरन्त्वका 
उसकी रानीने मार डाला था । मेखला वो तागझ़ीके मणिसे 
सांवीरको आर आरसीसे कालूथको उसकी रानीने मार डाला था। और 
विदूरथकी रानीने अपने जड़ेगें छिपे हुए शत्नसे उसे मार डाला था।* ये 
काम क्या विना चारोंके सहयोंगसे हुए थे £ 
३ उचर रामचरित्र, प्रथम अझछू | 
२ देवीगृदे कीनो हि आता मद्धसेन नद्यान्‌ ॥२६॥ मातुशय्यान्तगतरच पुत्रः 
कारुशम्‌ ॥२४॥ लाजान्मघुनेति विपेण पर्यस्य देवि काशिराजम्‌ ॥२९॥ विप 


चर वा चार वल श्६९ 


यद्रपि राजनीतिशात्रके अतिरिक्त अन्य विपयोक्े अन्योंमें मी चारोंकी 
चर्चा है, तथाति कौटिलीव अथंशात््रमें जैसा विधिवत्‌ वर्णन है, चेठा अन्यत्र 
नहीं दिखाई देता। इसमें चारंक्ति दो मेद किये गये 
चारोंके दो मुख्य हैं एक “संस्था! और दूसरा संचार? | संस्थामें कापटिक, 
ओर शअ्वान्तर भेद उदास्यित, गरह्पति-ब्यंजन, बेदेहक व्यज्ञन और तापस- 
व्यज्ञन रखे गये है ओर संचारमें सत्री, तीक्ष्ण, रसद और 
भिन्नुकी नामके चार वा गृढ़ पुरुष हैं। जो चार एक हा स्थानमें रद्दते ये 
अर्थात्‌ जिनका काम दफ़्तरमें होता था, वे संस्था श्रेणमें थे, क्योंकि एक ही 
स्थानमें रहते थे ओर जो घूमा फिरा करते थे, वे संचार कहाते थे। मनु- 
स्मृतिर्मे मी संस्था गुतचरोंकी स ज्ञा पंचवर्ग वतायी गयी दे और उसके टौका- 
कार मेधातिथि, गोविन्दराज, कुल्लुक और राघवने इन पांचोके वे ही नाम 
बताये हैं, जो अर्थशात्त्रमें पाये जाते हैं। परन्तु अभिषुराणमें दिये हुए 
नामोंसे इनमें कुछ अन्तर है। इसके अनुसार उनको संज्ञा तापसब्यंजन, 
वरणिक्‌ , कृपीवल, लिंगी और भिन्नुक हे । वशिक्‌ वैदेहक-व्यज्ञनका नामा- 
न्तर ४ और कृपीवलकों ग्रहपतिध्यंनन समझना चाहिये। भ्रीद्वेमचन्द्र राय 
चोधरीके मतसे लिंगी कापथिक छात्र है। किराताजनीयमें कवि भारविने 
यधिप्टिरके गुप्तचरकों वर्णी लिंगी बताया है। शुक्रनीतिसारमें? चारोंकी 
संज्ञा बर्णी, तपस्वी ओर संन्यासी बतायी गयी है, परन्तु ये कौरिल्यके काप 
टिक छात्र, उदास्थित और तापस व्यंजनके नामान्तर द्वी जान पड़ते हैं । 
अग्रिपुराणके भिकछ्कुक और अर्थशात्रके उदात्यितमें अ्रन्तर है! ये 
भिखारी वैरागियोंक्री भाँति देशमें घूमते फिरते होंगे | क्रोशलेश परेनदि वा 
प्रसेनजितके चारोंका जो वर्णन बौद्ध ग्रन्थ तंयुत्त निकायमें मिलता है, उससे 
दग्घेन नुपुरेण वेरन्‍्त्यं मेख्र॒लामणिना सोवीर जालूथमादृशन बण्यांगृढ़ 
शर्स्रकृत्वा देवी विदूरर्थ जघानू ॥२६॥ अथशास्त्र ऋ्रधि० ॥ आअ० २० 
१. वर्णतपस्वीसंन्यासी नीचसिद्धु स्व्रपिणस्‌ । 
प्रत्यन्षेण छलेनेव गृढ़ाचारं विशाघयेत ||३३७॥ आ० १ 
लिंगीका अर्थ गुजराती प्रस द्वारा प्रकाशित कामन्द्रकीय नीतिसारकी 
टीकामें श्रद्मचारी बताया गया है। कामन्दकके मतसे चणिक्‌, कृपोय्त, 
लिम्ली, भिक्षक झोर अध्यापक पत्चवर्ग्मे है । 


२७० हिन्दू राज्यशास्त्र 


जाना जाता है कि उस समय साधू-बैरागियोति चारोंक्रा क्रम लिया नाता 
था अथवा चार साथुश्रकि वेषमें घूमा करते थे | जब एक 

चार राज़ाश्ोंछ्ी वार सावत्यी वा श्रावसीमे मिगारकी माताके घर तथागत 
आंखेंहँ। उठहरे हुए थे, तब सन्ध्याकों कोशल- नरेश पस्ेनदि उनके 
दर्शनोंकी गये और उन्हें प्रशाम करके एक किनारे बैठ 

गये | इसी समय बुद्धदेव जिस स्थानमें बैठे थे, उसके अनतिदूर सात जटिल, 
सात निग्गंढ ( निर्त्रेथ ), सात नम्म और सात एकवरल्नी तथा सात संचारक 
उधरसे निकले | उप्त समय राजाने अपने आसनसे उठकर और एक कन्घेपर 
दुपट्टा डालकर अपना दाइना घुटना तोड़कर उन्हें हाथ जोड़े ओर तीन 
बार कहा, “मद्दात्माओं, में कोशलपति राजा पसेनदि हूँ |” जब वे चले गये, 
तब राज़ाने फिर बुद्ध भगवानके पास बैठकर उनसे पूछा, “'मगवन, क्‍या 
वे इस लोकके श्रहन्त हैं अथवा उनमें हैँ जो अ्रहन्तत्वके मार्गमं है ” इसका 
कोई सनन्‍्तोपजनक उत्तर बुद्धने नहीं दिया, केवल इतना ही कद्दा कि जबतक 
मनुष्य संगर्म नहीं रहता, तबतक किसीके चरित्रका पता नहीं लगता। और 
इसके वाद भी जब हम बहुत ध्यान दें और उपेक्षा न करें तथा हमारी 
श्रन्तद् धि हो ओर हम मूर्ख न हों, तमी ठीक ठीक जान सकते हैं !! इसपर 
पसेनदिने समझाया कि 'भगवन्‌ ! ये मेरे आदमी ओर चार हैं । जब एक 
व्थानकी जांच कर लेते हैं, तव मेरे पास आते हैं। पहले वे मुझे अपनी 
रिपोर्ट देते है और फिर उसपर में अपना निर्णय करता हूँ । इस बीचमें जब 
वें धूल मिद्दी फाड़कर साफ हो जाते है और नहा घोकर तेल आदि लगाकर 
वाल दाढ़ी संवारकर सफेद कपड़े पदन लेते हैं, तव उनके पास नोकर जाते ह 
ओर खब प्रकारकी खुख-सामग्री उन्हें प्राप्त होती है ।१ इससे जाना जाता दे कि 
चार व्यवस्था राजनीतिक ग्रन्थोर्मं ही लिखी नहीं रहती थी, व्यवद्यारमें मी 
लायी जाती थी | कामन्दकने भी अपने नीतिसारमें चारोके महत्त्वका वर्णन 
इस प्रकार किया हैः--चार महदीपतियोंकों आंखें हैं। राजाको उन्हीक़े द्वारा 








१. एते भंते मम परिसा चरा ओचरका जनवदं ओोचरिता श्रागच्डन्ति ॥ तेहि 
पठमम दोचिद्नं अरहं पच्छा ग्रोसापयिस्म्गमि ॥ इदानी ते भत्ते ते रजोलल 
पवाहेरवा सुनहाता सुविनित्ता कप्पिटकेस मग्सु डदातव॒स्था पंचह्ि छाममुणेद्दि 
समप्पिता संगमिभूता परिचारयिस्सन्तीति ॥ ए० ७६ 
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तल भूमिपर भी ठोकर जाता है, क्योंकि वह अन्घा कहा गया है | ऋत्विक 
लिछ प्रकार सूत्रोेके अनुसार कर्म करता रहता है, उसी प्रकार राजाक्ो चारोंके 
विचारसे कार्य करना चाहिये ।* 
संस्था गुत्तचरोरमिं कापटिक वह है, जो दूसरेका रहस्य जाननेवाला हो, 
प्रतल्म वा निडर हो तथा छात्रवेपमें रहता हो । जो बुद्धमान और पवित्र 
हो और संन्यासी वेपमें रहता हो, वह उदात्यित है । 
संस्था गुप्तचरोंका निर्धन करिसानके रूपमें रहनेवाला बुद्धिमान और पवित्र 
विशेष ब्योरा हृदब गुमचर शहयति तथा निर्धम व्यापारीके वेषमें रहने- 
वाला चार वैदेहक-व्यंजन है । सिर मुडांवे वा जद्य बढ़ाये 
जीविकाके लिये राजसेवा करनेवाला मेदिया तापस है। कापठिकका काम 
यह था कि राजा और मंत्रीकों प्रमाण मानकर जिसकी जो हानि देखे, तुरत 
मंत्रीको बता दे | उदास्यितका काम था कि बहुतसे विद्यार्थी और घन लेकर 
कृषि, पशुपालन और वाणिज्यके लिये निर्दिष्ट स्थानेमिं जाकर विद्यार्थियोंसि 
काम करावे | इन कार्यो से जो आय हो, उससे वह सब प्रकारके संन्‍्यासियोक्ति 
लिये भोजन, वस्र ओर स्थानकी व्यवस्था करे। जो संन्यासी इस प्रकार 
भोजन लेना चाहें, उन्हें ब्रशर्म करके समझा दे कि इसी वेपमें तुम्हे राज॑- 
कार्य करमा होगा ओर जब तुम्हारे वेतन ओर भत्तेका समय आवे, तब 
यहांसे ले जाना । ऐसे हीं सव उदास्थित अपने अपने वर्गके संन्यासियोंको 
समभावें | कृपिके लिये निर्दिष्ट भूमिमें गहपति ओर व्यापारके लिये निर्दिष्ट 
स्थानमें वैदेहक-ब्यंजन उदास्थितकी भांति कार्य करे। तापसका काम था 
कि बहुतसे मुए्ड और जटिल विद्यार्थियोंको रखे तथा प्रकाश रूपसे तो महीने 
दो महीनेमें मुट्ठी भर साग खाया करे, पर गुप्तरूपसे इच्छानुसार भोजन क्रिया 
करे | व्यापारी चारके पास रहनेवाले कार्यकर्त्ता धन आ्रदिसे इसकी पूजा 
किया करें और इसके शिष्य चारों शोर प्रसिद्ध कर दें कि हमारे गुदजी बढ़े 
महात्मा योगी हैं और भविष्यर्मं होनेवाली सम्पत्तियोंकों भी बता देते हूँ। 
अपनी भावी सम्पत्तिके विपयमें जाननेकी अभिलापासे आये पुरुषोकि कुठ्म्र्मे 
१ चारचचुनरेन्द्वस्तु सम्पतेत्‌ तेन भूयसा । 
अनेनासम्पतन्‌ मार्गात्‌ पतत्यन्घः समेअपिद्दि ॥३१॥ 
चरेण प्रच्रेष्पाज्ञः सुतणत्विगिवाध्चरे । 
दूते सम्धानमायात्तं चरे चर्या प्रतिष्ठिता ॥झेश॥ सर्ग १३ 


र७२ हिन्दू राज्यशास्तर 


जो कार्य हुए हों, उन्हें शरीर आदिके चिद्द देखकर तथा अपने शिष्पोंके 
इंमिवेंके अनुसार ठीक-ठीक बता दे | यह भी बतावे कि श्रमुक कार्यमें लाम 
होगा । आग लगने ओर चोर्राक़े भवर्का वात, दृष्य पुरुषोक्े बध और 
सन्तुष्ट होनेपर पुरस्कार, दूर देशक्े समाचार तथा ग्राजऋलमें होनेव्राले 


काय बताबे तथा यह भी कहें कि राजा अमुक कार्य करेगा। बिन प्रश्नकर्ताओं 


में घीरता, ठुद्धि और वाकपहुता आदि शक्तियां हों, उनसे कहे कि हुम्हे 
राजाकी ओरसे धन मिलेगा ओर मंत्रीसे ठम्दाररी सेंट होगी तथा होनेपर 


मंत्री भी इनकी जीविका और व्यापार आदिके लिये विशेष यत्र करें। ज॑ं 


बना 


5 >> 


किसी विशेष कारणसे क्ुद्ध हो गये हों, उन्हें घन और उम्मानसे शान्त करे | 
जो बिना कारण ही क्रद्ध हुए हों और दर प रखते हों, उन्हें चुपचाप मरवा डाले | 


६4 
च्य 
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संचार शाखाक्ते सेदियोंमं जो सत्री होते थे, वे अनाथ होनेके कारण 
राज्यते मरणपोपणक्के लिये इत्ति पाते थे और उन्हें लक्षण और श्ंग विद्या 
( सामुद्रिक ओर शरोरके किसी मा शुभाशुभ चिह्ोंका 

संचार शाखाके जो फल द्ोता था, वह वतानेदाला शात्र ) मायागत 
युप्तचरोंक्ा विशेष ( जादूगरी वा इन्द्रजाल ), आश्रमधर्म, जम्मक विद्या 
वर्णन ( जम्दाईका शुभाशुम फल ), निर्मित और श्रन्तरचक्र 

( शक्षुनशात्र और पतक्षियोंकी बोलियोंसे शुभाशुम 

समसनेवाला शात्र) पढ़ाये जाते थे | एक साथ रहकर पढ़नेके कारण 
ये सत्री ( सहपाठी, हमसबक या क्लवाठ्फेलो ) कहाते थे | श्रपर्नी 
शिक्षाके कारण इन्हें दर तरहके लोगोंसे मिलने छुलनेके और इस 
प्रकारसे प्रत्यक्ष भेद जाननेके बहुत अवसर मिला करते थे | जो लोग हाथी, 
शेर जैसे भर्यक्रर पशुओंते कभी धन और कमी प्रसन्नताके लिये लड़ते और 
अपनी जानकी परवा नहीं करते थे, उन्हींते तीक्ष्य गुतचर मर्ती किये जाते 
थे। रखद वे द्वोते थे, जो वन्धुश्रोके साथ स्नेह नहीं करते थे, ऋूर थौर 
आलसी होते थे तथा बहुरूपिये होते थे | दृद् (रखोइये), अरालिक (हलवाई) 
त्नापक (नहलानेत्राले), आत्तरक् (विछोना विद्वानेवाले), कल्वक (नाई), 
प्रसाघक (कपड़े पहनानेवाले) इत्यादि ल्योंसे काम करते थे । ये रसद गुप्त- 
चर इसलिये थे काम करते थे, जिसमें रस वा विपक्रा प्रयोग कर सके | परिं- 
ब्राजिका वह द्ोती थीं, जो दरिद्रा, प्रगल्मा (वर्ड़ी बोलनेवाली ओर दाज्िर 
जवाब) विधवा आह्मयी द्वोतीं थी ओर जीविकाको इच्छा रखती थी तथा 


चर वा चारवस २७३ 


जिसका मद्दमात्रके कुलोंमें सत्कार हुआ करता था | मिन्नुकी, मंडा, इपलो 
आदि भी इसी संचार श्रेणीक्रे चारोमे होती थीं। भिकछुकी और परिताजिकार्स 
यह अन्तर जान पड़ता है कि परित्राजिका तो बड़े घरोंम॑ जाने आनेवालो 
गरीब ब्राह्मणी थो, पर भिकुकी मिखारिन ही थी। मुंडा बौद्ध भिक्ुकी होती 
थी, क्योंकि इसका सिर मुंडा रहता था | वृपली दासीका ही एक प्रकार या | 
इनके अतिरिक्त पंश्वली, वेश्या शोर रूपजीवा इस काममें अधिक नियुक्त को 
जाती थीं। पुंश्वली तो कुलटा थी और रूपनीबा अपने रूपलावर्वक्े बलपर 
कमाने खानेवाली वेश्या थी | 
इनके अतिरिक्त चारोंके और भी बहुतसे प्रकार थे। मद्दामारत भीष्म 
पर्वसे जाना जाता है कि भीप्मके चार जड़, अन्घे और वहिरे बने घूमा करते 
थे और द्रोणने दुर्योधनको परामर्श दिया था कि ब्राह्मण 
महासारत श्र चार रखा करो। मुद्राराक्षण नाटकसे जाना जाता है कि 
किराताजुनीयमें चाणक्यक्रा एक चार जीवसिद्ध बौद्ध मिक्खुके रूपमें 
गुप्तचरोंका वर्णन भडुरी बना घूमा करता था और राक्षुसका चार विराधगुप्त 
जीर्विप नामका संपेरा बना फिरता था| वह कार्त्तान्तिक- 
व्यज्ञन श्रेणीका चार था। अर्थशार्में गोरक्ष-व्यज्ञषन (चरवाह्म), दण्डमुख्य- 
व्यज्ञषन (सेनापति), लुब्धक-व्यज्षन (अंद्देलिया), कर्मकर व्यक्षन (नौकर चाकर), 
गोवणिक्‌ (गाय बैलके व्यापारी), हस्तिजीवी ( हाथी द्वास जीविका करने- 
बाला), अभिजीवी (आगसे काम करनेवाला), माता पिता-व्यज्ञन (मां बाप 
रूपसे रहनेवाला), देह दावनेवाला, कुबड़ा, बोना, गूंगा, बहिरा, जड़, श्रन्ध, 
मठ, नच्निया, गबैया, वजवैया ओर भाट, वाग्जीवन (खुश मसखरा) 
इत्यादि गुप्तचरोंके अनेक भेद बताये गये हैँ | महामारत विराट पर्चसे जाना 
जाता है कि दुर्योधनने पाए्डवॉका पता लगानेके लिये श॒ुप्तचर छोड़े थे श्रीर 
इन्होंने लौटकर पहाड़ों, हुगों, गहन वनों ओर जनाकीण नगरोंका बड़ा दी 
सजीव वर्णन किया था भीष्मके भेदियोंने यहां त्क पता लगा लिया था कि 
पाचालके राजा ट्र॒पदने जिस शिखंडीका पुत्रवत्‌ लालन-पालन कर रखा है, 
वह लड़की है, यद्यपि द्रपद ओर उसको रानीके सिवा किसीकों इसका शान 
न था। दुर्योधनके चार केवल यही समाचार ला रुके थे कि मत्त्य देशका 
सेनापति कीचक मर गया | परन्तु इतनेसे कर्ण सन्त॒ुष्ट न हुआ और उसने 
डुर्योधनसे कहा कि विदेशोमें कुछ और दूत शीघ्र मेजो | किराताजुनीयसे भी 
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श्छ्ड हिन्द राज्यशात्र 


इन चारोंका रोचक वणन प्राप्त होता है। युधिप्ठिर अपने माइयों सहित दवैत- 
बनम॑ ठदरे हुए थे। अपना भाव्री काय क्रम ठीक करनेके पहले वे दर्योधनक्रे 
शासनके विपयर्में विश्वलनीय समाचार जान लेना चाहते थे। इसलिये 
उन्हंंने मेद लेनेके लिये छुदराज्यमें एक वनेचरक्रो भेजा | किरातके पहले सर्गसे 
जाना जाता है कि इसने अयने कार्योक्री विस्तृत रिपोट युधिप्ठिरकों दी थी | 
इसमें कुदराज्यक्रे शासनकी ही नहीं, दुर्वोधनके सैनिक वलकी भी च्चा थी | 
गुप्तचरोकि हथकंडे बतानेवाला मुद्राराक्षससे बढ़कर कोई अन्य नहीं है | 
यों तो उस नावकक्ा विषय चन्द्रयुत्त और मलयबकेतुके युद्धका वर्णुन है, 
तथापि उससे चन्द्रगुप्तके मंत्री चाणक्ष्य और नन्‍्दके भूत 
मुद्राराचससें चारों- तथा मलबकेतुके सामथिक मंत्री राक्षुसकी कूटर्नातक 
का उल्लेख लड़ाईका ज्योरा जाना जाता है। राक्षृतने विराधगुप्तको 
भेद लेने पाठलिपुत्र मेजा था। यह संपेरा बनकर गया 

था। इसकी रिपोटसे जाना गया कि राक्षुमका विचार चन्द्रगुप्त और उसके 
अनुया बियोमं भेद डालना था। इसने भाठ स्तनकलसको भेजकर चन्द्रगुप्त 
का क्रोघ बढ़ानेकों मेजा था, जो इलेपपूर्ण छुन्दं्मे गाता था कि चाणक्य 
तेरी आज्ञाका विरोध करता है ओर तेरे अधिकारकों ठुकराता है। परन्तु 
चाणक्यकां चतुराश्स राज्ुसक्र प्रवत्ष विफल हुए। एक बार उसने अपन 
विद्वान्‌ चिकित्सक अभयदतको चार रुप़से मेजा था और इसने चन्द्रगुप्त 
को पीनेके लिये विप दिया था। पर चाणक्पथने इसे सोनेके पात्रम डाहूा तो 
इसका रंग बदल गया। इसपर चाणक्यने राजाकों इसे न पीनेकों कहा 
ओर चिकित्सककों ही प्रिला दिया, जिससे वह मर गया। राक्ुसके दूसरे 
गप्तचर प्रमोदकका प्रयत्न भी ऐसे ही विफल हुआ | इस वर्णनसे महायुद्धमें 
लर्मनों और फ्रेंचोंक्ी सीक्रेट सर्विसक्ते वर्शनोंकी ठुलना करनेसे यह निर्विवाद 
सिद्ध हो जाता है कि हमारी उस समयकी चारव्यवस्था वत्तमान पारचात्य 

चार व्यवस्थासे किसी प्रकार हीन नहीं थी | 

इन बर्णनंसे चारोंके कार्याक्रे उत्तरदायित्वका पत्ता लगता द। पंच 
वर्ग वा उंत्याके चारोंको राजा घन ओर मानसे सम्मानित करता था और 
वे राजकर्मचारियोंक्रे शौच अथवा सदाचारका निश्चय 
चारेकि गुण और किया करते थे | संचार शाखाके चारोंके विपयमें कोटिल्यने 
उनकी नियुक्ति बताया द कि इनमें जो सह्ंशजात, राजमक्त, विश्वसनीय, 


चर वा चारवल २७५ 


देशों श्रीर व्यापारंकि अनुकूल वेष बदलनेमें पड़ तथा वहुतसी भाषाओं 
और कलाओंके ज्ञाता हों, उन्हें राजा अपने दी देशमें अपने दी मन्सत्री, 
पुरोहित, युवराज, सेनापति, दोवारिक, अ्रन्तवशिक, ग्रशास्ता, समाहर्त्ता, 
सन्निधाता, प्रदेश, पौर, व्यावहारिक, कार्मान्तिक, मंत्रिपरिषद, दुर्गाध्यज्ष, 
दण्डपाल तथा अटवबीपालकी गतिविधि जाननेक्रों लगायें | जो तीक्षण 
चार होते, वे राजछत्र, चामर, पंखा ओर जते लेते अथवा सिंहासन, रथ 
वा यानके समीप रहते थे और उन क्मंचारियोंका बाहरी श्राचरण देखते थे 
निनसे उन्हें काम पड़ता था। जो समाचार थे तीक्ष्ण चर एकन्न करते थे, 
वे सत्री चरंद्वारा संस्थाम पहुँचाये जाते थे। रसद गुप्तचरोंका काम इन 
अधिकारियोंका भीतरो आचरण जानना था । नानारूप बनाकर वे ये काम 
करते थे | भिन्लुकियां इन श्रधिकारियोंक्रे भीतरी आचरणका समाचार संस्यामे 
पहुँचाती थीं। यदि भिक्षुकी लोगंके द्वारोंपर रोक दी जाती थी श्रीर 
रसदोंको समाचार नहीं दे सकती थी, तो मातापितृ-व्वंजन, शिल्पकारी, 
कुशीलव (भाठ ) और दासियों, संज्ञालिपि ( ००४०७ ), इंगित अथवा 
गीतवाद्य, मांड, यूढ़लेख्य वा संज्ञासे समाचार भेजतो थीं। जब संस्थाको 
संचारोंसे समाचार मिले, तो वह अपने चरंति संज्ञालिपिद्वारा काम ले | यदि 
इन तीन मिन्न भिन्न द्वारोसे समाचारक्री पुष्टि हो, तभी उसे विश्वसनीय 
समभना और उसपर कार्य करना चाहिये | पर जब तीनोमे बार बार अन्तर 
पड़ा करे, तब मिथ्या वा भ्रान्त समाचार देनेवालेकों गुप्त रूपसे दण्ड 
दे। जितमें गुणचचर घूंस न खाय वा धोखा न दे, इसलिये नियम था कि 
संस्थाके गुप्तचर संचारोंको और संचार गुप्तचर संस्यावालोकों न जानें । 
राजाकी रक्ञाके कार्मोमं भी क्रोटिल्थने चारोंका उपयोग किया है। राजा 
पर परराज्यसे ही संकटकी सम्भावना नहीं रहती, स्वराज्यक्री ग्रमक्त प्रजा 
ओर मंत्रियोंसे ही क्‍यों, राजकुमारों ओर रानियंसि भी 
रानियों, राज. रहती है । रानियोंके पड़यंत्रोंके कारण कई शज्ा्श्रोको 
कुमारों, मंत्रियों प्राणोंसे हाथ धोना पड़ा यद्द तो उपर बताया हाँ जा चुका 
आहठिसे राजाकी है। इसलिये कौटिल्यने राजाकों उपदेश दिया है कि 
रप्तामें चारोका रानीके पास कभी न जाओ और रातको तो जाश्रो दी 
उपयोग नहीं, प्रत्युत किसी विश्वस्त बूढ़ी, परिचारिकासे रानीको 
झपने कमरेमें ही बुलाओ, क्योंकि कई रानियोने या तो 
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किसी रानीके डादइसे वा अन्य कारणसे राजाओ्रोंकी दत्यामें सहायता पहुँ- 
चायी है ! राजकुमारोंको तो कोटिल्यने केकड्ा कहा दे जो अपने 


जनककों खा डालता है। बोद्ध जातकमे ऐसा अनेक ऋधाएँ 


हद ज्ज्दां 
जन ५ के 5 श- था जी नी जन 
रानकुमारसि डरकर राज़ाअ्रनि उन्हें निवासित किया है| जिसमें 


राजकुमारंक्षि पड्यंत्रसे राजाओंके प्राण न जाय॑ इसलिये कीटिल्यने युव- 
राज तथा अ्रन्य राजपुत्रोपर दृष्टि रखनेके लिये चारोंकी व्यवस्था की है| जब 
राजपुत्रोंके राजबिरोधी भाव देखे जायं, तव पहले तो उन्‍हें भेदियों और 
माताश्रेंके द्वारा राजाके अनुकूल करनेके प्रयक्ष किये जायं, परन्तु जब इस 
प्रकारके उपाय निष्फल सिद्ध हो जायं, तो कौटिल्यका कहना दे कि राज्यक्रे 
कल्याणार्थ यृढ़ पुरुषों द्वारा उनका वध करा दिया जाय। राजकुमारोंक्ो 
उधारनेके लिये भी कीटिल्यकी व्यवस्था है । इसके अनुसार राजकुमारोंको 
घर्म और शअ्र्थकी शिक्षा दी जाय | परन्तु यदि यौचनके मद परन्न्रियोंकी 
ओर उनका मन जाय, तो आय॑ ब्विबोंके भेसमें बुरी च्लियोद्धारा वे डराये 
जाय॑ | यदि उन्हें मद्ययानक्ना चस्का लगा हो, तो गृढ़ पुरुष मद्यर्म धत्रा 
आदि मिलाकर उन्हें पिला दें ओर जुएकी लत पड़ गयी हो, तो कपदी पुरुषों- 
के वेपमें मेदिये उन्हें डरावें। आखेटका व्यसन लगा हो, तो गुसचर 
डाकुअओंकि रूपमें उनमें भव उपजावे और यदि वे पितापर आक्रमय करनेके 
इच्छुक हों, तो चार उन्हें ऐसे प्रय्न॑क्रि दुष्परिणाम उमकावें | 
जहां तक राजपरिवारका सम्बन्ध है, वहां तक तो कोटिल्बने चारंका 
बड़ा ही सदुपयोग किया है; परन्तु दृष्य महामात्रके विधयर्में बड़ी दी वेदव 
नीतिका उपदेश किया है | कहा है कि किसी दृष्य महामात्रके 
दृध्य मह्ासान्नको भाईकों सत्री राजाके पास ले जाब ओर वहां इसे भाईकी 
दुण्ड देनेकों कौ- सम्यत्तका अधिकार दिला दे ओर उससे महामात्रपर 
दिल्यछी व्यवस्था आक्रमण करावे। जब वह रस वा शख्रसे मद्ममात्रको 
तथा एक ब्रिटिश मार डाले, तो श्रावृधातक कहकर वहीं उसका बंध कर 
डदाहइरण.. दिया जाय | इसे अधिक स्पष्ट करके कोटिल्वने यों कहा 
हैं किजो अध्यक्ष वा आपसमें मिले हुए अमाल आदि 
राजाका नाश कर रहे हों और जिन डुष्टोंको खुल्लमखुल्ला इस डरसे कुछ न 
कहा जा सके कि इससे प्रजामें अस्न्तोपष उलन्न हो सकता है, वो राजा 
उन्हें उपांशुदर्ड दे अर्थात्‌ इस ढंगसे उनका बंध करावे कि बंध और 
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वधिक्र किसीका पता न लगे | इस ग्रकारके उपाय वत्तमान सम्ब सरकारें भी 
करती हैं | ब्रिटिश परराष्ट्र विभावकी एक ऐशी ही कारवाईका उल्तेल सर 
राजर केसमेंटने 'गेलिक अमेरिकन! पत्रमें किया था। इसका इस प्रसंगसे 
घनिष्ठ सम्बन्ध है इस लिये इसकी चर्चा की जाती है। सर राजर केसमेंट 
ब्रिटिश परराष्ट्र विभागमें कई बार कान्सल और राजदूतका भी काम कर छुके 
थये। वे आयरिश प्रोटेस्टेंट होनेपर भी स्वदेशक्े लिये स्वराज्य प्राप्य्यर् 
शिनफिन! (स्वदेशी) आन्दोलनर्म पड़े थे। वे सच्चे इतने थे क्लि नीछरो 
ही नहीं छोड़ी थी, पेनशन भी छोड़ दी थी। १९१५ में वे अमेरिकासे 
नावें होकर जर्मनी जा रहे थे। नावेंकी राजधानी क्रिश्चियाना वर्तमान 
ओ्ोस्लोमें ब्रिटिश राजदूतके व्यवह्ारके विपयमें उन्होंने £ फरवर्ा १९१५ 
को हालेंडकी राजघानी देगसे एक रजिस्ट्री चिट्ठी ब्रिटिश परराष्ट्सचिव 
सर एडवर्ड श्रेको लिखी थी। यह पूरी चिट्ठी १० जुलाई १९१५ के 'गैलिक 
अमेरिकन! में प्रकाशित हुई थी ।* इससे जाना जाता है कि क्रिश्चियानाके 
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ब्राव्श राजदूत सर राजर केसमेंटके नार्वोजियन नीकऊरकों ५००० पौंड 
इसालये देनका कहा था ऊक्रि वह सर राजरकों अंगरेज सरकारके चंगलमें 
एप 5 


फंसा दें। व्रिदेश राजद्तका यह काय अन्तरराष्ट्रथ नियमोक्ते विद्द्ध तो 


था ही, पर नार्वीजियन प्रजाजनकों विश्वासघात करनेंके लिये उकठानेव्ाला 
मी था | कौव्ल्यि इससे अधिक ओर क्या करा सकते ये ! 
राज़ कर्मचारियोंते प्रज्ञाकी रक्ता करना भा बड़ा आवश्यक कार्य 


ओर वह बिना चारंछि अस्म्भव दे । इसलिये मनुस्मतिर्में भी कहा गया 
कि राजा कर्मचारियोंक्रों नियुक्त तो प्रजाक्नी रक्ताके लिये 


राजकर्मचारियोंस करता है, परन्तु ये प्राय; परस्वापद्वारी और शठ होते है 


/ ०५१ रे प् 


प्रजाह्ी रक्षा इसलिये इनसे प्रजाकी रक्षा करें।* कौन राजकर्मचारी 
चार्रोक्रा उपयोग पवित्र (इमानदार) है और कौन दचैँसखोर दे इसका पता 
चारों द्वारा ही लग सकता है, इसीलिये राज्यशात्रप्रणेताश्रे नि 

अपने कर्मचारियोंपर भी चार ऊूगानेका उपदेश राजाकों दिया दै। मह्य- 
भारतम कश्िकने ध्रतराष्ट्रते कह्ा है क्लि उद्यानों, विहारों, देवतावतसनों, 
पानागारों (सुंड़ाखानों), तीथ॑स्यानों, चच्चरों, कूपों, पर्वतों और बनें 
चारोंकी नियुक्ति करो । कोटिल्यने तो परवित्रताकी जांचके उपाय भी बताये 
। समाइत्तछि चारोंका यह काम था कि उन्हें पद क्ग जाय कि उसका 


ह< 
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चरित्र पवित्र नहीं है, तो वैसे ही कार्मोका मेदूं चार उसपर छोड़ दिया जाय, 
जो उससे मेल जोल बढ़ाकर कहे कि मेरे मित्रपर विपद्‌ आ गर्वी है, व 


दूर हो जानी चाहिये, आपकी मुझे भी गर्म हो जायगी। यदि धमस्य 


कि 4 ही अं 


प्रदेश स्वीकार कर ले, तो घोषित कर दिया जाब कि वह उत्कोचग्रा 
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ओर देशसे निकाल दिया ज्ञाव। इसी प्रकार ग्रामके मुखिया (आमक्ूट) 
वा इसके अध्यक्षसे कद्दा जाय कि एक धनी ममेलेमें फंस गया है, इस समय 
उससे कुछ एऐंठ्ना चाहिये | यदि वह सम्मत हो जाय, तो एऐंठनेके अपराधपर 
देशसे निकाल दिया जाय | ऐसे ही अपने ऊपर फीजदारी मामलेका बहाना 
करके कूट साज्नी वा कूठे गवाह बनाये जाय॑ । जो कोई गवाही देनेपर राजी 
हो जाय, वह दरोगहल्फीर्म देशसे निकाल दिया जाव। फिर यदि किसोपर 
सन्देह हो कि वह जाली सिक्के (कप मुद्रा) बनाता है, क्योंकि बहुधा कई 
प्रकारकी धातु, चज्ो, कोयला, धौंकनी, संडसो, कठेली, चूल्दा और हयीड़े 
खरीदा करता हैं और उसके हाथ और कपड़े राख और धुएंसे गंदे रहते हैं, 
वो उससे चार कह्टे कि मुझे चेला (शागिद) बना लीजिये | यदि वह चारकी 
बात मान ले, तो जाली सिक्‍के बनानेवालेको घीर धीरे वह शामिद फंछा दे 
ओर फिर निर्वासित करा दे। पुराने और नार्मी चोर डाकुश्रोंमें चार मिल 
जाय॑ ओर उनकी पुरानी और नयी काररवाइयोंका व्योरा जानकर उन्हें 
पुलिससे पकड़वाकर दंड दिला दें। समाहत्ताकों गोपों और स्थानिकोपर भा 
इंष्टि रखनी चाहिये। 
कौटिल्यने सुराध्यक्ष ओर गणिकाध्य्षसे जो काम लेनेकी व्यवस्था की 
है, उससे उनकी अपूर्व कल्मनाशक्तिक्रा पता लगता है। सुरालयों वा कल- 
वरियोंमें बहुतसे कमरे अश्रल्म रखनेको कौटिल्बने कद्दा है 
सुराध्यक्ष और जिनमें सोने बैठनेका यथेष्ट प्रबन्ध हो | पानागार वा मदिरा 
गणिक्राध्यक्षका पीनेके स्थानमें गन्धमाल्योदक--इत्न, फ़ूलमाला और जल 
विशेष उपयोग. तथा सुखकी सभी सामग्री रहनी चाहिये। जो चार यहाँ 
नियुक्त हों, उनका काम है कि यह पता लगायें कि जो 
शरात्र पीने श्राते हैं, वे मामूली खर्च करते हैँ वा बहुत श्रीर उनमें अजनवी 
तो नहीं हैं । साथ ही मत्त लोगोंके पास कितनेका परिच्छुद, आभूषण और 
हिरण्य है। व्णणिक्‌ गुतचर अधघखुले कमरोंसे देखा करें कि आर्योके वास्त- 
विक्र वा कृत्रिम वेपमें अपनी सुन्दरी वेश्याश्रेकि साथ नशेमें मत्त लोगोंके 
चेहरे केपे हैं। गणिकाध्यज्ञका काम यह जान लेना था कि वह प्रत्येक 
गणिकासे जान ले कि उसका देनिक भोग-फीस कितनी हुई, भावी झ्राय क्या 
दोगी और उसके यारकी आय क्या है| 
राजकोशकी दृद्धिमं भी कोटिल्यने चारोंसे काम लिया है। गुप्तचर 


शे८० हिन्दू राज्यशात्र 


बे 


जादगरों वा ओक्ोंके वेवमें रहकर लोगोंची ऊशलक्तेम बनाये रखनेके बहाने 
जाएटुगरा दा आऋाक्राक्त ववन रहकर लागाका कऊुशलक्षम बनाये रखने के बहाने 
पापएड बोद्ध सहगेका द्य घन न ले जाय॑ मुदों 

पापरड ( तर ) उच्धाका दवा घन ने ले जाय, प्रत्युत मुदां, 


देवस्थानों ग्रेर उनका 3 जाय॑, जिनके 
दवस्थानां ओर उनका भी ले जाय॑, जिनके घर जल गये 

बृद्धिमें सहायता हों, यदि यह घन ब्ोजिय ब्राह्मणका मोग्य न हों। चार 

न्ज्न्जलड फ्रनोवाला नाग न्न्स्दि >>: पल आर > 3८ आल छोर 

अनन्त फ़नोंवाला नाथ दिखाकर पैसे बदल कर | वेदेहक 


[ # रु किक 
का घना व्यापाराका साक्ता बन जाब ओर उठक साथ मिलकर व्यापार 


3 2: पद 3 8 न “पे मई एकत्र हूं मी 
कूर आर जतब्र मालका विक्का वहुत्ता दन एकत्र हो जाय, तब क्रिठांका 
लगाकर सब धन चरव ०. गणिकाएँ - 4 सा व्विय ५० स्य्भ राजद्रो क दिये 65. 5,2८5 
लगाकर उबर धन हुरवा ले | गणिकाएँ साब्वियोक्ति लू राजद्रोदियोंकी प्रेमि- 
७ हक ह कक ८ ३ की... 


घध 


2०2 सो प्ले ओर ्न्कज क। 0 >सत्ल के राज्यद्ांरा का छीन डे जाय । इसी प्रकार 
प्रकट न्िय जाय आर उनक म्रात्त राज्यदयरा छान ला जाय | इस प्रकार 
६ &] 


नाणक 


किसी राजद्रोहीका नौऋर बनकर चार अपने वेतनके नाणकोमें जाली नाणक 
किसा राजद्राह्मका नीकर बनकर चार अपने वेतन के नागकम जकाल॑ णुक 
। सं 


मिलाकर सालिककों पक्ड़वा दें । फिर तो इसकी सम्पत्ति सरकारकी हो, ही 

गयी | यहाँ तक त्वदेशर्म चारंकिे कृत्वोका वर्णन हुआ | इस प्रसक्षमें यह 

माक्केक्री वात दे हि पाश्चात्य राजनीतिमें स्व॒राज्यक्रे कर्मचारियोक्रे शौचकी 

रक्षाक्ते लिये हिन्दू राज्यशासत्रमें वशणित व्यवस्याक्रे समान कोई विधान नहीं 
ही पथ [न मा _ # 
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है। इस दृष्चिस हिन्दू राजनात पारचात्व राजनातिस श्रष्ठ हूं | 

अब शत्रके बीचमें रखकर चारोंसे काम लिया जाता ई बताते 

अब शन्ुके वबाचन रखकर चार्रान्ध क्या ऋआऋाम लिया जाता है यह बतात 

झ्र पे बी: फ्रिज अज था हक शल्परवर्ती 4.०5 ह--+ ओर 3 अ क22- आ कल जातिकी 0 

ह। कछुबड़, बाच, इनत्ड़ तथा शिल्पदता न्किया, गूध ओर स्वच्छ जातिक 

विविध श्रेणियोंके लोगोंको शत्तके घरोंमें छोह दे। इसके 

विादव शआाशुदाक लागाका शनुक घराम छांड़ द। इक 

शद्ुराज्यमें प्रकृति- सिद्या वच्यिज ठंत्थाके चारोंक्ो दुर्गंक्े अन्दर, कंपकों-- 

हक न्‍्े फिसाने जे उर्दा ओला किन के, ठिद्ध तापस को डेट दगन्तिर्म 

कापका उरपादइन किसानों, उद्याध्यताओआा राष्ट्रन, ठिद्ध तापठांका टुमान्तम, 

त्रजवालियांका राष्ट्रान्तर्म, वनचारया, श्रमर्णा ओर घआद- 


6 ८७ 


विक्नोो जंगलोंम शनत्रश्नोक्नी गवि विधि जाननेके लिये रख दे। शत्र राष्ट्रोके 
विक्का अंगताम शनुअआकिा गांव व्राध जाननक लिय रख द। शत्रु राष्ट्राक 


कीटिल्य हे प्रकारसे दीदी कलर लब्नेका परामर्श 5७५ एक 5 
साथ कोटिल्य दा प्रक्ररस भीतर हां भीतर लड़नेका परामझ्म देते ६€। एक है 


डर 








तृष्णीम चुद्ध अर्थात्‌ खुल्लमझुल्दा लड़कर शान्ति भंग न करना और यूड़ 
पुरुषों द्वारा उपजाय वा मेंद डालना | विष, औषध तथा वध आदिसे 
मंत्रदुद्धका प्रयोग बहां होता है, कहां दुर्वत राजाका उद्दत शत्रु पाता पड़ता 
ह और इुर्बंतके दूतोंक्े बार-बार कहनेपर मी सन्वि प्रसाव न स्वौकारकर 
खुल्लमखुल्ता झत्रु वन जाता है। ऐठी अवस्यामें कौटिल्वका उपदेश है कि 
तीक्ष्य और रसद चरंद्रा शत्रु देशर्न अमकछि उत्तन्न की ताब। इस 


चर वा चारवत स्प्प्र 


प्रकृतिकोपका क्‍या रूप हो यद्द बताते है | 

वेश्वाश्रोका उपयोग आजकल तो शन्रुका नैतिक हास करनेके लिये 
होता दी है, कोटिल्यके समय भी होता था। कहा है कि शन्नुक्के सनामुख्योंको 
वेश्यापालक वा वन्वकोपोषक परमरूप और यौवनवती ह्लियां 

राजाकी अ्रभक्ति दिखाकर उनमें प्रेम उत्तन्न करें। जब उनमें ऋछका प्रेम 
उत्पन्न करनेके हो जाव, तब तीक्ष्ण चार उन्हें लड़ा दें। उनमें जो हार 
ड्पाय् जाय, उसे दूसरे स्थानकों चले जाने अथवा चारंक्ि स्वार्मी- 
को सहायता देनेछा परामर्श दें वा जे। फेस जायें, सिद्ध- 

व्यंजन चार उन्हें यह कहकर विष दे दें कि जो श्रोपध दम देते हूँ, उससे 
प्रेमिका प्राप्त हो जावगी। वैदेदहक-व्यंजनका काम यह है कि शत्रु को 
सुन्दरी रानीकी परिचारिकाका प्रेम प्राप्त करनेके लिये उसे बरहुतसा धन दे 
ओर फिर फँसा दे । वैदेहकका अनुचर उस परिचारिकाके नौकरकों कुछ 
ओर ओऔपधियां यह कहकर दे कि वशणिकका प्रेम प्राप्त ऋरनेके लिये उसके 
शरीरमें लगा दो | जब उसे सफलता हो जाय, तब वह रानीसे कहे कि 
राजाका प्रेम प्राप्त करनेके लिये यह ग्रोपधि उसके लगा देनी चाहिये | जब्र 
बंद सम्मत हो जाय, तव ओऔपधिके बदले उसे विष दे दे । कार्चान्तिक वा 
ज्योतिषीके भेसमें कोई चार रहकर श्र के मद्ामातक्रो यह कहकर भरमावे 
कि आपकमें तो राजाके सभी सक्षण हैं और भिन्नुकी चार उसको स्मोकों 
समभावे कि आपमें तो सब लक्षण राजपुत्रीके हैँ शोर आप राजपुतन्न प्रस- 
बिनी हैं अथवा कोई स्त्री सार्यव्येजन रूपसे महामात्रकी पत्नौसे कहे कि 
'राजा मुझे बहुत तंग कर रहा है श्रौर एक तपस्विनी मेरे पास यह पत्न और 
अलझ्वार लायी है|? इस प्रकार उनमें राज्यामिलाप उत्पन्न करके राजाकी 
अभक्ति मड़कायी जाय | ऊपर जो उपाय बताये गये है, वह युद्धके पूवके ही 
समभने चाहिये। परन्तु युद्ध आरम्भ दो घखुकनेपर भी चार अपने कर्तंव्योसि 
बिरत नहीं हो तकते । जब युद्ध ही। रहा हो, तब चारोंको चाहिये कि 
शुण्डीब्यंजन वा कलारोंके वेपमें सकड़ों घड़े मदन-रस ( बेहोश करनेवाली 
ओऔपधि) और विपसे युक्त मथ्व शत्रु सेनाके अफसरंमिं बाँद दें। कुत् 
लोग सूदों-अजन्न पकाने और वेंचनेवालों अ्रयवा खोनचोंवालों तथा 
अरालिकों--हलवाइयोंके वेपमें विपयुक्त खाद्य पदार्थ शब्रुसेनाकों बेंच दें 
और ये पदार्थ ऐसे हों कि उस्तेपन ओर अच्छेपनके कारण तुरत ले लिये 


३६ 


श्द्र हिन्दू राज्यशास्त्र 


बिक 


जाये | विषय्युक्त घास और जलन भारवाही वा लद्द पशुओंके सेवकॉको बेंच दें, 
जितमे वे मर जाय॑ | फिर गुप्तचर गोपों ओर वहेलियोंके रूपमें उपद्रव मचा 
और शन्रुके सेनामुख्योंको पछिसे सार डालें और शत्रु राजाके घरमें आग 
लगा दें। इनके लिये चारोंके मुखियेको अपने अधीन कर्मचारियोंक्रो 
आदेश देना चाहिये। पशुओं ओर भेड्बकरियोंके कुड इस प्रकार रखे 
जाय॑ क्िि शत्रु सेनाका ध्यान वंटा सके । रातकों जब शन्रुसेना लड़ती हो, 
तत्र रातकों कभी कमी श्र की छावनीमें छुसकर चार. शत्रू राजाकों मार 
डालें। हुर्गोक्के घिरावम॑ उनपर अधिकार करनेके समय पेरनेवाल को 
चार भी सहायता दें | वह इस प्रकार क्वि शत्रु दुर्गके द्वारपर 
मांस वेचनेको चार खड़े हा जाय॑ं शोर द्वारस्तुकति मित्रता कर लें।दो 
चार बार चोरोंके आनेका समाचार देकर शन्तनुल अपने ऊपर विश्वास 
उत्तन्न कर लें और फिर उसे अपनी सेनाको दो भागोंमें वंटवा दो जगह तैनात 
करा दें। जब शन्नुके गांव बेरे और लूटे जाते हों, तब्र वें उठसे कहें कि चोर 
बहुत पास आ गये है, वड़ा हुल्नड़ मचा हुआ दे और बड़ी सेनाका प्रयोजन 
। फिर जो सेना उन्हें मिले, उसे ले जाकर गांव लूटनेवाले सेनोनायकको 
समपंणु करा दें ओर उक्त सेनानावकककी सेनाका अंश लेकर रातको लोटे 
ओर नगर-द्वारपर उच्चस्वरसे कहें कि सेना विजयी होकर लोट आयी है, 
अब द्वार खोला जा सकता है। जब शत्रु सेना अयवा विश्वासयात्र लोगकी 
आज्ञासे द्वार खोल दिया जाय, तब वे सेनाक्री सद्यायतासे शन्रुकों पत्त कर दें । 
चितरे, बढ़ई, पापएड, नठ, वेदेहक आदि विजिर्यापुकी सेनाके ये चार 
शत्र के दुर्गके अन्दर ही रहें | कर्षकफ वा किसानके रूपमें जो चार हों, वे ऐसी 
गाड़ियोंमें हथियार ले जाकर उन्हे दें, जिनपर इंधन, घास, अन्न अथवा 
अन्य पएय लदा हो तथा देवप्रतिमाओों वा उनकी पताकाश्रेक्ि रूपमें शत्रात्न 
हों, फिर पुजाराके भेसमें शद्भ और ढोल बज्ञाकर शजन्नुक्रों सूचित करें क्रि 
पेरनेवाली सेना सबका नाश करनेक्ी इच्छा शज्नराछ्नसे लेंस होकर पछि 
पीछे आ रही है | इस समय जो हुल्‍्लड़ मचे, उसमें विजिगीपुक्े चार जो 
भीतर हों, वे विजिगीपुकी सेनाक्रो दुर्ग द्वार और दुर्गकी अद्यालिकाएं सौंप दें 
अथवा शरत्र की सेनाक्ो तितर ब्ितर करके उसका पतन करा दें। ५; 
जिन रा|ज्योंसं राजा हो का पराजय करने में मंत्र-युद्धका केसे 
अवलम्बन किया जाता हैं यह बताया गया है | अब यह बताना ई 
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कि संघ राज्यों अर्थात्‌ जिन राज्योंमें राजा नहीं दोता, थे मंत्रव 
जीते जा सकते है| कोझलऊके राजा विद्टभने शाक्यसंपक 

संघ शाज्यमें भेद और मगवके राजा अजातशनने वर्जा संगकों मंत्रवलसे 
केसे उत्पन्न किया जीता था। जैसे महाभारतमें कहा है कि संघक्का नाश 
जाय? भेदसे होता है, बेसे ही कोट्ल्य कहते हैं कि भेद उत्पन्त करने 
और बढ़ानेसे काम बनता है ।थ्ाचार्यक्रा मेस घरकर शात्र, 

कला, थूत वा खेलके विपयमें वाद विवादकों पारस्परिक वैमनस्वसे बढ़ा देना 
चादिये । तीक्षण चार छोटोंकी प्रशंसा भंगड़ख/नों और रंगमंचोंम करके संघों 
के बड़े नेताअ्रसि उन्हें लड़ा दे अथवा छोटी जातिके राजाओ्ोंकी यह कहकर 
प्रशंसा करे कि आप बढ़े कुलीन हैं और इस प्रकार उनमें उद्याकांत्ा उत्तन्न 
कर दें । उच्च कुलोंके लोगेंसे नीच कुलोंके लोगोंका रोटी वेटी सम्बन्ध वे रोके 
ब्रथवा ऊँचे लोगोंसे कहें कि आप सबके साथ रोटी बेटी व्यवद्वार करे और यह 
प्रसिद्ध कर दें कि नियम तो यह है कि जन्म, शूरत्व श्र सामाजिक स्थिति 
देखकर सामाजिक व्यवहारका निश्चय किया जाव। अथवा तोक्ष्ण चार 
उनके मगड़ेके कारण स्वरूप वस्तुश्रों, पशुओं वा मनुप्योकीं रातकों नष्ट 
करके उन्हें लड़ा दें। इन सब ऋमगडंमि विजिगीपु नियल पत्तको धनजनसे 
सद्दायता देकर सबल पक्कषुसे लड़ा दे । जब उनमें फूट हों जाय, तब उनके 
देशसे हटाकर अन्यन्त रख दे अथवा अपने ही देश खेतीके योग्य भागमें 
बसा दे। बनन्‍्धकीपोपक, नट, नत्तक आदि प्रवेश करनेपर संधमुख्योंको 
अति सुन्दर स्रियां दिखाकर उनमें काम उत्तन्न करें | किसी ख्रीकी अन्य 
पुर॒ुषके पास भिजवा देने श्रथवा यह वहाना बताकर कि अन्य पुरुष उसे 
ले गया है, थे उस ज्रीके प्रेमिकाकों लड़ा दें और जब दानी लड़ते हां, तब 
तीक्ष्य चार अपना काम बनाकर कहें कि 'इस प्रकार बह अपने प्रेमके कारण 
मारा गया है ।? जो संघमुख्य ऋ्लौलोलुप हो, उससे सन्नी कहे, 'इस गांवमें 
एक गरीब घरका मालिक मर गया है| उसकी स्त्री रानी होने योग्य है; उसे 
छीन लो |? पत्द्रद दिन बाद संघर्मे सिद्ध-ब्यंजन उसपर इस प्रकार अ्रमियोग 
लगावे कि “यह संघमुख्य मेरी मुख्य भार्वा, भाा, पुत्रवंधू, मगिनी वा पुत्नीका 
बलात्कारसे उपमोग करता है | यदि संघ मुखियेको दंड दे तो विजियीपु उसका 
पक्ष लेकर विरोधियोंके सामने खडठा कर दे | यदि संघ दंड न दे, तो सिदधके 
वेषमें उस दुष्ट पुरुषको तीक्ष्ण पुरुष रातकों मार डाले | सिद्धवेषी चार इस 


श्ध्ड हिन्दू राज्यशान्त्र 


प्रकार कोलाइल मचा कि यह संघनुख्य ब्रह्मदत्थारा ह ओर यह न्राह्मतीे 


ज्ञार ल करता 2 द्स प्रकार कल कझागडे पी जी चार “कम कर सनम +..5: 
साथ जारकम करता /६ | इस प्रकार ज। ऋकंगड़ चार फैदा कर, उनमे वाज- 


हर 


५ पैन पत्चक्ी सहायता कर अपने अनकल बना ले और अदस 

गीपु सदा होने पक्षकी सहायता कर अपने अनुकूल बना ले ओर अदसर 

आने पे 52320: की. हि युद्ध अल कक पक, और उस तय ० 

आनंपर विराोधा संघक विदद्ध शुद्ध ऋरतनेंक लिये उस तैयार ऋर। 
4 ध आकर [अत 


यदि वह चुद्ध करनेमे असमयथ 
बाली के चिडुद्ध सुग्री 


5 2 पत्थर भक्ाल दे प्रौरामरे 
हां, ता उस दशस जनकाल दे। शथ्रारामद 
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पत्षका ही समर्थन किया था। चार बलकी 


है 
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महत्ता यूरोपियन खूब समझते हैं। इसोसे द्विदलरने आस्ट्रिया और चेको- 
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स्‍लवाकियाकों तथा इटसीने अलवबानियाको बिना रक्त बहाये ही जीत लिया था ! 


5०--पनचुवदम श्रद्धांक्रा रहस्य 


सेनाके सज्जठनकी चर्चा-सिन्यव्यवस्था' शीर्षक अध्याय दम कर आये 

हैं। महाभारत युद्धके समय कोरवों ओर पारडवॉकी अक्तोहिणियोंक्रा सदन 

भां वा चुके है। चेशम्यायनन नीतिप्रकाशकामं अ्रर््ता- 

वैशम्पायनकी अ- हिणीके विपयमे कुछ भिन्न प्रकारक्नी संख्याएँ दी हैं, 

त्ौडिणीकी संख्या जिनके सामने जमेन सेना भी नगरव जान पड्टती है ;क््योंक्ति 

उससें दो अरवसे ऊपर पदातियोंक्रे अतिरिक्त लाखों घोड़े, 

रथ और हाथी हैं| अनुमान है कि जमेनी इस समय ६० लाख सनिक्रीसे काम 

ले रह्म दे, जिनमें २० लाख तो गुदच्षेत्रेमि सेवा कर रहे है झोर ४० लाख 

उन देशॉपर अधिकार किये हुए हैं, जिन्हें जमेनोंने पराजित किया है | नीति- 
प्रकाशिकाके* अनुसार अक्नीौदिणीका सद्भठन इस गप्रक्रार होना चाहिये;-- 


रथ हाथी घोड़े पदाति 
पत्ति १ ३० 2,००० १,००,००० 
सेनामुख ३ ३० २३००० ३,००,००० 
गुल्म ९ ९० १,००० ६,००,००० 
मर २७ २७० २७,००० २७,००,००० 
वाहिनी ८१ य८१० ८१,००० घ१,००,००० 
प्रतना २४३ २,४३० २४३,००० २,४३,००,००० 
चमू ७२९ ७,२९० ७२९,००० ७,२९,००,००० 
अनीकिनी २, १८७ २१,८७० २११,८७,००० २१,८७,००,००० 
गत्नो २,१,८०७० र१८८:७०० २,१,८७३०,००० २५ १८,७ ० ००,००० 


नीतिप्रकाशिकाने राजाको सेनाका सर्वोच्च अधिकारों माना हे। इसके 
नीचे युवराजकों रखा है। राजाका वेतन तो नहीं बताया, पर युवराजक 
५००० व लिखा है! यद बच प्रार्चनक्रालका सुंबण 

सेनाफके वेवनकी नाणक है, जिसका मृल्वनिद्धरण असम्भर नहीं, ती कठिन 
ब्यवस्था अवश्य हे। युवराजके नीचे दण्डनायक वा प्रधान सेना- 
पतिका स्थान है जिसका सासिक वेतन ४००० वर्य ह | 


कल ड न धडुड 'न्‍ुढ 


३ श्रध्याय ७ लीक ६ से ११ आर २७ से रे० । 
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अतिरयथक्रा वेतन ३०००, महारथक्रा २०००, रथी और गजयोधीका १००० 
अद्वरथका ५०० वे, एकरथ शर हस्तिचालक॒का ३०० निष्क है| अ्रश्व- 
बलाध्यक्षका ३००० निष्क, पत्वक्षुकां २००० निष्क, १००० पदातियोंके 
नायकका ४०० निष्क, इतने ही सैनिकोंक्े नायक्रका १००० निष्क ई | लित् 
नायकके अधीन १०० पत्ति हों श्रौर जो घोड़ेपर रहता हो, उसका ७ वर्व और 
साधारण सैनिक्रका ५ उुबण रखा दे । अतिरथ सबसे बड़ा रथी होता था| 
इससे छाटा महारथ ओर इससे नीचे एकरथ होता था तथा इससे नीचे 
अद्वरवका स्थान था। दो अद्वरथ एक ही रथपर बैठकर शत्रश्नोंते लड़ते 
थे | निम्नलिखित कमचारियेक्रा माठिक वेतन १५।१५ वर्व लिखा हैः--हस्ि: 
चालक, सारया, पताकावाद्ा, चक्राध्यक्ष, ३०० प्रदातियका नायक, उपच्ट्र- 
चालक, सन्देशवाहक, दौवारिक, मुख्य माट, मुख्य गायक, मुख्य विरुदगावक, 
मुख्य भाण्डागारिक, सेनाका वतन देनेवाला (वरूशी) और वन्दुकोका अफसर | 
वर्म ओर शख्रात्बोका भी इतिहास है| वर्म मनुष्य दी नहीं, हाथी 
ओर घोड़े भी पहनते थे | वर्मके विषय कहा गया दे कि दक्ष प्रज्मापतिकी 
दो कन्याएं थीं जया ओर सुप्रभा और दोनो ब्रक्माके मानस 

जया ओर सुप्रभा पुत्र कृशाश्वकों व्याही थीं। ब्रक्माकी प्रतिज्ञाके अनुसार 
सब शज्ास्त्रोंक्ती जया तो सब्र शात्रात्रोक्री माता हुई, पर उसकी वहन 
माताएं. सुप्रभाके दस पुत्र हुए जो संहार कद्दलाये और फिर ब्रह्माकी 
विशेष कइृपातले न्वारहवां पुत्र हुआ जिसका नाम सवंमोचन 

हुआ । जयाके पुत्र सामान्य शत्राह्न थे और सुप्रभाके मंत्रदेव संयुक्त दुराघप 
श्रीर दुरतिक्रम श्रौर अत्यन्त वलवान्‌ हुए | सर्वमोचन सबका छुड़ानेवाला था।* 
जैसा पहले कहा जा चुका है, धनुर्वेद यचुवेंद्का उपवेद है। इसे 
ब्रद्मने प्रधुको दिया था | धनुर्वेदकों देवताका रूप दिया गया है। इसके 
चार पैर, आठ बाहु, तीन नेत्र हैं, रक्त ब्ण और चार मंद्र 

धनुर्वेदका स्वरूप ई तथा सांख्यावन इसका गोत्र दे। इसके चारों द्वार्थोर्म 
ओऔर शरत्रुनाशछ वज्, ख्ढ, घनुप और चक्र हैं। चार वाम बाहुओंमें 
मंत्र शतप्नी, गदा, शूल और पद्टिश हैं। इसका किरीट मंत्र 

युक्त है, अंग नीति है, कंचुक वा व्म मंत्र है, उपसंहयार 

हृदय है और शाज्राज दोनो कुए्डल हैं। उसके भूषण अनेक वल्गिताकार 
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युद्ध गतियां हैं, नेत्र पीले हैं। यह जयमालासे परिवृत है और वैलपर सवार 
है | जिस मंत्रके जपसे शत्रुका नाश और विजयकी प्राप्ति होती है, वह इस 
प्रकार हैः--3“ नमो भगवते धम धनुर्वेदाय साम रक्त रक्ष मम शन्नुन्‌ भक्त 
भक्तव हूँ फट स्वाद्य । यह ३२ अक्षरका मत्र ३२००० बार जपनेसे कार्य- 
सिद्धि होती है । इसका ऋषि अ्रहम्‌, छुन्द गायत्री देवता महेश्वर और अरि- 
निग्रहके लिये विनियोग है [* 
धनुर्वेदके चार पाद चार प्रकारके अस्त्र है यथा मुक्त, अ्मुक्त, मुक्तामुक्त 
और मंन्नमुक्त | अ्म्ि पुराणने पांच प्रकारके अमर माने हैं। धनुर्वेदके प्रथम 
पाद वा मुक्तास्रमिं धनु, इपु (बाण), भिश्डिपाल, शक्ति, 
घजुरचेंदुके चार द्रुधाण, तोमर, नलिका, लगुड, पाश, चक्र दनन्‍्तकण्टक, 
पाद ओर भुशुरडी है। अ्रमृक्तम बच्र, इली, परशु, गोशीरष, 
असिधेनु, लविन्न, आस्तर, कुन्त, स्थृूण, प्राश, पिनाक वा 
त्रिशुल, गदा, मुदूगर, सौर, मुसल, पद्धिश, मौप्टिक, परिघ, मयुखो और 
शतप्ली है। ये द्वितीय पादमें हैं । तृतीय पादर्म मुक्तामुक्त अस्त है जी फेके 
जाते हैं और नहीं भी फेंके जाते | इनके दो भेद हैं सोपंहार और उपसंहार | 
सोपसंहार वे हैं जो उपसंहारोंको वापस लेते वा रोकते £ और उपसंहार 
पूर्वकफथित श्रद्मोंक्रों रोकते हैं। सोपसंहार ४४ और उपसंद्वार ५५ हैं| चतुर्थ 
पादम मंत्रमुक्त हैं जो मंत्र पढ़कर चलाये जाते हैं। ये है विप्णुचक्र, वज़ारू, 
ब्रह्माख्र, कालपाशक, नारायणासत्र और पाशुपतासत्र | पहला विष्णुका, दूसरा 
इन्द्रका और तीसरा बरह्माका असर, चीथा यमका पाश वा जाल, पांचवां 
नारायणका और छुठा पशुपात वा महादेवका अल्र है ।* 
धनुर्वेद जैठा उसके नामसे ही जाना जाता है, धनुपवाणकी मद्िमाका 
बखान करता है | धनुधका रूपक यों बताया गया दे कि इसकी गर्दन चोड़ी, 
चेहरा छोटा, कमर पतली ओर पीठ दृढ़ है। यह चार 
धनुप और मुक्तास्त्र हाथ ऊंचा और तीन स्थानोमिं कुका हुआ दे। इसकी 
जीम लम्बी और इसके मुंहमें भव्कर दांत दे । इसका वर्ण 
रक्त है और यह सदा गरठिका शब्द किया करता है। यह शआआंतोंकी माला 
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पहने है और अपनी जीमसे मु हके दोनो कोने चादता रहता है। बायें हायसे 
धन॒ुपको कुकाना और दाहने द्वाथसे ज्या वा डोरी पक्रड़ना चाहिये और 
अंगृठेपर तथा अंगुलियोंके दीचमे घनुपक्की पीव्पर वाण लगाना चाहिये। 
धनुपमें दो ज्या वा डोरियाँ साधारणतः लगायी जाती है। घनुधर वबादें 


है। इपु वा वाणका शरीर काला और ३६ हाथ लम्बा 
होता है। एक अज्ञलि इसका घेरा दोता दे ओर यह बहुत दूर जाता है | 
मिशिडियालका शरीर ठेढा, सिर झुका और चौड़ा होता द। यह एक द्वाथ 
होता दे और एक हाथका इसका मण्डल होता है| यह तीन जार घुमाकर 


न्‍ | यह त॑ 
शत्रुके परपर मारा जाता है। मिए्डियाल चलानेके समय बायां पर सामने 


) 


इसकी जीम तीक्ष्य ओर नख उप्र होते है तथा घंटेकी नाई इउ्का मयदृर 
नाद होता हई | इसका नुंह झुला होता है | यह बहुत काली और शन्नुक्के रक्तसे 
रगी होती है | अन्तदद्ियोंक्री मालासे यह लदी होतों है। इसका मु हू सिंहका 
मुद्द होता है ओर देखनेमें यह मवक्षर होती है| मुद्ठीकी माँति बद् चौई 
होती और दूर तक जाती है | दोनो हाथो उठाकर फेंकी जाती ई | द्रुघणक्ता 
शरार लेहेका, गदन टेढ़ी और सिर चोड़ा होता है । वह ५० अंगुल लम्बा 
ओर बेरा एक झुद्ठीका होता ह। तोमर तीन द्वाथ लम्बा होता है | इस्का 
शरीर काठका और सिर घाठुका फूलेकि गुच्छेया होता दे। बह टढ़ा नहीं होता। 
ू | नलिक्ताका शर्रीर सीधा होता है । इसके अवयब 


यह खोखली होती ह। यह मर्म स्थानोंकों छेद 





देती ६ ओर काली होती हे | इसका व्यवहार करनेके समय इसे जलाते हू | 
यह निशानेको छेद देती हं। इसे कड़ाबीन वन्दूक समझना चाहिये। लगुड़का 
पांव छोटा ओर कन्धा ओर सिर चोड़े होतें हैं। पेरका भाग घातसे 


मढ़ा रहता है। यह छोटा, बड़ा चौड़ा और दांतकी शकलका होता है। 
इसका शरीर इंढ़ और बह दो हाय ऊंचा होता दै। पाश धातके बने 
छोट अवयवका, तिकोना ओर घेरेमे एक वित्ता होता ह ओर ससेके गोलति 
रहता है। चक्र योलाकार ओर मध्यर्म चतुष्कोण छिद्रयुक्त 
इसका रंग नीस जलकी नाई होता है। दन्तकर्टक धातुनिर्मित कांठा सामने 

| इसका रंग कोबलेका होता हैं| यद्द एक 
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वांह ऊंचा, अच्छे बेंटवाला और सीधा होता है तथा भयक्कर दिखता ह। 
भुशुरढी वा मुसुएडी आठ घिरोंवाली गदा होती है । इसको यांदे और देद 
चोड़ी होती हैं और पकड़नेके लिये अच्छा बेंट होता है। यह तीन बांद 
लम्बी होती है और इसका रंग भयद्भर विपघर सर्पकाता होता ह | 
जिन मुक्तास्रोंकी चर्चा ऊपर हुई है, उनकी तथा जिन २० अमुक्तालओंका 
वर्णन किया जायगा, उनकी मनोरंजक कथा है। इन्द्रके बज़को तो दधीसिकी 
हडिडियां सभी जानते हैं, परन्तु यह भी जाननेकी 
३२ भ्रस्त्र दधीचिढ्ी वात है कि बचौसो मुक्तामुक्त असर दधीविकी ३२ हडिडियां 
३२ इृड्िडियां हैं । हैं। जब देवासुरसंग्राममें देवता असुरोस्ते द्वार गये, 
तो जिस मार्गसे इन्हें भागना पड़ा, उसीके पास दधीयि 
ऋषि बैठे थे। इन्हे वे अपने अ्र्रादि सौपफर तबतक भागते चले गये, 
जब तक मन्दार पव॑त नहीं पहुँचे । इसकी कन्दराश्रोंने उन्हें शरण दी । 
यहां वे बहुत वर्षोतक इन्द्रको अपना नेता मानकर बने रदे। इस वीचमें 
मुनिने उनके अस्रोकी भली माँति रक्षा की। उनकी तपस्थाके फलसे 
वे असर सेख बनकर उनके शरीरमें पहुँचकर हड्डियों परिवत्तित हो 
गये | बहुत समय बीतनेपर देवताशने फिर असुरोसे लड़नेका विचार किया 
ओर ब्रह्मासे सहायताकी प्रार्थना की । ब्रह्माने उन्हें धनुवंदका उपदेश दिया । 
अब देवता दधीचिसे अपने श्र्नमादि मांगने गये | दघोचिने कहा क्रि इमें 
स्वगमें स्थान मिले, तो हम वे अ्रस्त्र देनेको तैयार हैं, चाहे हमारी जानपर 
ही क्‍यों न बीते | जब यह प्रार्थना स्वीकार कर ली गयी, तब द्धीचिने कट्दा 
कि एक गाय ले आश्ो, जो हमारी देह चादे जिससे तुम्दारे अऊख्र रूपी हमारी 
अस्थियाँ खुल जाय॑ | ऐसा करनेपर दधीविकी ३१ दृड्डियोंसे ३१ अ्रज 
निकले और ३२ वीं हड्डी रीढ़ इन्द्रका बज़ बनी | इन ३२ अञ्योसे देवताशओों 
ने श्रस॒ुरोसे युद्ध करके उन्हें हरा दिया। दधोचिकी देह चादकर गाय 
ब्रह्महत्याका कारण बनी, इस लिये अवतक गायका मृत्र और गोबर तो 
पवित्र माने जाते हैं, पर मुँद्द अपविन्र समभा जाता है।* वत्तीसों मुक्तामुक्त 
अर्ोकी उत्पत्तिका यह इतिहास है | 





६ गोसझुखं बह्महृत्यापि विवेश नृपसत्तम । 
देवसन्तोपणात्‌ लोकान्‌ शाश्वतान्‌ू स ऋणषियया! ॥१५४॥ 
३७ 


२९० हिन्द राज्यशात्र 


मुक्तात्लोका वर्शन ऊपर हो छुका है, इस लिये अब नीतिप्रकाशिआछे 
अनुसार ही अम्ुछा्रोका वर्णन किया जाता है। अनुछाओओंमें उ्वं प्रथम 
ज्र वन्नासुरके बधाय निर्मित हुआ था। यह को 
ध्रमुक्तास्त्रोा सर्व॑ध्मप्रम है और प््यामिक्रे उमान प्रकाशमान्‌ है | इसक 
दाढ़ें १० बोजन लम्बी ओर जीम अत्यन्त म्यंकर है। यह 

प्रलवर्की कालरात्रिक्रे समान है और १०० गांठसि आच्छा- 


व 
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दित है। इसकी तम्बाई १० बोननन और चौड़ाई ५ बोजन है | इसका घेरा 
तीक्ष्य नोकोंसे ढका है। रंगमें वह विजलीके उमान है| इसमें चौड़ा और 


ं । इसी दो हाय लम्बी छोटी तलवार काले रंगक्की 
ओर बिना मृठझी होती दे। घारका ठामनेका भाग डेढा द्वोता हे और पाँच 
श्रंगुल चौड़ा होता है । परशु वा फरठा पतली छु्ीकी तरद चौड़े मेँ हका 
होता दे। चेहरा चमऋता ओर अद्ध चन्द्राकार तथा शरीर मैला होता है। 
यह एक दह्वाय लम्बा होता है। योर्थाप दो फुद लंबा होता है। इसका ऊपरी 
माग लोहेका और निचला भाग रूकर््का होता दे | इसमें धार होती है और 
यह मैले और घातके रंगका होता है । इसके तीन शी होते हैँ श्र श्रच्छी 
भूठ होती है। यह १६ अंयुल ऊँचा और सामने तेज तथा बीचमें चौड़ा 
होता है ] अधिपेनु कदर है] यह एक हाथ रुम्बी, काले रंगकी, तीन 
कर] चोड़ी होती है। मूठमे हाथके वचावकी व्यवध्या 
नहीं होती | कमरवन्दसे लठकती रहती है | यह खद़गकी बदन है और पाउकी 


2) 











लड़ाइमें काम आती है। राजा इसे लब्काये रहते हैँ | लविन्न वा हनुएकी 
शकल टेढ़ी होती है | वह पीछेकी ओर चौड़ा ओर वे ज, काल रुगका, १च 
अंगुत चौड़ा और डेढ़ द्वाथ ऊंचा द्वोता है । इसका बेंट चौड़ा होता और 
भेंठोंकों यह टुकड़े डुकड़े कर डालता हे | यद्द दोनों हायोंसे डद्कर क्का 


के | 
जाता दै। आस्तरक्के पैरमें गांठ होती है ओर इसका छिर लम्बा होता हैं । 
यह एक द्वाय चौड़ा, दो द्वाय लम्बा, काले रंगछा होता और इसका बीचक़ा 
ताग एक द्वाय तक कुका रहता है। यह रयथियों ओर पंदतक्कि लिये अच्छा 





तद्दा प्रद्धति लोका वे न परपन्‍तीह गामुखम्‌ । 
आ्ातः पुरुषशाद्‌ ल तश्ोपगतमानसाः रद . 
नीतिग्रकाशिका अ० २ 
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श्रत्न है। झुन्त वा भाला लोहेका होता है। इसका छिरा वीक्ष्य होता है 
और इसके छ किनारे द्वोते हैं । यह ६ या १० द्वाय ऊँचा होता है और पैरके 
सिरेमें गोल होता है। स्थूण वा निहाईका रंग लाल होता है और पास 
पास उसमें कई गाँठ होती है। वह मनुष्य बराबर ऊँची और ठौधी 
होती है। वह घुमाइर मारो जाती और शत्रुक्ों नीचे गिस देती है। 
प्राश वा बी सात हाथ लम्बी और लाल रंगे हुए बांतकी दोती है । इस्के 
सिरेपर घात लगी रहती है और पैरकी ओर यह तेज रहती है | इसपर 
रेशमी कलगी लगी रहती है। पिनाक वा त्रिशुल तीन सिरोका होता ई। 
सामने तीक्ष्य होता है | इसका शरीर कांसेक़ा शरीर सिर लोहेके होते है और 
यह चार हाथ लम्प्रा होता है। इसपर रीछुके बालोंकोीं कलगी द्वोती है श्रीर 
गर्दनमें पीतलके जोशन पड़े रहते हैं | यह शत्रुको दूलीपर चढ़ा देता द । गदा 
तोक्ष्ण लोहेकी होती है श्रीर इसके चौड़े सिरपर सौ कीलें वा मेखें लगी रहतो 
हैं | बगलोमें भी मेखें रहती हैं। यह चार हाथ लम्बा मयवानक अत्न होता है| 
इसका काय रथके अक्षके बरावर होता है | सिरपर कलगी रहती है। यह सुन- 
हले कटिवन्धसे ढकी रहती हैं तथा हाथियों श्रोर पह्दाड़ोंको कुचल सकती है। 
वारूदके सहारे भी यह चलायी जाती है। मुदूगर यूद्मपाद था पेरकी ओर 
छोटा, दनशीरष और तीन हाथका होता है । इसका रंग मधु सदृद्, कन्धा 
चौड़ा और यह झाठ भार भारी होता है | इसकी मूठ अच्छी दोती है श्रोर यह 
गोल काले रंगका तथा एक हाथ पेरेका दोता है | यह घुमाया जाता है श्रौर 
भूमिपर वस्तुश्नोंको गिरा देता है। तीर वा इल दो श्रोरसे ठेढ़ा होता है | 
इसके सामने लोहेका पत्र रहता है और जिनसे इसका संघ होता है, उन 
वस्त॒ुश्रोंको चूर कर देता है। मनुप्यके समान इसकी उँचाई होती है, रंग 
अच्छा होता है और जब बहुत खींचा जाता है, तत्र मनुष्यों श्रौर वस्तुश्नोंको 
भूमिपर गिरा देता है। मुसल या मूसलके एिर, आँख, हाथ, पेर झुछ 
नहीं दोते | वह दोनो पिरोंपर जुड़ा रहता है और शत्रुओ्नोक्री गिराता श्रौर 
कुचलता दै | पद्टिश तब्बल या छुल्हाड़ा है, जो आदमीके बराबर ऊँचा 
होता है, जिसकी दो तेज घारें होती हैं | इसके बेंटमें हायक्रे बचावकी व्यू- 
वस्था रहती है| यह तलवारका सगा भाई कद्दाता है । मौष्टिककी मूठ अ्रच्छी 
होती है। यह एक बित्ता लम्बा श्र अलंझृत द्ोता है । इसका किनारा 
तेज, गर्दन ऊँची, बीचमें चौड़ा और काले रंगका होता हैं। वैशम्पायनने 





इसकी बड़ी प्रशंठा की है। इसे मंकिनेंदाला बड़ा छुरा उमझना चाहिये। 
परिघ वतुलाकार ताड़के पेड़की नाई लम्बा अच्छी लकड़ोका होता है श्र 
इससे काम लेनेक्नों पलथनसों लगानी पड़ती है| मयू्खी आदमीकी तरह 
ऊँची लकड़ी होती है, जिसमें मूठ मो होती है । इसमें घंडियाँ लगो रहती 


फरनेके काममें 
आती है| शतम्नो्म काटे होते हैं और यह काले लोढेकी और कड़ी | 
वैशम्ायनक्ेे मतसे, यह गदाक्े समान होती और गदाकी भाँति 
चंत्रद्वारा फेंकी जाती थी। बह मुगूदरठी जान पड़ती है, वर्तलाक्ार और 
मृठदार द्ोती है । ह 
मुक्त और अम॒क्त अल्लोमें असि वा खदगका नाम नहीं आया, यद्यति 
श्रसि अमुक्तात्न ही है | इसका कारण यह है क्रि खड्गकी उत्तचि भिन्न प्रकार 
से हुई है । कहते है क्ि जब्र देवाठुरसंग्राम दो रहा या, तब 
खड्ग अमुक्ताख् बह्माके द्वारा दिमालव पर्वंतपर अटिदेवता प्रकट हुए, 
ही है जिनके प्रकाशसे सारा आाक्राश जगमगा उठ ओर पए्रथ्वी 
काँपने लगी। इस प्रकार प्रव॒ल पराक्रमी असुरोसे विश्वका 
उद्धार करनेक्े लिये. अक्माने सड्कका आविभाव किया | वह ५४० अंगुत लम्बा 
और ४ अंगुल चौड़ा था ओर त्ह्माने उसे दद्धकों सपा | जब दद्ध उसका 
उपयोग कर छुक्के, तब्र उन्होंने विष्णुको दिया ओर इन्होंने मरीचि आदि 
अ्पियोंकी दिया । ऋषभ ऋषिने उसे इन्द्रकों दिया। इन्द्रने दिग्यालोंकरो 
दिया और इन्होंने वैवल्वत मनुको दुष्टोंको दर्ढ ओर न्यायमें सद्ययता देनेके 
लिये दिया । उस उमवतसे यह मनुक्ते वंशर्मे है | खसड़गका नक्षत्र झृत्तिका ई, 
देवता अ्रपि,गोत्र रोहिणी और परम देवत रुद्र दे | निर्लिशके अतिरिक्त इसके 
नाम अधि, विशमन, खड़ड, तीक्ष्णघर्म, दुरासद, श्रीगर्म, विजय और घमंमूल 
हैं। ६२ प्रकारसे उसका प्रयोग द्ोता है और वार्बी ओर बह लब्कावा जाता है | 
मुक्तामुछातओंमें ४४ सोउसंदारोके ये नाम हैंः--दस्डचक्र, धर्मचक्र, 
कालचक्र, ऐल्द्रचक्क, शुलवर, अक्षशीर्प, मोदकी, शिखरी, घमप्राश, वदण- 
पाश, पैनाकाञ्न, वायब्य, शुप्क, आदर, शिलरात, कीश्ाज, 
सोपसंदार और दवशोर्ष, विद्याक, अविद्याक्न, गन्धर्बान्न, नन्‍्दनात्न, वर्ष, 
डप्संदार शोपण, प्रस्वापन, प्रशमन, ठन्‍्तापन, विलापन, मथन, सान- 


५्प 
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वास्त्र, सामन, तामस, संवर्स, मौसल, सत्य, सौर, मायात्र, ल्वाप्ट, सोमास्तर, 
संहार, मानस, नागांख्र, गदडालल, शैलात ओर इपीकास्न | ५४ उपसंद्यार 
अ्रद्ञोंमिं ये हैं;--सत्ववान्‌, सत्वकीरति, रमस, ध्ृष्ठ, प्रतिदार, अ्रवाढः मुख, 
पराड मुख, दृढ़नाम, अलक्ष्य, लक्ष्य, आविल, सुनाभक, दशाक्ष, शतवकृत्र, 
दशशीप॑, शतोदर, घर्मनाम, महानाभ, दुन्दुनाभ, नामक, ज्योतिष, विमल, 
नेराश्य, कर्पूण, योगन्धर, सनिद्र, देत्व, प्रमथन, सारचिरमाला, घृति, माली, 
वृत्तिम, रुचिर, पिन््य, समनस, विधूत, मकर, करवोर घनरति, धान्य, 
कामरूपक, जुम्मक, आवरण, मोह, कामरुचि, वाबुण, सर्वदमन, सन्धान, 
सर्पनाथक, कझक्कालाख, मौसलाख, कापालास्र, कक्कण ओर पेशाचासत्र । 
धनुर्वेदके चतुर्थपादके अद्ञ मंत्रमुक्त कहते हैं। इनकी संख्या ६ ही 
है। ये मंत्र पढ़कर चलाये चाते हैं। इनके नाम हू विष्णुचक्र, वद्भात्र, 
कालपाशक, नारायणात्र और पाशुपतास्नर | मुक्तामुक्त 
मंत्रम॒क्ताख ओर मंत्रमुक्त अज्नक्ते विपयमें विशेष जानना कठिन है | 
इन सोपसंहार और उपसंहार अ्रश्नोकरा वर्णन रामायण 
बालकाण्डके २९ और ३० वें सगमें भी है और इन्हीका ज्ञान विश्वामित्रने 
रामलक्षणको दिया था । 
शुक्रनीतिसारमें तोप (ब्रदन्नालिका) और बन्दूक (लघुनालिका) जैसे आग्ने- 
यात्रों तथा बारूद वा अग्निचूर्णका वर्णन मिलता ही है, परन्तु इस अंथकी 
प्राचीनता सन्दिग्ध है। इसलिये यह कहा नहीं जा सकता 
तोपबन्दूकों और कि हमारे देशमें प्राचीन कालमें इनका प्रचार थाया 
गोकीवारूदका नहीं। परन्तु कामन्दकीय नीतिसारमें भी बन्दूकका वर्णन 
वर्णन मिलनेसे यह मानना पड़ता हे कि ईस्वी सनके आरम्ममें 
यहाँ गोलों बारूदसे काम लिया जाता था; क्योंकि ईस्वी 
चौथे शतकमे यहांसे नीतिसार वालीद्वीप गया था । इस कामन्दकीय नीतिसार 
में लिखा है कि जब राजा मदिरिपान, स्त्रियों ओर जुएकी गोटध्यो में प्रमत्त हो गया 
हो, तब गुप्त दूतोंक्री चाहिये कि गोलियाँ दागने आदि उपायों द्वारा उसे सावधान 
करते रहें | वैशम्यायनकी नीतिग्रकाशिका कामन्दकीय नीतिसारसे भी प्राचीनतर 
१ पानख्रीयतगोष्टोपु राजानममितश्रराः | 
बोधयेयुः प्रमाद्यन्तमुपायेनालिकादिसिः ॥१२॥ सर्ग २ 


१९४ हिन्दू राज्यशात्र 


ग्न्य है; भीर जब इस देखते है कि उसमें लोहे-सौठेंक्नि यंत्रों और गोलियोंडे 
फंकनेका * स्पष्ट वर्णन है, तब भारतमें प्राचौनकालते इनके अत्तित्वमें शट्टा 
कैसे की जा सकती है ! ओर राजलक्ष्मनारायणद्ददयमें, जो श्रयवयरहस्य है, 
जबजारूदके योगका स्पष्ट उल्लेख मिलता है, तद तो गोली वारूदके विपयमें 
हिन्दुओंका ज्ञान कितना प्राचीन है यह सहज ही समभमें आ जाता है। 
यह अथवंणरहत्य-राजलक्ष्मी नाराबणहृदय अयथववेदके समात्ठ प्राचीन न 
होनेपर भी वर्तमान नीति अन्थोसि प्राचीन अवश्य है। इसमें बताया गया ई 
कि जिम प्रकार कोयले, गन्वक्त आ्रदिके योगसे बनानेवालेकी चतुरतातसे श्राग 
पैदा होती है, वैसे ही मेरी भक्तिके चैतन्य रूपमें योग होनेसे हे लक्ष्मोजी, 
ठुम शीत्र मेरी कांक्षा पूरी करो | हम पहले कह आये हैं कि सिकरदरी 
युद्धेर्मि थाग्नेयात्रोक्रि प्रयोगका पता नदीं लगता, परन्तु डा० गस्टव श्रोपट 
ने अपने ग्रन्यम2 लिखा है कि क्विंटस कवियसके लेखोंकि एक अंशसे जाना 
जाता है कि सिकन्दरकों भारतमें आग्नेयात्रोंका मो सामना करना पड़ा था, 
यद्यपि धर्मयुद्धम इनके प्रयोगका निपेघ होनेसे इनका व्यवहार बहुत कम 
देखा गया है। रामायण ओर मद्दाभारतमें भी आग्नेयात्रोका वर्णन पाया 
जाता है। 
डा० गत्टव ओपटेका इृड़ सत है कि भारत ही तोप-बन्दूक और गोली- 
बारूदका जन्मस्थान है। उन्होंने हमारे प्राचीन बन्येकि आधारपर ही 
नहीं, शिल्रकलाके उदाहरणोंद्वारा सिद्ध किया दे क्रि 
बारूदकी जन्म- भारतमें बद्दूक और बारूद बनानेका ज्ञान लोगोंको 
मूमि भारत प्राचीनकालते ही है। बारूद बनानेमें जिन तीन पदार्थोका 
योग होता है, वे हैं शोरा, गन्धक्क और कोवला ओर ये 








६. यंत्राणि लोहसीसानां युलिकाज्षपणानि च । 

तथा चोपलयंत्राणि कृत्रिमाण्यपराणि च ॥४श॥ अ० ६ 
२ इद्ालगन्धादियपदा्थयोगात्‌ , 

कुमनोपाजुयुणों बथाप्निः । 

चैतन्यरूप मम भक्तियोगांत्‌ , 

कांजानुरुप॑ भत रूपमाश ॥ राजलच्मीनारायणहृदय ु 
3, 08 0४6 छएुणाल, दैवाए फिट्ठुनाादियाणा गाएं शिगएएों अग्िकांग3 
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सभी ययेष्ट मात्रामें यहां मिलते हैं। शोरा भारत, मिश्र और अमेरिकामें दी 
प्राकृतिक रूपमें मिलता है। यह दौवारोंमें लगे नोनेते तैयार किया जाता है 
ओर शोरा इस देशसे बहुत अधिक माज्नार्म विदेशोंक्रों भेजा भी जाला था 
ओर है| यह ओऔपधिके काममें भी आता है, विशेषकर अनपचको दूर करता 
है| गन्धक भी यहाँ अधिकतर सिन्धु प्रदेशमें पाया जाता है। यह भी श्रीपधि 
है। तीसरा पदार्थ कोयला है। अ्रक्ष वा अकोड़े अथवा मदारका कोयला 
ही बारूद बनानेकते काममें आता है । अक्ौड़ेका प्रयोग मी ओऔपधिके लिये 
होता है ओर अच्छा इस्पात बनानेमें भी यद्द सहायक द्ोोता है। स्लुद्दी वा 
स्‍्नुह॒का कोयला भो अकोड़ेकी तरह दी काम देता है । यदों गुण लहसुनके 
कोयलेम भी है। शुक्रनीतिसारके अनुसार बारूद बनानेके लिये ५ भाग 
शोरेमें श भाग कोबला और १ भाग गन्धक मिलाना चाहिये। शोरा ५ 
भागके बदले ४ वा ६ भाग भी किया जा सकता है। मारतमें आतिशबाजी 
और पठाके विशेष उत्सवोपर छुड़ानेक़ी चाल बहुत पुरानी है, इससे भी 
भारत बारूदकी जन्मभूमि प्रमाणित होता है | 
डा० गस्टव ओपटने मधुरा जिलेके रामनद स्थानसे उत्तर कुछ ही दूर 
पर तिरुपल्‍लाणिमें थ्रादि जगन्नायके मन्दिरके बाहर पत्थरके मण्डपरर कुछ 
सेनिकोंकी मूर्तियां खुदी देखी हैं| इन सिपादियोंक्रि द्वार्यो्मे 
मन्दिरोंकी मूर्तियां उन्हें छोटो बन्दूर्क दिखाई दी हैं | इनकी वर्दों भी विचित्र 
प्रमाण दे रही हैं। है, क्योंकि इनके क्मरबन्दर्मि घंटियां लगी हुई हैं । इनके 
पैरॉमं चप्पल और छिरोपर विचित्र टोपियां ई | कुम्मको 
खममें शाइपाणिके ११ तल्‍लेवाले मन्दिरक्े ५ वें तललेमें डा० गध्टव ओपटने 
देखा है कि रथपर एक राजा बैठा है जिसके सामने दो सिपाही छोटी बन्‍्दूकके 
लिये खड़े हूँ जो पिल्तोौलसी जान पड़ती हैं। यह मन्दिर ५०० वर्षसे कम 
का बना नहीं है | काओ्ीमें लक्ष्मीकुमार ताताचार्यका शत्तस्तम्म मए्डप है जो 
चतुप्कोण है। उत्तरकी ओर जो चौथा स्तम्भ है, पश्चिमकी श्रोरसे श्राने 
पर जान पड़ता है कि एक मोटा पत्थर काटकर उसमें सेनिक्रोंका युद्ध दिखाया 
गया है। इनके ह्वाथंमें वन्‍्दृके हैं। यह मण्डप सन्‌ १६२४ में बना था। 
तंजोरके मन्दिरके पेरेके मीतर स्वग एकादशी फाटकके पत्परके सामने 
सिपाहियोंकी मूत्तियां छोटो कड़ाबीनें लिये हुए कायी गयी हैं। कोमम्बटुरसे 
कुछ ही मीलपर पेरारमें एक प्रसिद्ध रिवालय है श्रीर इसके पास ही सुन्दर 
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समामरठप है। इसके चौड़े आध्यरपर एक सैनिक्र द्वाथमें बन्दृक लिये 

हा है। इस स्थायत्य शिल्ससे सिद्ध है कि बन्दूक वा आग्नेयाल्का व्यव- 
द्वार भारतमें बहुत प्राचीन समयसे होता आता है 


१४ वीं इंत्वी शताव्दीसे पहले बालद पहुँची 


+ १२ तृष्णीम युद्ध ओर गेंस आदि 


धर्म-युद्ध, कूट-युद्ध थ्रोर तृष्णोम्‌ युद्ध इन बुद्ध-भेदोंक़ा उल्लेख मात्र 
पहले किया गया है। धर्म-बुद्ध तो चुद्धके मनुष्योचित दवा, क्षमा आदि 
नियमसि होता है; पर कूट-युद्धमें येन केन प्रकारेण छुल- 
तृष्णोम-युद्ध बलसे शन्रुको पराजित करना द्वी श्रमीष्ट होता है | तृष्णीम्‌- 
युद्ध इन दोनोसे विलक्षण है। तृष्यीमका श्रयं हँ 
चुपचाप | बद धुप! और 'नीम? से बना है। तुपका श्रर्थ प्रसन्न रखना 
और 'नीम' का है बहुत समवतक | इस प्रकार वृष्यीमका अर्थ हुआ कि 
शत्रुकों धोखेमें रखना और उसे अपना श्रमिप्राय न जानने देना । यह 
एक प्रकारका ४:४7' ०0र[ 7077:85 भी कहा जा सक्षता है | 
जैसे धर्म और कूट्-युद्धोके व्यापारमें शआाल्नों और श्राग्नेयालत्रों-- 
चोप, बन्दूक, गोला, गोली, बारूद आदिका प्रयोग होता है और इनकी 
मारसे अपना वचाव करनेके लिये सेनिक्रों श्रौर हाथी 
झौपनिषदिकका धोड़ोंको वर्मंकवच आदि पहनाये जाते हैं, पैसे तृप्णीम- 
रद्दस्य युद्धसे बचावका कोई बढ़िया उपाय नहीं है। वृष्णीम- 
युद्धमें चरोंके द्वारा शत्रुपर प्रहार किया जाता है श्रौर 
मंत्रीपधसे उसे नष्ट करनेका उद्योग किया जाता है। इन मंत्रीपर्धोका 
वर्णन कौटिल्यमे अ्र्थशात्रके चौदहवें श्रधिकरणमें श्रीपनिषदिक नामसे 
किया है। इसमें चार अध्याय हैं। पहले अध्यायमें 'परघातप्रयोग! वा 
शन्नकों मार डालनेके लिये मंत्रों और ओपधोंका प्रयोग है, दूसरे श्रध्यायमें 
प्रसम्मनमें अद्धतोत्यादन', तीसरेमें 'भैपज्यमंत्र प्रयोग! श्र चौयेमें इन 
प्रयोगोंका प्रतीकार बताया गया है। प्रलम्भनका अर्थ धोखा देना है। 
धोखा दो प्रकारसे दिया जा सकता है एक श्रद्धत दृश्य उसन्न करके 
और दूसरे मंत्रीषधके प्रयोग से । 
गत महासमरमें गैसका कुछ प्रयोग किया गया था, पर अधिक कदाचित्त्‌ 
इसलिये नहीं किया गया कि इससे नर-संहार श्रधिक होता श्रौर सैनिक 


रेप 


श्ष्द हिन्दू राज्यशा् 


2 


अेनिकर्मे भेद न किया जा सकता | कौटिल्यने बताया है कि गृढ़ पुद्पों 
द्वारा शत्रुके वस्त्रालझरादिमें विपका उंसर्ग करा देने 
मारक और रोगायु अथवा कई ओपचों ओर चिड़ियों, कीड़ों, जानवरों आदिके 
उत्पन्न करनेवाच्े. सूर्णंका धुआ्आँ देनेसे लोग मर जाते हैं। बताये हुए झई 
प्रयोग कीड़ोमे एक कीड़ेको अभिम तराकर यदि वह किसौकों 
संघा दिया जाय,तो उठका शरीर छूख जाता है और काले 
सां। और कांगनीके साथ इस्क्रा योग कर दिया जाय, तो यह गण हर लेता 
है। शत्रुको मारनेके कई प्रयोग बताऋर उसे अन्धा कर देनेके दो प्रयोग 
भी बताये गये हैं। छाथ ही यह भी कहा गया है कि इसका प्रयोग करनेदाले 
अपनी थांखोंका प्रतिकार करके ही प्रयोग करें, नहीं तो वे भी अ्रन्वे हो 
जायंगे। एक योग ऐला बताया गया है, जिसका घुओआं जहांतक 
फैलता है, वहांतक्र लोग सर जाते हैं। ऐसे प्रयोगसे जल दूषित भी 
होता है | लोगोंगें श्रम उत्तन्न करनेके लिये 'मदनबोग! बताया गया 
है, जिससे पशुश्रोंका चारा, इंघन ओर जल भी दूषित होता है। एक 
योगसे मनुष्य श्रन्था तथा पायल बनाया जा सकता है। क्षय रोग ओर ज्वर 
उसन्न करनेके योग मी बताये गये हैं | सम्भवतः इन योगेंसे रोगेंछि कौटशु 
उतल द्ोते है | 
शत्रु सेनाक्ों नष्ट करनेके लिये कोटिल्यने एक विचित्र उपाय बताया है । 
कई ओऔधपोंके बोगसे विधदग्ध वाण तैयार किया जाता है। इससे जिसका 
शरीर विद्ध होता है, वह किन्हीं दउ पुरुषोको काट लेता 
दंशयोग.. है ओर फिर ये दत्त-दस पुदपोंको काटते हैं जिससे विष 
फुल जाता है | एक दंशवोग और दे जिसमें वाणका प्रयो- 
जन नहीं होता | जलाशयको दूपित कर देनेसे मछलियां इसी प्रकार काटने 
लगती हैं। इसके जलको पाने वा छूनेवाला भी विपयुक्त द्वो जाता है । 
कीटिल्यने एक ऐसी आग पैदा करनेका योग बताया है जिससे दुस्ग्मे 
श्रांग लग जाय, तो उसका ग्रतिकार द्वो ही नहीं सकता | छुछ मंत्र भी बताये 
हैँ, जिनको पढ़कर विश्ञेप प्रकारकी सामग्रियोत्ति हवन करने ते 
हुग आ्रादि जलाने ऐसी आग उतन्न द्वोती है, जिसका प्रतिकरार शत्रु क्रिसो 
और शय्ुकों मूद्र प्रकार कर ही नहीं सकता। इस श्रम्मिमें एक विशेषता 
बनानेके योग. भी है और बह यह कि अप्रतिकार्य वो है ही, इसको 
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देखने मात्रसे शत्रु मूढ़ हो जाता है अर्थात्‌ उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो 
जाती है। 
विश्वामित्रने रामलक्ष्मणक्रों सोपरहार और उपऊंद्यार अ्रत्र दी नहीं 
दिये थे, उन्हें ऐसे योग भी बताये थे जिनसे भूख प्यास नहीं लगती थी। 
हमारे आचार्य कौटिल्यने श्रद्धतोतादनमें ऐसे योग बताये 
सूख न लगना, हैं, जिनके प्रयोगसे मनुप्यको १५-१५ दिनोंतक भूख 
रोग उपपन्न करना, नहीं लगती ओर वह महाीँनेमरतक उपयास कर सकता 
काका गोरा बनाना, है | मनुष्यका सत्र शरीर श्वेत हो जाय, इसके छु योग 
झाग जलाना व्रताये हैं। बाल श्वेत हो जायं, इसका एक योग कह्दा है। 
आदि यह श्वेतीकरण योग श्वेतकुछ कारक जान पड़ता है, क्‍यों 
कि आगे चलकर कुष्कारक तीन प्रयोग कहकर चिराजीक्रे 
काढ़ेसे इसका प्रतीकार बताया है | गोरे बननेका एक श्रौर काले 
बननेके दो प्रयोग बताये हैं | यद्द भी कहा है कि जुगनूका चूर्ण 
सरसेके तेलमें मिलानेसे रातकों जलने लगता है। शर्रारके चमकाने 
के सिवा शरीरके जलानेका भो प्रयोग बताया है जिसके मलनेसे बिना किसी 
पीड़ाके अ्रम्मि प्रज्वालन किया जा सकता है | कई प्रयोग ऐसे हूँ जिनमें शरौर 
बिना अ्रभ्मिके संसर्ग के जलने लगता है और कई ऐसे हैं जिन्हें जलानेके लिये 
अमिका संसर्ग आवश्यक होता है। 
सुना जाता है कि कोई साधू जलती आगपर ऐसे चलता था, जैसे 
कोई फू्लोपर चलता हो | यह आख्रर्यकी बात है। पर कोडिल्यने बताया 
है कि नीम, खरेटी, वश्लुल, धूदर श्रीर कदलीकी जड़ोंका 
शन्रुको बेचैन करने कल्क बनाकर मेंढकक़ी चर्बरीके साथ तेल मिलाकर पैरंमें 
के योग. मनुष्य मल ले, तो अ्रंगारोगर चल सकता है। प्रायः ऐसा 
ही दूसरा योग है जिसको घुले पावोॉपर मलकर श्रागपर 
वैसे दही चल सकता है, जैसे फूर्तोकफे ढेरपर | मुं इसे आग और धुश्ां निकाल- 
ने, वर्षा और श्रांधीमें भो ग्राग जलती रदनेके योग लिखकर बताया ई कि 
पानीमें तैरते रहनेपर लगी आग कैसे नहीं वुझती । यही नहीं, कमी श्राग 
पामीके संसगंसे ओर भी भभकने लगती है। ऐसा भी प्रयोग वताया गया 
है कि दूसरी आग जल ही न सके । कितने ही लोग जज्जीर वा सांकल तोड़ 
देते हैं जिसे देखकर लोगोंको श्रचरज होता है, परन्तु फोटिल्यने जंजीर तोड़ने 
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शम और व्यायामसे योगक्षेम ओर पाड्गुए्यसे शम और व्यायामक्री 
उत्पत्ति होती है। हुगनिर्माण तथा सन्धि आदि कार्योम आनेपाले विप्नोक्े 
नाशका साधन थम ओर उन कार्योपर उपकरण सुद्दित 
शमच्यायाम, योग्य पुदषोक्ी नियुक्ति व्यायाम है। श्रप्राम धमादिका 
योगचक्षेम और सम्पादन योग और प्राप्तका संरक्षण क्ञेम कहाता है। 
पाइगुएसय.. सन्धि, विद्रद, यान, आसन, संश्रय और देधीमावकों 
पराडगुण्य कद्दते हैं। दृद्धि (उन्नति), क्षय (अवनति) और 
स्थान (समान स्थिति) ये तीनो पाड्गुस्वके फल हैं। ये फल दो प्रकारके 
कमसे प्राप्त होते हैं देव ओर मानुप | धर्म शोर अधर्म रूप अरद्ृष्से कराया 
कम देव और मंत्रशक्ति, प्रभुशक्ति तथा उत्साह-शक्तिसे दोनेबाला कर्म 
मानुप कद्दाता है। देव कर्मसे वाब्छुत फलका योग अय और अ्रवांछित 
फलका योग श्रनय इसी प्रकार मानतुप कमसे यदि योगतन्षेमकी सिद्धि 
हो जाय तो वह नय शोर विपत्ति आ जाय, तो श्रपनय हँ। योगत्षेमकी 
सिद्धिके लिये शौर असिद्धिक्रे प्रतिकारक्रे लिये राजनीतिमें मानुप कर्ंका ही 
विचार किया जाता है | 
दो राजाश्रोंका किन्‍्दीं पणों वा शर्तो्र मेल [98८६ “सन्धि! है । किसी 
राजाका कोई अपकार करना “विग्रद! (0500 8८0) है । सन्धि विश्रह न 
करके उपेक्षा करना शासन! तथा शक्ति श्रादिकी 
पाडगुण्य क्या अधिकता यानका कारण होनेसे यान (चढ़ाई) वा सवारी 
हट? है। बलवान राजाको आत्मसमपंण करना 'संभ्रय”ः और 
एकसे सन्धि तथा दूसरेसे विग्रह करना द्वेंधीमाव है। जमनी- 
ने रूससे सन्धि करके पोलेंड और उसके मित्रेसि विग्रदद किया, इस लिये 
उसका कार्य द्वेघीमाव समझा जायगा | अपने राज्यको खातों प्रकृतियां श्रीर 
राजमण्डल पाडगुण्यके कारण हैं। यरोप यद्यपि १२ राज्मए्डलके दिद्धान्त 
पर नहीं बेंटा है, तथापि किसों रूपमें वद्द उसके समकक्ष है। इसमें जमनीको 
विजिगीपु मान लेनेपर उसका मित्र रूस है श्र स्पेन तथा अब फ्रान्सकोी भी 
उसके उदासीन मित्र मान लेना पड़ता है। श्रायरलेंड थरीर स्वीजरलैंट, 
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मध्यम है तथा ब्रिदेन, नाते, वेलजियम, हालेंड, उत्तर आयरलैंड, पोर्लेंट 
आदि शत्रु हैं। बह एकदेशी उपमा है, सबदेशी नहीं। 
अपने गु्योत्ते युक्त तथा परत्परकों सद्यावता ओर अपने अपने कर्मोंमें लगी 
हुई राज्यकी सातों प्रद्चतियां राजस्मत्ति! कहती हूँ । वारमी (धअर्थपृर्ण 
भाषायम उमय), प्रगल्म (निडर), स्मृति, मति तथा 
शआ्रार्मसम्पन्त बलसे युक्त, उन्नतचित्त, संब्रमी, द्वाथी, घोड़े भआदि 
विजिगीपुक्रे  चलानेमें चतुर, शन्र॒ुक्री विपत्तिमं चढ़ाई करनेवाला, क्रिसीके 
ल्च्रण अपकार वा उपकारका झाख्रानुत्तार प्रतिकार करनेवाला, 
लकाशौल, दुभित्ष ओर झुमिक्षमें धान्व आ्रादिका ठीक 
ठीक विनियोग करनेवाला, दीधघ और दूरदर्शों, अपनी सेनाके युद्धोचित 
देशकाल, उत्साहशक्ति तथा कार्यक्रो प्रधान रूपसे देखनेवाला, सन्विक्े 
प्रयोगकोी उमभनेवाला, प्रकाश युद्ध आदिमें चठर, उुपात्रक्ों दान देनेवाला, 
प्रजाक्रो कष्ट पहुँचाये बिना गुप्त वा अप्रत्यक्ष रूमसे कोपकों बढ़ानेबाला, 
शनत्रम मृगया, बरत, आदि व्यतन देखकर उसपर तीक्ष्ण रस आदिका प्रयोग 
करनेवाला, ठेढ़ी मोह न करके देखनेवाला, काम, क्रीष, लोम, मोह, चप- 
लता, उपताप ( डाह ) ओर पिशुनतासे रहित, प्रिवभाषी, हंतमुख, उदारता- 
पूर्वक बीलनेवाला ओर दद्धोक़े उपदेश तथा आचार माननेवाला राजा 
हाना चादिय। एटा राजा ओआत्मसम्पन्ना कहता है। श्रात्मसम्यन्न, अमात्त, 
द्रव्य प्रकृति सम्पन्न और नीतिका आश्वस्त राजा विजिगीपु कहता है | 
बविजिर्मापुक्े राज्यके चारो ओर लगे हुए राज्यक्रे अधिपति “शअरि 
प्रकृति' कहते ह। इसी प्रकार एक एक राज्यक्े अन्तरपर जा राज्य हांते 
हैं, वे मित्र प्रकृति? कहते है | विजिगापु राजाका श्रगला 
द्वाइशराजमण्डलमम पड़ोसी उसका शत्रु ओर इसका पड़ोसी उसका मित्र होता 
मित्र, शत्रु, मच्यम 6। पढ़ोंसी झन्नुका मित्र शत्रु और इसका पड़ोसी विजि- 
झ्रौर उदासीन . गांपुके मित्रका मित्र और इसका पड़ोसी शत्र॒ुके मित्रका मित्र 
होता है |] फिर विजिगीपुके पिछले माय ( पाप्णि ।८४7 ) 
में शत्र्‌ पक्का जो राजा चढ़ाई करने आता है, वह पाप्णिआदइ कद्दाता 
है। पाण्यणिह्राहक्ते पींछि विलिर्गीपरुप्षका जो राजा चद्राइ करने आता ६, 
वह श्राक्नन्द कहता दई। पाध्यिप्राहका पक्तपाती पराप्खि्राह्मतार श्र 
आकन्दका आकन्दासार कद्दाता है| विजिगीपु और श्त्रुके वीचमें जो 
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राजा रहता है और दोनोके मिल जानेपर अनुग्रह और विभिन्नता दहोनेपर 
निग्रद् करनेमें समर्थ दोता है, वह मध्यम कद्दाता है। शत्रु और विजिगीपुसे 
परे लो राजा होता दे, उसकी संज्ञा उदासीन है | 
बलको शक्ति ओर सुखको सिद्धि कहते हैँ | शक्ति तीन प्रकारकी द्ोती 
ह मंत्रशक्ति, प्रमुशक्ति और उत्साइशक्ति | ज्ञानका बल मंत्रशक्ति, कोश और 
दण्डका बल प्रभुशक्ति तथा विक्रमका बल उत्साहशक्ति है । 
शक्ति और सिद्धि इसी प्रकार सिद्धिके भी तीन भद है मंत्रसिद्धि,प्रभुसिद्धि और 
तथा गुणका अवलम्बन उत्साहसिद्धि | मंत्र शक्तिसे द्ोनेवाली सिद्धि मंत्रसिद्धि, 
प्रभु-शक्तिवाली प्रभुसिद्धि श्रोर उत्साहशक्तिवाली उत्साह- 
सिद्धि समझनी चाहिये | यदि विजिगीपु समके कि शब्रुसे में निर्यल हूँ, तो 
इससे सन्धि करे और बलवान समझे तो विग्नह करे । पर यदि देखे कि न में 
शत्रुक्ों दवा सकता हूँ और न वही मुझे दवा सकता दे, तो आसनका अब- 
लम्बन करे। परन्तु शक्तिहदीन हो, तो संअवका और यदि किसी कार्यमें सहा- 
यताकी श्रपेक्षा हो, तो द्घीभावका प्रयोग करें । अमेनीने रूससे सन्धि और 
पोर्लेंडसे विग्नद करके द्रेघीभाव गुणका अवलम्बन किया है । 
सन्धविके चार धर्म हैं अ्रकृतचिकीर्पा, झतलछेपण, कृतविदूषण और 
श्रवशीर्ण क्रिया । किसी राजाक्रे साथ पहले पहल प्रयुक्त सामादिके द्वारा 
सन्धि करमा और अपनी शक्तिके अनुसार हीनशक्ति, 
सन्धिके चार धर्म समशक्ति श्र अधिकशक्ति राजाशोंक्री समादिके साथ 
व्यवस्था करना अकृृतचिकीर्पा है। को हुई सन्धिको प्रिय 
तथा हिंत आचरणके द्वारा दोनो पक्तोंकी ओरसे बनाये रखना, नियमोंका ऐसे 
पालन करना कि शत्रु भेद न डाल सके यह हृतश्लेपण क्रिया है। इसने 
राजद्रोहीसे सन्धि की है! इस बहानेसे सम्धिमंगका दोप सिद्ध करके विजिर्गापुका 
पहले की हुई सन्धि तोड़ देना ऊकृतविदुपण त्किया ((९४३००॥००॥०॥।) ह। 
जमनीने इड्धलैसडसे नौबल सन्धि (79४० 2.7०९॥०॥६) को थी तथा 
पोलेंडके साथ अनाक्रमण सन्चि ( ॥रणाचाहुहाट्श्शंणा एश०० ) की थी | पर 
दोनो कृतब्रिदपण कर दीं। सोवियद रूसने फिनलेडसे जो अ्नाक्रमण सन्धि 
की थी, वह भी इसने ऋूतविदूषय कर दो | किसी दोपसे विजिग्गीपुको छोड़कर 
गये हुए. किसी भृत्य वा मित्रके साथ फिर सन्धिका हो जाना अवशीणक्तिया 
६ | संक्षेप सामादि द्वारा सन्धि श्रीर उसकी व्यवस्था रखना श्रद्धतत- 
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चिक्रीपां, की हुईं सन्धिका प्रामाणथिकतासे पालन करना कराना कृतरलेपंस 
तथा किसी बहानेसे सन्धि तोड़ देना कृतविदूषण और टूट हुई सन्धिक्रो फ़िर 
नोड लेना अवशी् क्रिया है | 
प्रत्येक गुणका आश्रय दिताहितके विचारसे किया जाता है| सन्धि कर 
लेनेपर वदि राजा अपने दुर्ग आदि बनाकर शज्रुक्के दुर्ग आदि कार्योका 
नाश कर सके अथवा अपने देशके उद्योग-धर्भोकी उन्नति 
सन्धि कब करनी वा शत्रुक्े उद्योग-धंघोंका नाश कर रुके, तो उसे सन्धिही 
चादिये? करनी चादिये | वर्तमान समयमें व्यापारकी प्रतियोगिता 
अथवा युद्धोययोगी साधनों, बया रणपोत, वायुयान प्रभूति 
की चढ़ाऊररी रोकनेके लिये भी सन्धि की जाती है। गत महासमरक्ते पूर्व 
जमंनी ओर इच्चलैंट्डमें यह सन्धि थी कवि जमंनो अपनी नौसेना अथवा 
रणपोत न बढ़ावे, परन्तु जमंनोने अपने मित्र श्रास्द्रिवा-हज्लरौको नौसेना 
बढ़ानेके लिये ग्रोत्तादित करके यह सन्धि व्यर्थ कर दी थी। इस युद्धके 
पहले भी जमनीने सन्धि को थी कि वह ब्रिटिश नौसेनाके १०० रणपोत होने 
पर अपनी नोसेनामें ३५ से अधिक रणपोत न रखेगा, पर इसे कृतविदृषण 
कर दिया | सन्धिसे दूसरा लाम यह है कि अपने महाफलशाली कर्मोक्ा 
मांति वह शत्रके कर्मोका भी उपभोग कर सकता है। इटलीने जर्मनी श्रौर 
आ[स्ट्रिवासे मत महासमरक्रे पहले सन्धि की थी, परन्तु समरासम्भक्े कुछ दी दिनों 
तक उसने उससे लाम उठाया, अनन्तर शत्रु होकर अपना काम बनाया | 
सन्धि रहनेसे शत्र राजा अपने ऊपर सन्देह नहीं कर सकता, इससे गृद़ पुरुषों 
और तीक्ष्ण आदि प्रयोगों तथा जलदृपण आदिके द्वारा शत्रके काया का 
नाश किया जा सकता हद | सन्धिके कारण सुभीतों, कर आदि न लेने तथा 
अन्य उपकारोंके लोभसे शन्नक्के कार्यकुशल पुरुष आकर्षित होते हैँ, जिससे 
शत्र राज्यके लाभ तो कम होते, पर अपने बढ़ते हैं। अत्यधिक बलवान 
राजा भी सन्धि इसलिये कर लेता है क्रि दुर्बल शन्नकों बहुत धनादि देना 
पड़ेगा जिससे वह और भी दुर्बल हो जायगा तथा क्लीयक्रोश होनेसे काम 
न कर सकेगा अथवा जिस देघीभावका शआश्रव लेकर वह संघि करता 
है, उसका विज्रद्द दूसरे शत्रुसे बहुत कालतक बना रहेगा । सन्धि 
करनेका एक कारण यह भी दोता है कि जिससे सन्विक्री जाती है, वह 
शत्रुक्े राष्ट्रको अवश्य पीड़ित करेंगा अ्यवा उसका राष्ट्र दूसरेसे पीड़ित 
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होनेके कारण मेरे दही पास झा जायगा। इसके उपरान्त में अपने दुर्ग 
आदि कममोंकी अत्यधिक इृद्धि कर सकूगा। अथवा दुगे आदि कर्मोके नष्ट 
होनेसे शत्र मुझपर आक्रमण न कर सकेगा ओर दूसरे शन्र॒की सहायतासे 
. यदि वह अपना कार्य आरम्म कर भी देगा, तो दोनोके साथ सन्धि होनेसे 
में अपने कर्मोक्री उन्नति मली माँति कर सकूगा। अ्रयवा शबत्रुके साथ सन्धि 
करके उसके मण्डलमें में भेद डाल सकंगा ओर जब वह मण्डलसे अलग दो 
'जायगा, तब उसे अपने वशर्म कर लगा | अथवा यदि समझे कि सैनिक 
सहायता देकर शत्रका वशर्म करके मएडलमें मिलनेकी उसकी इच्छा में 
व्यर्थ कर दूंगा और उससे दवेप करा दूंगा और दोप हो जानेपर मण्डलसे 
ही उसे मरवा दूंगा, वो सन्धि कर ले | 
यदि विजिगीपु समझे कि मेरे राज्यमें आयुधजीवी क्षत्रिय और कृपिकर्म 
करनेवाले पुरुष ही विशेष रहते हैं और वन, पर्वत, नदी और दुगं अधिक 
हूं और राज्यसे बाहर जानेका मार्ग एक ही है, इसलिये 
- विग्नद कब करे ? शत्रुक्रे किये आक्रमणका प्रतिकार मेरा राष्ट्र भत्री भाँति 
कर सकता है, तो उसके साथ विग्रद्द कर दे। अथवा 
देखे कि राज्यक्री सीमाके अति दुर्मे्र दु्गंका आश्रय लेकर मैं शन्रुक्के दुर्ग 
आदि कर्मोका नाश कर सकेगा, तो भी विग्रदइ करे । अ्रथवा यदि जाने कि 
व्यसन और पीड़ाओंसे हतोत्साह शत्रके कार्योइ विनाशकाल था गया है तो 
भी विग्रह करे | अ्रथवा समझे कि जिस शन्रसे विग्रद किया है, उसके राष्ट्र 
को किसी दूसरे मार्गसे पार कर सकूँगा, तो भी विश्नद कर दे | 
परन्तु यदि विजिगीपुकी समझम आरा जाय कि न तो शन्र भेरे दुग आदि 
कमोंका नाश कर सकता हे श्रौर न मैं ही उसके दुर्ग आदि कर्म नष्ट कर 
सकता हूँ । इस समय इसपर विर्पात्ति आयी है, इसलिये 
समग्लचालेंके. इस समय समान शक्तिशाले कुत्तों और छुअ्रोंक्री तरह 
लिये आध्षन है हमारा विग्रह हो जानेपर भी में अपने कर्मोका अनुष्ठान 
उत्तम है। करता हुआ अपनी इद्धि कर सकेगा, तो आसनका अवब- 
लम्बन करे | 
परन्तु यदि विजिगीपु सममे क्रिशन्रु मेरा तो वाल बांका नहीं कर 
तकता, क्योंकि मेने अपने कर्मोकी रक्ताका सुप्रबन्ध कर दिया है और मेरे 
यानसे शन्रुके क्मोंका नाश हो सकता है, तो यानक़े द्वारा ही उन्नति करे । 
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पोचद ओर फिनलेंडकी दश्सि लड़ना बुरा था, परन्तु इज्चलंड और फ्राँसके 
लिये अच्छा डी था, क्योंकि इन युद्धोंसे उनके प्रंत्यत्त 


यानका समय झरनत्र जर्मनी और अप्रत्यक्ष शत्रु रूसकी शक्तिका हा 
द्दृ अवश्य ही पोलेंड यदि डेंमसिय और 
कोराइडर ( परिक्रमा को दे देता, तो युद्ध टल जाता और 
देशपर विपत्ति न आती | हां, यदि रूवका आश्रय पोलेंड ले रुकता, तो 
कोई द्वानिन दोतों; पर इसकी सम्मावना जमंनीने पहले ही नष्ट कर दी 
थी | ऐसे समय कोटिल्यका उपदेश है कि उसे शत्रु वा अभियोक्ताकी ही 
शरण लेनी चाहिये ओर सेना, भूमि आदि देकर उसके उपकारकी चेप्टा 
दूरसे ही करनी चाहिये | बलवानके निकट रहना कमी कर्मी बंधन और 
यधका भी कारण द्वोता है | परन्तु बलवान्‌ राजासे अन्रुका विग्नह हुआ दो, 
तो उससे मिलनेमें कोई आपत्ति नहीं है | फिर यदि बलवान राजाको ब्रिना 
उसके पास यये प्रतन्न करना सम्मव न दो, तो उसे अपनी सेना देकर उसके 
पास रइ जाय और जब अवसर पावे, श्रर्थात्‌ राजा किसी प्राणान्तकारा 
व्याधिसे पीड़ित हो, उसके पुरोहित, मंत्री आदि कुपित हं। गये हों, शत्रु बढ़ 
गये हों वा मित्र किसी विपत्तिमें फंछा हो ओर उसकी मझुंसौयतसे अ्रपना द्वित 
मम्के, तो किसी घर्मकाय वा सम्माव्य व्याधिका वदह्दाना करके अपने देशको 
चला जाय अथवा वहीं रहकर उसकी निवलताओंपर बराबर श्राघात करता 
रहे। दो बलवान राजाओओ मे रहकर उसीका आश्रय ले जिसे अपनी रक्ा 
करनेमें समर्थ समझे । जो अपने समीप हो, उसीका आश्रय ले ओर बदि 
दोनों राजा समीप हों, तो जाकर दोनोंसे अलग अलग कह्टे कि यदि आप मेरा 
रद्धा न करेगे, तो दूसरा राजा मेरी जड़ उखाड़ डालेगा। यद कपालसंश्रय 
कहाता है | इसके बाद दोनोमें भेद बढ़ाकर गुप्त रीतिसे उन्हें मरवा डालना 
चाहिये । 
जिम राजासे शीम्र भवक्री आशंका हो, उसके समीप रहकर भावी श्रार्पतत्ति 
का प्रतिकार करना अयवा दुर्गका आश्रय लेकर देघीमावक्रा अवलम्बन करना 
चाहिये | दोनो प्रतिस्द्धियोंके दृष्यों, शत्रुओओं और आद- 
दंधीभमावका. विकोंको दान, सत्कार आदिसे वशर्मे कर ले। दोनोंमें 
हृस्य किसी एकका सामना करता हुआ जिस विपयर्म वह 
निर्व॑ल हो, उसीमें दृष्य आदि द्वारा प्रद्यर करावे | यदि दोनी 
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शपनेको पीड़ा पहुँचाने, तो मएडलके मध्यम वा उदासीनका आ्राश्रय ले और 
इनके साथ रहकर सम्मव हो, तो दोनोका उच्छेद कर दे, नहीं तो एक को 
दानादिसे वश कर ले और दूसरेका उच्छेद कर दे। यदि उनमें कोई न्याय- 
शील राजा हो, ते। जिसकी श्रमात्य आदि प्रकृतियां अपने अनुकूल वा प्रीति 
करने वाली हों, उसीका श्ाश्रय ले | जिसके साथ रहकर अपना उद्धार कर 
सके, पूर्व पुरुषोंका सम्बन्ध हो अथवा जहाँ बहुतसे शक्तिशाली मित्र हों, 
उसीका आश्रय ले | 
परन्तु यदि विजिगीपुकी समझमें आवे कि नतो में शत्रुके कार्यो का 
नाश कर सकता हूँ ओर न अपने कार्याकी रक्षा कर 
संश्रयके अवलम्बन सकता हूँ, तो बलवानका आश्रय ले अपने कर्मोका 
और द्वघीभाव अनुष्टान करता हुआ क्षयसे स्थान ओर स्थानसे वृद्धिकी 
के समय आकांक्षा करे। परन्तु यदि राजा सममके कि एक शत्रु 
साथ सन्धि करके अपने दुर्ग आदि वायेका निर्माण 
यथावत्‌ करता रहूँगा, तो देघीमावका अ्रवलम्बन करके उन्नति का 
सम्पादन करे | 
इस सम्बन्धमें एक बात बड़े मार्केकी कौटिल्यने बतायी है, जो बुद्धिमत्ता 
और दूरदशितापूँर्ण है और वह यह कि जब मृदु उपायसे वह्दी फल द्वोता 
है, जो तीक्ष्णसे होता हो, तो मदुका ही अवलम्बन किया 
मदु भौर तीषण जाय। "जो गुड़ दौन्हे ही मरे तादि माहुर न दाजिये! 
उपायोके एके यह सिद्धान्त राजनीतिके विरुद्ध नहीं है, क्‍योंकि उदेश्य 
फलमें झदुका मारना है ओर वह गुड़ खिलानेसे ही मरता है| इसी 
अवल्लस्बन करे। से कहा है कि सन्धि और विश्वदका समान फल हो, तो 
सन्धिका, आसन और यानका सम फल हो तो शआ्रासनका 
ओर संश्रय और द्ेघीमावका परिणाम एक ही हो, तो द्वेधीमावका श्रव- 
लम्बन करे | इसके कारण हैं, क्‍योंकि विग्नहरमं जननाश, धनधान्यनाश, 
दूसरेके देशमें जाना और शब्रुक्े द्वारा विप-प्रयोग श्रादि श्रनेक कष्टों 
और अ्रनरथे की सम्भावना रहती है। संभ्रयसे दूसरोके द्ाथका खिलौना 
बनना पड़ता है और अपने राजाका उपकार करते करते श्रौर उसकी व्यीरियां 
देखते देखते दिन काटने पड़ते हैं । 
संश्रयक्ना अवलम्बन करते समय जिस बातका ध्यान रखनेकी बड़ी 
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आवश्यकता है, वह यह दे कि जिसका आश्रय जा रहे है, वह हमारे 
शत्रुसे प्रवल है या नहीं। ओर यदि वह ग्रवत् न हो, तो 
संश्रवके विपयमें शत्रक्ना है शरण लेनी चाहिये; क्योंकि इबंत राजाहा 
विचारणीब बातें बेनेसे कोई लाभ नहीं दोता । वदि संश्रयदाता प्रदत्त 
भा हां, परन्तु शन्नुक दमनका वयाचित व्यवस्या करनंम 
असमर्थ हो, तो उसका ब्राश्रवय लेकर सर्वनाश करानेकी अपेत्ना शत्रकी हा 
बातें मान लेना अधिक श्रेयस्कर दे। पोलैए्द इद्चलिएड और फ्रांस 
सहायताके भरोत्ते अर्मनीसे कगद़ पड़ा यह मूखताका ही काम किया, क्योंकि 
ये पीलैएडको क्रिसी प्रकारकी सहायता पहुंचानेमें समर्थ न थे। इसी प्रकार 
फिनलेएडकी पीठ ठक्रकर रूसके सामने तथोक प्रजासताक्े दिमायतियोंने 
से खड़ा कर दिया। पर उस विचारेको छुरी तरह मार खाकर रूससे सन्वि 
करनी ही पड़ी । इससे लैटविया, एस्टोनिया और लियशुआनियाका कार्य 
बुद्धिमानीका था, जिन्हें मार नहीं खानी पड़ी | 
सन्विके तीन मुख्य भेद है एक दण्डोपनत, दूसरा कोशोपनत और 
तीसरा देशोपनत | सेना और अपनी सेवा शत्रक्को अपण करनेसे जो सन्धि 
होती है, वह दण्डोपनत है। इसके भी तीन प्रकार हई 
सन्धिके तीन आमिपसन्वि, पुरुषान्तर-सन्धि और अधहृष्टपुरुप सन्धि हे। 
मुख्यमेद ओर. जब विज्ित बथाशक्ति घन ओर विजेताक़ी मुं ह माँगी सेना 
दुण्डोपनत सन्धि- स्वयं ले जाकर उसकी सेदा ऋकरनेकी प्रतिशा करता है, तब 
के प्रकार वह आमिपयन्धि कहाती है। परन्तु जब स्वयं न जाकर 
सेनापति वा कुमारको सेवाके लिये भेजता है, तत्र पुदपान्तर 
सन्वि कहाती है | इसका दसरा नाम आत्मरक्षणुसन्धि है | परन्तु जब सन्धिमें 
यह प्रतिज्ञा की जाती है कि शत्रकें कार्यकी सिद्धिके लिये में दूहरे स्थानमें 
अकेला दी जाऊँगा वा अपनी सेना भेजेगा, तब अद्ृष्टपुरुष उन्धि दयोती 
पहला दाना उन्धियान, कोटिल्यका परामश हू कि, राजा मुख्य राज्य-5 वक्तिआं 
की कन्याअश्रेसि विवाह करें। तीटरा अच्ृष्टपुदय सन्धिमें शत्रुकी विष आदि 
गृढ़ प्योगेते वशमें करे । 
कोशो-उनत सन्धिमं शत्रक्ों घन देना पड़ता है। वह चार प्रकारका कहां 
गयी ई परिक्रवरसन्धि, उपग्राहसन्ध, सुबर्शसन्धि और कपरालसन्धि। सुद्धम 
बन्दी संत्री आदिको छुड़ानेके लिये जिसमें घन (एश275०७) दिया जाता 
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वह परिक्रयसन्धि है अथात्‌ इस सन्धिर्मे घनके बदले मंत्री आदि मिलता 
है | परन्तु जिममें कई किस्तोंमे युद्धक्षयपूर्त्य घन 
क्रोशोपनत सन्धि ( छापेशण॥।% ) दिया जाता है, जैसे वर्साई सन्धिके 
श्रौर उसके भेद फलस्वरूप जमनीक्रों देना पड़ा था, तो उसे उपग्राहसन्धि 
ऋदते हैं | परन्तु यदि इसमें यह शर्त वा पण रहे कि अमुक 
स्थानमें इतना धन अवश्य दिया जाय, तो यह उपग्राह सन्धि अ्त्वव सन्धि 
कहाती है| परन्तु सुखपूर्वक नियत समयर्में घनराशि देनेके लिये जो सन्धि 
होती है, उसका नाम सुवर्ण सन्धि है, क्योंकि तपे हुए सुबर्णके समान यह 
सन्धि शत्रु और विजिगीपुक्रो आरसमें मिलानेका भो साधन होती है। यह 
कन्यादानसे भी प्रशस्त है और भमविष्यमें अ्रच्छा फल देती है| परन्तु जिस 
सन्धिमें तुरत सब्र धन दे देना पड़े, वद कागरालसन्धि है। यह सन्वि शासकार 
प्रशत्त नदीं मानते | परिकय आदि चार सम्धियोंक्रों व्यर्थ करनेके उपाय भी 
कौटिल्यने बताये हैं । कह्दा है कि परिक्व और उपयाहमें कपड़े, कबच आ्रादि 
वथा लोहे, तंवेकी असार वस्तुएँ शब्रुक्नों दे दे अथवा शत्रुकी इच्छा होने 
पर बूढ़े द्वाथी घोड़ें दे दे और उन्हें ऐसा विष खिला दे कि तोन 
चार महीने में वे मर जाय॑ | इसमें मियांक्री जूतों मियांके सिर! 
कृदाबत चरितार्थ नहीं हो सकती | सबर्ण सन्धक्रो व्यर्थ करना हो तो कुछ 
घन देकर कह दे कि आजकल दमारों अ्रवस्था अच्छी नहीं है । 
और काम बत्रिगड़ गये हैँ, इसलिये इतनेसे ही सन्‍्तोप कीनिये। जमनीने यही 
क्रिया था | कपाल-सन्धरिमें मध्यम श्रोर उदासीनका आश्रय लेकर “आजकल, 
शाजझल' करता हुझ्या टालता चला जाय । 
देशोपनत सन्धिम राज्यका भाग दिया जाता है| यह सम्धि चार प्रकार 
की बतायी गयी है। ग्रकृतिकी रक्ताके लिये राज्यका कुछ भाग देकर थो 
सन्धि की जाती है, वह आदिष्ट सन्धि ( पांठिमाएते 
देशोपनत सन्धि #०४७४ ) कहाती है। जमनीके साथ वसईमें मित्र राज्यों 
शरीर उसके सेद की जो सन्वि हुई थी, वह श्रादिष्ट सन्धि हवी थी, क्योंकि 
इसमें जर्मनीकों अपने साम्राज्यके बहुतसे अंश और 
उपनिवेश भो देने पड़े थे ओर ज्तिपूत्यर्थ उससे धन भी लिया गया था 
कौर सेना आदिके सम्बन्धके अनेक वन्‍्धन लगाये गये ये। गूड़ पुरुषों और 
चारों द्वारा श्रपघात करानेमें जो समर्थ हो, उत विजिगीपुके लिये यह सन्धि 
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हक) आ नह कद त 
बड़े क्रामकी कही गयी है। छुग ओर नगर छोड्कर असार भृमि अन्न ढदों 
टेकर हक हल लक ० ्ड मे 5.55 3 & 
देकर जो सन्धि की जाता वह उच्छन सन्वि है| रमन उतने पदाय 
देकर 2०5 ८ लक नकद के न्टटी ५ घटा थे द्र्ल् ४ 
देकर जिस सन्धिमम शत्रुसे मूमि छुड़ावी जाती दे, वह अवक्रय-सन्धि है। 

८ ० उन जल न्‍्द 
परन्तु जिघम उत्तन पदायाक आंत और भा कुछ दिया जाता है, बहू 


नेक्ना उपदेश दिया गया है 
ऋरनेका उपदरा दिया गया ६ | 
| तक सन्विक्े जो भेद बताये गये ह. वे के जालसे निकलनेपे 
यहां तक सान्वचऋ जा मद बताव गये हू, वे शत्रक्ू जालतसे निकतनेक 
लिये न बे किम्प पं क र का ० ही ००, 
लिये है | अब जो कहे जावंगे, वे पारत्यरिक्र उन्नति वा लामके लिये ही होंगे 


| 
यह उन्वि तीन प्रक्रारकी होती है परिप्णित, अपरिपणत 
परिपणित और और अयउछत । देश, काल वा कार्यक्रा निर्देश करके 
अपरिपशित  सन्वि की जाती है, वद्र परिषंणित सन्ध्ि है। जैसे वे 


हट 
सन्धियां कहकर क्रि ठुम अम्ृक देशकों ले लो और हम अमुकझो 
ले लें! नो सन्धि की जाब, वह देश परिपणित सन्धिह। 


न] 


विश्यास है कि जर्मनीने पोलेण्डके विषय रूससे ऐसी ही सन्धि कररे 
उसके दो भाग कर लिये हैं | इसी प्रकार यह कहना कि शमुक समय तक 
तुम काय करो ओर अम॒क समय तक में करूँगा काल परिपणित सन्धि ईद 
तथा “अमनुक काय ठुम करा और अमुक्क में करू? काय परिपश्धित सन्धिदे | 
गत यूरोपियन महाठमरमें मित्रोर्म इसी प्रकारकी अनेक सन्धिर्याँ हुई थीं, 
जिनसे उन्हंने वूरोपक्ना नया नक्शा बनाना चाह्य था । 
और कार्यक्री व्यवस्था न करके केवल यह ऋद्कर ही की जाती ह कि 
6म दोनो आपसमें सन्धि करते हैँ? सन्धिक्रे बहाने उसपर अपना विश्वास 
जमाकर तथा उसके दोषोंका पता लगाकर उसपर आक्रसण कर दिया जाता 
है, तब्र वह अपरिपर्णित सन्धि कहाती हैं। 
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दुर्ग, पुर वा नगर शब्द प्राचीन कालसे राजधानीके वाचक माने जाते 
हैं, इसलिये नगरनिर्मायका अर्थ राजधानी बनाना और वसाना है। राज्य- 
में राजधानीके अतिरिक्त प्रदेशोंके भी नगर रहते हैं, तथापि 
राजधानी, नगर, साधारणतः नगर शब्दसे राजधानीका ही बोध द्वोता है| 
घुर, पत्तन, खेट पांस वा खाद अथवा पघूरेके टौलेसे घिरी हुई बत्ती 
थ्रादि .. खेटक वा खेड़ा, छोटे टीलोंसे घिरी हुई बस्ती खर्बदा 
तथा रुग्गड़ गाड़ीसे जाने योग्य तथा नावसे उतरने 
के घाट जहां हों, वह पत्तन और जहां नावसे ही पहुंच हो सके, बह पद्टण 
कहाता है | द्रोणमुख वे हैँ, जिनमें जल और स्थल मार्य हो। निगम और 
बनियोक्ति वे स्थान मी नगर कहताते हैं, जिनमें कर न लगता दो।" जिस 
स्थानकी एक बार राजधानी वा नगर बनाते हैं, उसे छोड़कर दूसरे स्थान 
में भी राजधानी ले जा सकते हैं। इससे पुरानी राजधानीमें केवल राज्य- 
कार्य ही नहीं होता और किसी प्रकारकी न्‍्यूनता नहीं आने पाती; क्योंकि 
गहादि ज्येक्ति त्यों बने ही रहते हैं। परन्तु नयी राजधानी जहां बनायी 
जाती है, वहां उज़ाइ जंगल नगरके रुपमें परिणत हो जाता है । 
प्रत्येक राजधानीमें एक दुर्ग हुआ करता था, क्योंकि आसपास्के 
राजाअ्रंसि शत्रुता वा युद्धके समय थात्म-रक्षाके लिये राजा दुर्गका श्राश्रय 


१ नगर राजधानी, पांसुप्राकारनिबद्धस्लेटंक, छुल्लक प्राकारवेष्टित॑ खर्व॑र्ट 
अ्रधगव्यूतवृतीयान्तप्रामान्तररहितं मण्टपम्‌ 

पत्तन॑ शकरेर्गस्य॑ घाटिकेनांभिरेव च | 

नौभिरेव छठ यदुगस्य पद तमचदते। इति रायपसेणी सूत्रध्याए्याने ए० २०६ 

नगराणि करवर्जितानि निगमवर्णिजां स्थानानि । जनपढ़ा देशाः पुरवराणि 
नरगरेकदेशभूतानि ह्रोणमुखानि जलस्थलपथोपेत्तानि। खेटकानि धूलीप्राकारों- 
पेतानि | खब टानि कुनगराशि | सण्डपानि दृरस्थलसीसान्तराणि | संवादाः ख्था- 
पिन्यः पत्तनानि जलस्थलप्थयोरन्यतरयुक्तानि । इति प्रश्न व्याकरणसूत्न व्या- 
ख्याने पृ० ३०६ 
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लेता था। दुर्गके झ्ाश्यतते वह शत्रुरर आक्रमण भी करता था। शुकाचार्य 
का कहना है कि एक धनुर्घर दुगके प्रपाल (चुजे) पर सड़ा 
दुर्ग बनानेके विषय- हो जाय, तो सौ सैनिकोते और से सैनिक खड़े दो जाय॑ 
में शुकनीतिसार तो दस हजारसे मो्चा ले सकते हैँ | शूद्धकके दुर्ग मसगकी 
रक्षा सिकन्दरके आरक्रमणक्के समय इृ८्य हज़ार पदातियों- 
ने की थी |-पू्व ओरसे दालू क्रिनारंबिाती तेज थार नगरका मार्ग रोके हुई 
थी, दक्षिण और पश्चिमकी ओर ऊेँची चद्दानें थीं, जिनके किनारे चौड़े थे 
और बीचमें चोड़े करने बद रहे थे। इसके सिचा बड़ी भारी खाई थी। 
नगरप्राचीर भी था। मल्लब लोगोंका दुर्ग तो एक बार घायल होनेक्े 
बाद हद सिकन्दर ले सका था। भारतके अनेक नगरंमें आज़भी दुग्॒ हें, 
प्र न तो अब उनकी आवश्यकता है ओर न लाभ ही। कारण कि पड़ोसी 
राजाश्रेंसे युद्ध नहीं दोते | परन्तु प्राचीन कालमें यह वात न थी, इसलिये 
नगरनिर्माणका भी शात्र था। शुक्रनातिसारके श्रनुसार राजाकों ऐसी 
समभूमिपर राऊधानी बनानी चाहिये, जहां नाना प्रकारके वृक्ष और लताएँ 
हों, पशु पक्तियोंके गण हों, प्रभूत अन्न और जल हो, काठ्ठ और तणका 
सुख द्वो, समुद्रपर्यन्त नाव जा सकती हो और पहाड़ भी पास हो | राजघानी- 
की भूमि अधंचन्द्राकार गोल वा चौकोर हो तथा प्राकारों ओर परिखाश्रोंसि 
युक्त हो ओर गआमादि भी उसके बीचर्म हों | 
परन्तु कौटिल्बने इस विषयका विस्तार पूवंक विवेचन क्रिया है। इनका 
कहना है कि वास्तु विद्याक्े विद्वान जिस गप्रदेशको श्रेन्‍्ठ बताव अथवा जो 
प्रदेश क्रिसी नदीके किनारे वा तालाब किया बढ़े जलाशय- 
राजधानी. कहाँ के किनारे हो, वहाँ भूमिके अनुसार गोलाकार द्घाकार 
बनायी ज्ञाय ? वा चौकोर राजघानी बनानी चाहिये। इतके बाद हो वे 
दुर्गनिर्माणकी व्यवस्था बताव हैं कि भूमिके चार्रो श्र 
टी-छीटी नहर होनी चाहिये, जिनमें जल सदा बढ़ता रद्द | श्राप-पास 
उलन्न होनेवाली बस्तुओंकि रुंग्रद तथा विक्रवका प्रबन्ध दो तया जहाँ जल 
दोनो मार्गोसे पहुंचनेका सुमीता हो | उसके चारो शोर एक एक दण्ड 
की दरीयर तीन खाइयां खुदवायी जाय॑, जो कमरा: १४, १२ और १० 
दण्ड चौड़ी हों श्रीर जितनी ये चौड़ी हों, उसी द्विसावसे चौथाई वा आधी 
इनकी गदराई हो | खाइयकी भूमिपर पत्पर जड़े हों श्रौर इनके किनारे भी 
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का 
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पत्थरंति दृढ़ कर दिये जाय॑ | कहीं कहीं खाइयाँ इतनी गदरी खोदी जञ 
कि इन्हींसे पानी निकलने लगे | यदि न निकले, तो किसी नदों आदिसे 
लाकर जल भर दिया जाय | जलके निकासकी भी व्यवस्था रली जाय और 
इसमें कमल और मगर भी रहें | फिर इन परिवाञ्योसे चार दएड अर्थात्‌ १६ 
हाथपर ६ दण्ड ऊँचा सुदृढ़ वप्र वा बुर्ज बनवावे। खाइयोंसे निकली हू 
मिद्चसे द्वी ये बनाये जाय॑। 
बप्रोके तीन भेद कह्दे गये हैं, (१) ऊष्वंचय जो नीचे बहुत मोटा ओर 
ऊपर पतला दो , (२) मश्चप्४०, जो ऊपर नीचे एक समान मोटा हो और 
कुम्मकुन्निक, जो बीचमें मोटा ओर ऊपर नीचे पतला हो | 
वष्त और प्राछ्घा इन वप्रोंकों गाय बैत्तों ओर हाथियेसि अच्छी तरह खुदाना 
चाहिये, जिससे मिद्ठी बैठकर दृढ़ हो नाथ । इसके इधर 
उधर कांठेदार भाड़ियाँ श्रोर विपैल्ञी लताएँ लगा देनी चाहिये। फिर भी 
यदि मिद्दी बच रहे तो उससे वे गढ़े भर देने चाहिये जिनसे मकान बनानेको 
मिद्दी ली गयी द्वो। इस वपषप्रपर प्राकार था दीवार खड्टी करवाये जो 
चौड़ाईसे दूनी ऊँची दो । यह १२ से लेकर १३ आदि विपम संख्याश्रोंमें 
वा १४ आदि सम संख्याशंमें २४ हाथ तक ऊँची होनी चादिये। श्रथवा 
प्राकार इतना चौड़ा बनाया जाय क्रि उसके ऊपरसे एक रथ सहममें जा 
सके | ताड़के पेड़्की जड़ वा मृदज्ञ अथवा बन्दरकी खोँपड्रीके श्राकारके 
छोटे बढ़े पत्थर, ई टके चूरे वा बड़ी बढ़ी शिलाग्रति बाइरका भाग बनाया 
गया हो, ऐसा प्राकार वप्रके ऊपर बनाना चाहिये। प्राकार काठका कभी ने 
बनाना चाहिये, क्योंकि आग लगनेका भय रहता है। यह प्राकार ही नगर 
प्राचीर वा शहरपनादह है | 
प्राकारके आगे चारों ओर ऐसे अ्रद्टालक्ष बनाने चाहिये जो 
प्राकारके विस्तार वा ऊँचाई के समान दी विस्तृत वा ऊँचा 
हो और जिसमें चढ़ने उतरनेके लिये सीढ़ियां हो। ये 
अरद्यालक, प्रतोच्ली ग्रद्वालक्त २०३० दण्डकी दूरापर होने चाहिये। यह 
ओर इन्द्रकोश श्रद्धालकर मीनार (0४०) है। दो श्रद्चधालक्रोफे बीचमें 
चौड़ाईसे डयोढी लम्बी दो खंडोसे युक्त अत्ोती! बनयाये 
और प्रतोली और श्रद्टालकके बीचमें इन्द्रकोश” वनवाव॑ | श्रध॑ंशास्रके 
टीकाकारने प्रतोत्ती! और (इन्द्रकोश! दोनोका अर्थ शदूबिशेष' बताया 
0 
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है। परन्तु विलसनके कोशर्मे प्रतोली? ४ मंडप 66, 6 [रगरटाप्तो 
एण्पते च0प्ठा 8 0छ7 ० धोग8० और ईइन्द्रकोश! 3 फौ॥र0िण 0 ॥ 
एाणुंशढा०ा ० 6 7000ँ ठ व 60प56 गियाहुग चित णत फ़ीठणाए 
०7 7०77००८९ लिखा है | इस हिसावसे प्रतोली तो सड़क और इन्द्रकोश बरंडा 
वा छज्ला वरता है। दो अटद्टालकोके बीचमें प्रतोत्ती नामकी सडक और 
अद्दालक और ग्रतोर्लाके वीचमें इन्द्रकोश द्वोना ठीक दी है। अ्रभिप्राय यद 
जान पड़ता है कि अ्रद्यलकोंके बीचसे नगरमें जानेका मार्ग रहे और फ़िर 
यदि इसका दुदपयोग कहीं कोई करे, तो अ्रद्यलकसे निकले हुए बरामदेपर 
बैठे धनुर्धर उसे समझ लें, क्‍योंकि इसके बाद ही कहा गया है कि इन्द्रकोश- 
में इतना स्थान हो कि तीन घनुधर बैठ सके | बाहरसे इनयर कोई बार न 
कर सके, इस लिये इनके सामने तख्ते लगे रहें, पर इन तख्तोंमे छेद हों 
जिनसे इनके वाणु बाहर जा सके | 


प्राकारके साथ साथ एक देवपय वा गुप्तमार्ग होना चाहिये, जो प्राकार 

के पास तो आठ हाथ और प्राकार और प्रतोल्लीके वीचमें दो ही हाथ चौड़ा 

रहे | एक वा दो दणस्डकी दूरोपर प्राकारपर चढ़ने उतरने 

देवपथ, प्रधाविति- के लिये चार्या! वा जीना बनाना चाहिये। प्राकारपर 

का श्रौर चार्या ही एक ऐसे स्थानपर जो दिखाई न दे, छिपनेके लिये 

प्रधावितिका? बनानी चाहिये | इस प्रधावितिकार्में ऐसे 

छेद रहने चाहिये, जिनसे भीतर ब्रैठ मनुप्य तो वादर होनेवाली घटनाएँ 

देख सक्रे, पर उसे कोई न देखने पावे। इन छेदोंकों निष्कुदृद्दार कहते हैं | 
यहां तक तो दुर्गके मीतरकी बनावटका वर्णन हुआ | 


अब बाहरकी व्यवस्था वताते हैं। नहर और खाइयेकि मार्यक्री जो भूमि 

है, वद्दी शत्रुके आनेका मार्ग है | इनमें जानुमंजनी वा लकईीकी बुब्नेतोंड़ 
खूँटियाँ गाइनी चाहिये। शत्रुके इस मार्गकी विशलक्ि 

दुर्ग के बाहरकी ढेरों, अंधेरे गढ़ों, लोहेकी छुड्ढों तथा तिनकसे ढके गढ़ों, 
व्यवस्था. लंहेके कांटोंके ढेरों, सांग्रेके श्रत्यिपंजरों, ताइपसेके 
समान बने लीहजाल, तीन नोकोंवाले लेहेके कांठों, कुत्ते 

की दाढ़की नाई लंदेकी तीक्ष्ण कीलों, बढ़े बढ़े लट्टों, एक ही पेरके वरायर 
बनाये कीचड़के गढ़ों, अमिके गढ़ीं तथा दूपित जलके गढ़ोंने मार्गक्ों पाद 
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देना चाहिये | अवश्य दी शत्रुके आगमनके समय इन गद़ोंकों खोल देने 
की भी व्यवस्था होगो, जिसमें उसे बाधा पहुँचे । 
भीतर और बादरकी रह्ताका इस प्रकार प्रतन्ध हो चुकनेरर, ऋच नगर- 
द्वार वा फाटक बनानेकी बात कहते हैँ । जहां फाइक लगानेका निश्चय हों, 
वहां प्राकारक्े नीचे दोनो ओर डेढ़ दगड था ६ हाय लम्बा 
द्वार वा फाटक. ओर इतना ही चौड़ा चबूतरा बनाकर उसपर प्रतोलीके 
समान छु सम्मे खड़े कर द्वारका निर्माण क्रिय 
द्वारका विस्तार पांचसे आठ दण्ड तक चोक्ोर होना चाहिये। नीचेके तलसे 
खम्मोंकी उँचाई १५ से श्ए द्वाथ होनी चाहिये और परिधि वा मुदई 
डचाईका छठ भाग होनी चादिये। मुदाईका दूना माग तो गाड़ दिया जाब 
शोर चौथाई भाग खम्मेकी ऊपरकी चूलके लिये छोड़ देना चादिये। 
प्रतोत्षीके साथ ह्म्य भी हैे। यद्द के तल्लोंका होना चाहिये यह स्पष्ट 
नहीं होता, पर अनेक तल्लोंका ही दोगा। हम्बक्रे तीन तल्‍ले बताये गये हैँ 
ओर कहा गया है कि पहले तल्लेके पांच भाग किये जाय॑ 
शाला, सीमागृद्द जिनके बीचमें वावलो, इधर उघर शालाएंँ और शालाश्रों 
ओऔर उत्तमागार के किनारे सीमागद्व रखे जाबं। शालाके किनारॉपर 
आमने सामने दो चीतरे ओर शाला तथा सौमारदके बौच 
एक द्वार होना चाहिये। प्रतोलोके साथ जो दर्म्य बताया गया दे, उसकी 
दूसरी मंजिलकी ऊँचाई पहलीसे आधी होनी चाहिये । उत्तमागार वा सबसे 
ऊपरके तल्लेकी डँचाई आधा बात्तुक वा डेढ़ दए्ड होनी चाहिये, जब नाचेफे 
द्वारका परिमाण ५ दण्ड हो | न्‍्यूनाधिक होनेसे अन्तर करना चाहिये | दारफका 
तृतीयांश परिमाण द्वारके उत्तमागारका होना चाहिये। उत्तमागारके इधर 
उधरके भाग ईंटोंसे दठ करने चाहिये। उसकी बावबी ओर चढ़ने उतरसेडे 
चकरदार सीठियां श्रीर दादनी ओर भीतम गुत सीढ़ियां बनानो चादिय । 
तोस्णशिर अर्थात्‌ दवारके ऊपरकी सजावठ दो दहाथकी करनी चाहिये। 
तीन वा पांच भागोंके दो कियांड वा फाटक होने चाटिये। कियांट्रेके पीछे 
की और दो अर्गला था परिघ होनी चादिये। कियांट बन्द 
तोरण और द्वार करनेको एक इन्द्रकील ( चदखनी ) दोनों चादिये। 
की बनावट. फार्टकके बीचर्मे ५ हाथकी एक खिड़की दोनी चादिये। 
यह द्वार इतना बड़ा दो कि चार हाथी एक साथ इसमें पुस 
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वास्तु वा नगरभूमिके मध्यमागसे उत्तरकी श्रोरके ९ में भागमें श्रन्त 
पुर बनाना चाहिये जिरुका द्वार पूर्व वा पश्चिमकी ओर द्ोना चादिये। 
अन्तःपुरके पूर्वोत्तर भागमें आचार्य, पुरोहितके स्थान, 
प्रन्तःपुर ओर बन्नत्यान, जलाशब ओर मंत्रियोंके निवासस्थान, पूर्व 
उसके पास गृद्ददि दक्षिण भागमें राजक्रीय मद्दामस ( पाकृशाला ), दृस्ति 
शाला और कोपष्ठागार बनवाना चाहिये। इसके श्रागे 
पूर्वमं गन्धमाल्य, धान्य ओर रसकी दूकानें, प्रधान कार्रगर्रो और छत्रियों 
के बासस्थान होने चाहिये। दक्षिण पूर्व मागमें भारडागार, श्रक्षादल 
( थ्रायध्ययकी गणनाका मुख्य स्थान ) तथा सोने चांदों आ्रादिकी बनी 
वस्तुए' रखनेका स्थान तथा दक्षिय पश्चिम भागमें कृप्प तथा सोने चाँदाक 
छोड़ सत्र॒ धातुएँ रखनेका स्थान तथा आयुधागार द्वोना चादहिये। इसके 
आगे नगराध्यक्ष, धान्वाध्यक्ष, व्यावद्ारिकाब्यज्ष ( व्यापारियोंक्रा 
निररज्ञक अधिकारी ), कार्मान्तकाध्यक्ष (कारखानों तथा खाना निरीक्षक ) 
सेनाध्यक्ष, पकाये अन्नकी दुकानें, मद्य मांतकी दूकानें हों। वेश्या, नद् श्रादि 
तया वैश्य दक्षिणकी ओर बसाये जाय॑। 
पश्चिम दक्षिण भागमें गधों ओर ऊंटोंके तबे ते, कमरद ( कारखाने ) 
तथा पश्चिमोत्तर भागमें शिविका ( पालको ) शआ्रादि सवारियों तथा रथादि 
यानोंके लिये स्थान बनाये जाय॑। इसके बाद ऊन, यूत, 
नगरकी चारों बांस, चमड़े, वर्म और शज्रावरयके कार्रीगर्रो तथा शट्टोंकरो 
दिशाप्रमिं चार पश्चिम श्रोर बसावे | उत्तर पश्चिमकी ओर परण्यगई-- 
देवताशंकी. विक्रीवाली वच्तुश्नक्रि गोदाम तथा श्रीपधालय और उत्तर 
स्थापना. पूर्वक्ते मागमें कोश तथा गाय बैलों श्रोर घोईकि लिये स्थान 
बनवाना चाहिये| इसके श्रागें उत्तर दिशाक्नी श्रोर 
नगरके देवस्थान श्रोर राजकुलके देवस्थान, लुद्धारों, मणशियारों श्रोर 
ब्रा्मणंकि निवासस्थान होने चाहिये । वरीचर्मे जो जगह छूट गयी दो, उसमें 
घोती, दर्जी, तांती आदि तथा विदेशंत्ति आनेवाले व्यापारियोंको बसासा 
चाहिये। अपराजिता (दुर्गा ), श्रप्रतिदवत ( विष्णु ) जयन्त, वैजयन्त 
(इन्द्र ) के शिव, वैश्नवण ( वरुण ), अस्विनीकुमार, लक्ष्मी और मदिरा 
इन देवताओंके मन्दिर नगरके मध्यमें बनवाने चादिये। कोष्ठागारंक्ति 
वास्तु देवताकी भी स्थापना करें। नगरकी चारों दिशाश्रोके चार देवदा 


-+' 


र्श्ल हिन्दू राज्यशार्त् 


१ 


सेनापति ( कात्तिकेव )। नगरके चारो ओरकी परिखासे वाहर १०० दरइक्ली 
दूरी पर चेत्य, पुण्वस्थान, जंगल तथा जलाशब बनवाये जाय॑ और वहीं 
भिन्न भिन्न दिशाओ्रेक्रि देवताओंकी स्थापना की जाब | नगरके पूर्व वा उत्तर 
श्मशान द्ोना चाहिये | दक्षिणमें श॒द्वोका श्मशान रहना चाहिये | 
कोटिल्यने अन्तःपुर निर्माणके विषय जो कुछ लिखा है, उससे जाना 
जाता है कि उनका अभिप्राय किला दरकिला वनानेका है, क्योंकि (निशान्त 
प्रसिधि! प्रकरणमें उन्होंने बताया है कि वास्तु विद्या 
राजभवन भोर प्रवोण मनुष्य जिस स्थानको प्रशंसा करे, उससें प्राकार, 
भूलभुलैया. द्वार ओर अनेक कक्षाओं वा ब्योढ़ियोंसे बुक्त अन्तःपुर 
बनाया जाय | इसके वीचम॑ अपने रहनेके लिये राजभवन 
बनवावे | इसके चारों ओर ऐसे मकान बनवाये जाय॑ जिनकी दावारों और 
रास्तेके सिलसिलेका पता न लगे अर्थात्‌ मोहनग्रह हों। मोहनगरहकों ही 
भूलमुलैया ऋदते हैं । मोहनग्रहके वीचमें मूमि खुदवाकर राजा अपना वासगह 
बनवावे | यद वासण्द तदखानेके समान रहेगा । इस प्रक्नारक्री भूलभुलैयामें 
रहनेका कारण बन्रुके आक्रमणसे वचना ही है। इसके द्वारके पास ही हुर्ग 
आदि किसी देवताकी मृत्ति अवश्य होनी चाहिये ओरू उसमें जाने आनेके 
लिये सुरंग होनी चाहिये । अथवा ऐसा प्रासाद बने जिसकी दौवारोंमें जाने ' 
आनेका गुप्त मार्ग अथवा पोले खम्मोंके भोतरसे चढ़ने उत्तने ओर बाहर 
जानेका मार्ग हो वा ऐसा महल बनावे जो यन्‍्त्रों पर खड़ा रहे, जिसमें इच्छा- 
नुसार वह गिराया भी जा सक्के । ऐसा वासग्रह विपत्तिके समय तो अवश्य हू 
बनवा लेना चाहिये। यदि राजाको उन्देद हो कि मेरे शत्रु राजाने भी ऐसा 
हो वासग्ह बनवाया है, तो अपनी बुद्धि और कल्यनाके अनुसार वह अन्य 
प्रकार का वासयह बनवा सकता है। 
अन्त:पुरमें आग न लग सके इसलिये मनुष्यकी दड्डीमें बांसकी रगड़से 
उतन्न होनेवाली आगसे अन्तःपुरका सर्श कराते हुए. साथ साथ इस विषय 
के अधर्व मंत्रोंका उच्चारण करते हुए; बायीं ओरतसे तीन 
आग और सर्प परिक्रमाएं करा देनी चाहिये | इसी प्रकार ब्रिजली गिरनेसे 
आदिके विपसे जले हुए पेड़की राख लेकर उसमें उतनी मिद्दी मिलाकर 
रघाका उपाय धव्रेंके पानीके साथ गूँघकर यदि दौवारपर उसका लेप 
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कर दिया जाय, तो माँ मकानमें आग नहीं लग सकती | मिलोय वा 
गुडडुच, गांखपुष्पी, काली पांदरी और करोंदेके पेडपर लगे बन्‍्देैकी माला 
आदिके लगानेसे अन्तःपुरमं ठप तथा अन्य विपोंका कोई प्रभाव नहीं 
होता । बिल्लियां, नेवले, हिरन और मोर घरमें रहनेपर सांपको खा जाते 
हैं। तोता, मैना और बड़ा भरा सांपके विपकी आशंकासे चिल्लाने लगते 
हैँ । क्रॉच पत्ञौके पास विपके पहुँचते दी यह व्याकुल दो उस्ता दे | जीवज्ञौद 
विपको देखते द्वी इर्परद्चित खिन्न हो जाता है। कोयल बिप देखते दी मर 
जाती है। चकोरकी आंखें विष देखते ही लाल दो ज्ञाती हैं। इन सब 
उपायों द्वारा आग और विपसे रक्षा करनी चाहिये | 
राजाके वासगहके पीछेकी ओरके कच्या विभागमें अन्तेःपुर--रनिवास 
बनाया जाय | उसके पास ही प्रयूता क्री, रुग्ण तथा शसाध्य रोगियोंके लिये 
प्रथक्‌ पृथक तीन स्थान बनाये जायं। इनके साथ ही 
रनिवास और राजा- छोटे छोटे उद्यान तथा जलाशय रहें। इससे बाहरकोी 
का वासगुद ओर राजकन्यायों तथा बालक कुमारोंके घर रहें | 
राजाके निवास स्थानके आगेक्नी ओर पहले सुन्दर घास तथा फर्लसि 
युक्त उपवन अथवा सुन्दर शोभायुक्त महल होना चाहिये । इसके श्रागे 
मंत्रममारह ( राज्य-कार्य सम्बन्धी मंत्रणा मत्रन ), किर 
मंत्रसमागढ, उप- उपस्थान वा दरवारका स्थान और इसके आगे युवा 
स्थान घोर अ्रध्यक्ों- राजकुमारंकि स्थान तथा अध्यक्षेक्ति कार्यालय द्ोने चादिये। 
के कार्याज्य. कच्याश्रोंके बीच बीचमें कंचुकी ( खोजा ) तथा श्रन्तःपुर 
रक्षक अन्य पुरुषोंका समूह रहे | 
कोशयह आदि बनानेके विपयमें कौटिल्वका श्रादेश हैँ कि जा 
सीड़ ( नमी ) न हो और पानी न हो, ऐसे स्थान पर खोदकर भूमिरद्र-- 
तदखाना बनाया जाय, चारो श्लोरसे उसकी दीवारों बर 
नोचेकी जमीमको बड़ी बढ़ी शिलाश्रोंसे दृढ़ करके बीचमें 
मजबूत लकडडीसे एक तितल्ला पिंजरासा बनाया जाय । 
इसमें अनेक कोठरियां हों, निचले, विचले तथा ऊपरके तल्लेमें बढ़िया फर्श 
लगे हां, दरवाजे और सीढ़ियां यंत्रयुक्त हों तथा किवाइंपर देवताओंकी शादृ- 
तियां बनी हों | इसके ऊपर दोनों झोरसे बन्द होनेवाला सामने वरामदोंसे युक्त 
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की ईंटॉंसे मजबूत किया हुआ, चारों ओरसे विविध द्र॒व्योसे भरे हुए मकानों 
से घिरा हुआ कोशयह वनाना चाहिये | जनपदके मध्यमें विपत्तिम काम आने 
; लिये वध्य पुरुषों द्वारा श्रुवनिधि वा स्थायी कोशबणहका निर्माण कराया 
जाय | वध्य पुझुषोते वनवानेका हेतु वह है कि यह निर्मित हो जामेपर 
इनका तो वध हो ही जायगा, इसलिये इसका भेद किसीक्नो ज्ञात न होगा | 


|| ॒ै 
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कोष्ठागार और पण्वण्द् पक्की ईटोंसे बने चारों ओर चार मक्ानोंसे 
युक्त हों | द्वार तो उसमें एक ही हो, पर कोठरियां अनेक हों और तह्ले भी 
अनेक हों | चारो ओर झुले खम्मोंवाले चवबृतरे हों, लम्बी 
कोष्टागार, कृप्पणह लम्बी अनेक शालाओंसे युक्त चारों ओर कोठरियोंसे 
ओर आयुधागार घिरी हुई दीवारोंबाला कुप्ययदह भीतरको ओर बनावा 
जाय | भूमियण्दयुक्त उस कृपणहको आयुधागार बनावे। 
धर्मस्थों वा महामात्रों द्वारा दरड पाये हुए ज््री-पुरुषोके लिये बन्धनागार वा 
कारारहमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थान रखा जाय | बाहर निकलनेके मार्ग तथा चारो 
छोरके स्थानेकी रक्षा की जाय | इन सत्र स्थानोंमें शाला, परिखा तथा कुए' 
की भांति स्नानागार बनाये जाय॑ तथा अग्नि और विपसे पूर्वोक्त उपायों द्वारा 
इनकी रक्ता की जाय । रक्षकों द्वारा इनकी रक्षा भली भांति करायी जाय तथा 
देवताओंकी पूजा भी करायी जाय | कोशबग्रहके देवता कुवेर, करोष्टागारकी 
अधिष्ात्री श्री, कुप्पणदके देवता विश्वकर्मा, आयुधागारके बम और वन्धना- 
गारके वरुण हं। कोष्ठागारमें इष्टि मापनेके लिये एक कुरएड बनाया जाय, 
जिसमें वर्षाका जल गिरनेसे इृष्टिकी इबताका पता लगे। इसका मुंह एक 
अरकि वा २४ अंगुल होना चाहिये । 


रस, सार ( चन्दनादि ), फल्मु (वच्नादि) और कुप्य ( छकद्ठी, 
चमड़ा, बांस, छाल ), घी, तेल, ज्ञार, नमक, ओऔपघ, दखे साग, भूसा, 
खुखा मांस, घास, लकड़ी, कोयला, लोहा, स्नायु ( तांत ) 
दुर्गमे कौन सामग्री विष, सींग, सरदार ( अच्छी लकड़ी ), हथियार, कवच, 
सदा रहें? पत्थर आदि वस्ठुए दुर्ग इतनी अधिक मात्रामें रखी 
जाय॑ कि वर्षो काम आवये। पुरानी दो जायब॑, तो उनके 

बदले नयी रखी जाय॑। 
बाहरी लोगों वा परदेशियों को राजा किसी प्रकार नगरमें न वसने दे । 


नगर-निर्माण 


नर 


इ्१ 


पुर और राष्ट्रके उपधातक होते हैं। यदि इन्हें बताना दो हो, तो राजा इन्हें 
बाहरवालेंका. सीमाप्रान्तर्म बसावें और वहां बसनेदाले श्रन्य परियारोंको 
सीमान्तमें बसावे भांति इनसे भी कर ले। 
.. नगरकें उत्तर वा पूर्वकी ओर श्मशान होना चाहिये | पापण्डों (काग- 
मस्सशान लिक आदि) तथा चाणडालेंके स्थान श्मशानके पास ही 
दोने चाहिये | 
फल फूलके बाग, कमल आदिके समूह तथा ब्रन्य सागोक्ी क्यारियां 
बनायी जाये ओर राजा तथा अधिकारी पुरुपोंकों सम्मतिसे अन्य विविध 
विक्रेय वस्तुएं भी उनमें उपजायी जाय॑ | बीस इलोंसे जोती 
जनेवाली भूमि सीचनेको एक कुश्नां होना चाहिये। 
शुक्रनीतिसारमें नगर निर्माणके विपयमें जो बातें बतायी गयी हैं वे 
इतनी श्रपूर्ण हैं कि उनके वर्णुनसे कोई लाभ नहीं हो उकता | 
: हिन्दुश्रकी उभ्यता और नगरनिर्मायकलाका पता तो इतनेसे दी 
सग जाता दे कि यूनानी लेखकोंके अनुसार सिकन्द्रने श्रकेले पंजावमें 
२००० से अधिक नगर जीते ये | इसलिये कीटिल्यके नगर- 
'हिन्दू सभ्यताके निर्माणके सिद्धान्तति इतिहाउका कोई सम्बन्ध है वा नहीं 
समयके नगर॒ यद जाननेको पाटलिपुत्र, उज्मविनी और कान्यकुब्त इन 
तीन नगरोंका उंक्ेपसे उल्लेख करते है । । 
एरियनके अनुसार भारतीय नगरोंकी संख्या इतनी श्रघिक है फि 
निश्चय पूर्यक बत्तायी दी नहीं जा सकती | परन्तु ऐसे नगर नदियकति किनारे 
बसे है श्र काठके बने हैं, क्योंकि ईटोंके बनाये जाय॑, 
पाटलिपुत्रका तो भीपण वर्षामं दिक नहीं सकते । परन्तु जो नगर छँँचे 
ऐडचर्य पर बसे होते है, वे इंदों श्रोर मिद्दक्के मी बने द्वोते हैं | 
भारतका सबसे बड़ा नगर प्राच्योंके राज्यमें है श्र पालिम- 
ब्रोथरा ( पाटलिपुत्र ) कहता है। वहां एरन्रब्रोश्राज ( द्िरए्यवाहु ) आर 
गंगाका संगम होता है।” मेगस्थनीज पाटलिपुत्नके विषयमें कहता है कि 
बह दोनों ओर १०१० मौलतक बसा है और उसकी चौड़ाई दो मील है | 
उसके चारो शोर ६०० फुट चौड़ी अर ३० द्ाथ गदरा नहर है ओऔर उसये; 
प्राकारपर ५७० श्रद्मलक्त ई तथा उसके ६४ द्वार हैं | फाहियानने जब पादलि- 
पुत्र देखा था, तब वह ध्वस्त हो चुका था, पर प्राकारके वध खड़े थे । 
४१ 


- बार बगीचे 


३१२ हिन्दू राज्यशांस्र 


सातवीं ईसवी शताब्दीमें उननबिनी नगरी कैसी थी इस- विषय कादम्बरी- 

कार वाण भधने लिखा है, 'नेलोक्यका सबसे जगमगाता रल्ले उजबिनी नगर 

हैं। उसके चारों ओर नरकके समान गहरी खाई है .और 

डजयिनीका वह घेररों और प्राकारोंसे घिरा है और पतलस्तरसे कैलाउकी 

उत्कर्षकताल भांति श्वेत जान पड़ता है। उसके बड़े बड़े बाजार अग- 

स्थसे सोखे हुए समुद्रकी भांति दूर लगे हुए हैं, जिनमें 

बालूकी जगद स्वर्गरज, शद्भ, सीपके मोती, मूंगे ओर युखराज पड़े हुए हैं। 

चित्रति दूकानें चित्रित हैं ओर उनमें देवचित्र हैं| उनकी चौमुहानियां मन्दार 

जैसे मन्द्रोंठी चमक रही हैं, जो मथानीसे उठे हुए दूधके फेनके समान 

श्वेत हो रही हैं| हरे हरे मैदानोंम केतकीके पेड़ है। वे हरे वागोंसे काले 

हो रहे है, जो वरावर उन ऋुश्रोंके पुरोंते सीचे जा रहे हैं, जिनपर बैठ्नेको 

ई'ट जड़ी हुई हैं। इनसे शोभा और भी बढ़ गयी है |? 

चीनी पर्यटक हुएनत्स्वांगने कान्वकुब्जका वर्णन इस प्रकार किया है-- 

नगरके चारो श्लोर खाई है जिसपर सुददढ ऊंचे अद्यालक आमने सामने बने 

हुए हैं | चारो ओर फूल, जंग़ल,स्वच्छु जलाशय और चम- 

कान्यकुब्जकी. कते तड़ाग दिखाई देते हैं| यहां चारो ओरतसे बहुमूल्य पर्य 

ईश्वरता एकत्र होता हैं। लोग सुखी ओर समन्तुष्ट हैं, घर अच्छे 

बने हुए. हैं और सम्पन्न हैं। सत्र फूल और फल दिखाई 

देते हैँ हुएनत्स्यांगके समय कनौज नगर १॥ मौल लम्बा श्रोर पौन 

मील चोड़ा था | महमूदके आक्रमण॒क्े समय उसका ऐश्वर्य बहुत बढ़ गया 

था। उस समय वह अपना सिर आकाशतक ऊंचा किये था और हृढ़ता 
ओर बनावटमें श्रद्धितीव होनेका अमिमान कर सकता था | 


१४ नगरव्यवस्था 


नगरमें सुव्यवस्था रखनेके लिये अ्थंशात्रमं जिस अधिकारों पुद्पको 
नियुक्ति आवश्यक वतायी गयी है, उसका नाम कौटिल्यने नागरिक? रखा 
है। इसे वे सब अधिकार प्रात होते थे, जो भारतमें लोकत 
नायरिक श्र उस- सेल्क गवर्नमेंटके आरम्मक्के पहले जिला अफसरोंकों प्राप्त 
के अ्रधिकार थे। नगरके भीतरकी शान्ति, सुब्यवस्था और स्वच्छता 
* रखनेहीका भार इसपर न था, प्रत्युत लोगोंते कर लेने 
ओर नियम विरुद्ध आचरण करनेवालोंकों दए्ड देनेका भी इसे 
अधिकार था | 
नगरकी सुब्यवस्थाके लिये सबसे पहले नागरिककों उसके विभाग करने 
चाहिये | नगरका सबसे बड़ा अ्रधिकरारी नागरिक शरीर सत्रसे छोटा गोय होता 
था। गोप मुहल्ले या वार्डका अ्रधिकारी द्योता था। ये 
गोप श्रीर स्थानिक वार्ड दस, बीस श्रौर चालीस कुलोंके होते थे। गोपका 
कर्तव्य था कि अपने अधीन मुहल्लेके ज्री-पुरुषोकि वर्ण, 
गोच, नाम, कार्यों या पेयोकिे साथ साथ उनकी संख्या श्रीर श्राय-व्यय भी 
जाने | गोपोके ऊपर स्थानिक वा लोकल आफिसर होता है | इसका श्रधिकार 
दुग्गके चौथे भागपर होता है । इसलिये चार स्थानिक्र होते थे। नागरिकक्रे 
नीचे स्थानिक और इसके नीचे गोप होते थे । 
नगरमें जो घर्मशालाएं हों, उनके श्रधिकारी पापण्टों (बीद, जैन 
आदि ) पयिकोंकों योपकी श्रतुमतिके बिना न ठहरावें, परन्तु जिन तपत्वियों 
वा श्रोत्रियोक्रो वे जानते हों, उनके लिये अनुमति लेनेका 
प्रयोजन नहीं है | कादशिल्यी वा कारीगर अपने विश्वस्त 
यात्रियोंक्री अपने कर्स्थान वा कारखानोंगें झौर व्यापारी 
अपनी दूकानोंमें 5हरा सकते ये | परन्तु देश कालक्े विपरीत वस्तु बेंचनेवाले 
वा परायी वस्तुका व्यवद्वार करनेवालेके विपयमम यूचना दे दें। मय, पकाया 
मांत तथा श्रत्न बेंचनेवाले--शराबर बेंचमेवाले श्रौर होटलवाले श्रौर वेश्याए 
अपने परिचितोंकोीं ठददरा लें, परन्तु जो बहुत अधिक व्यय करता दो वा बहुत 
मयपान करता दो, उसकी दूचना गोप वा अपिरारीको दे दें | 


घर्मशालाअमें कोन 
ठहराये जाय॑ ? 


ड्र्ड हिन्दू राज्यशान्र 
जो लोग इथियार आदिके घावोंक्नी चिकित्सा सुप्त से कराते हों अथदा 


रोग वा मरी आदि फैजानेवाले द्वव्यों पका उपयोग ऋरते 2 पे १20 +3 
ग डा मरा आाद फंचानवाले द्वव्याक्ना उपयोग. करते हों, उनकी चिह्नित्सा 


करनेबाला यदि अधिकारीकों चूचना दे देता है, दव तो 
दण्डनीय ८ कान ने स्रि 3० उमकका जाता 2... ... “5 $, ८ ८ 
दुस्डनाय कान ६? निर्दाध स जाता-है पर याद नहीं. देता, तो चिक्किरक 


उमान ही दश्डनीय होता है। जिस घरमें ऐसा कार्य 
होता हो, उसका स्वामी यदि उचना न दे, तो अपराधीके उमान ही दरड- 
भागी होठा है। बदि किसी घरका स्वार्मी अपने यहां आये दा गये हुए. 
मनुष्यके विषयमें छचना न दे ओर वह रातको कोई चोरी आदि करे, तो 
खचना न देनेके अपराधमें गहस्वामीसे प्रति रात्रि ६ पर दण्ड लिया काव। . 

- व्यापारी आदिके वेषमें बड़े बड़े मार्गोमें तथा स्वाले, लकड़िदारें आदिके 


न 


डे सन लक नेवाले चार नगर /०-म तर वा बाहरके देवालयों स्का 
वेषमें लंगलमिं घूमनेवाले चार नगरके भीतर वा वाहरक्रे देवालयों, तीयथ॑- 


स्थानों, जंगलों अथवा श्मशानोंमं यदि हथियार आदिके 

चार अपराधियांका घावदाले, निषिद्ध वत्तु पास रखनेवाले, शक्तिसे अधिक 
: खोजे. भार उठवये हुए, डरे वा घबराये हुए, घोर निद्वा्मे ठोये 
" हुए, लम्बी बाताके ऋरण थक्के हुए मनुष्य वा अमनवीछो 

देखें, दो पकड़ ले । परराष्ट्रके चार ऐसे वेषोंमें त्वराष्ट्रका किसी प्रकारका मेद 
न लेने पर्दे, इसीलिये उनको बंडुआ बनानेक्ों कद्दा दे। यद्दी नहीं, नगरके 
अन्दर, शत्य स्थानों, आवेशनों दवा शिल्मशालाओं, शौरिडकों (दुँद्यों), 
ओऔदनिकों (द्ोव्लदालों) पक्रमांसिक्रों, बृत (जुआइखानों) ओर पापरडोंकि 
स्थानों ऐसे लोगोंकी खोज की जाव | पे 
गर्मीक्री ऋठुम दिनके बीचके चार भागोंमें छत आदिक्ने घरोमे कोई 
आग न बलाने पावे | जो इठ निषेघाशाका उल्लंबन करे श्र्थात्‌ दूसरे और 
सरे सागमें फूसके मकानोंमें आग ललावे, तो उद्से 


नगरबासिय्रोंके अध्टमाग पण दए्ड लिया जाव। मकानके वाइर आग 








[9॥। 
धर 


कर्तन्य जलाबी जा सकती है। जो कोई ५ घढ़ीवक निषिद्ध समय 

में अमिकार्य करे, तो वह चढुर्थ पण दरडका मार्गी होता 

है | इसी दएडका मायी वह मनुष्य मी होता दे, जो गर्मीके ऋषमें अपने 
घरके द्वारके सामने पानमीमरे घड़े, पानीमरों दी ( लकईकी नांद ) 
नसेनी, ऋुल्हाडा, दप (छाजके ठामने फैले हुए हुएंको रोकनेके लिये), मीतरसे 


कब्र के 3 ४ 


2" ३ 5. छप्परका उतारने >्नक्डट्लः 
कड़े आदद निकालनंक ।लव अंकुश, छुप्परका फूस आाद उतारनका कन्न- 


नगरव्यवस्था श्र 


ग्रहणी और -ती ( मशक-) न रखे। कौटिल्यकी इस व्यवस्थासे फायर- 
ब्रिमेडकी आवश्यकता नहीं रह ययी थी और लोगोंमें निश्चय ही- स्वावलम्बन 
पूर्वक सहयोगकी प्रदत्त बढ़ी होगी। फिर भी उनका मत था कि ग्माम फ्ूस 
श्रौर चटाईके मकान रखे ही-न जाय॑ | अम्रिजीवियोंको कोटिल्बने एक ही 
मुहल्लेमें वसानैक्री सम्मतिमें दी है| सुनार, छुद्दार, इत्यादि एक ही मुहल्लेमें 
रखनेसे दूसरे मुदल्लोमें ्रामका उपद्रव नहीं हो सकता। गशबदस्वामियोंको 
गर्मीमें रातको द्वारपर सोनेका उपदेश दिया है। इसका अभिप्राय यह है कि 
कहीं आग लगे, तो सब्र एक साथ दौड़ पड़ें | गलियोंमें पानीके हजार घड़े रहें | 
ऐसी ही व्यवस्था चोराहों, नगरके प्रधान द्वार और राजपरिय्रददों अर्थात्‌ कोश- 
ग्रह, कुपण है, कोष्ठाभार, पश्यशाला, गजशाला, अश्वशाला आदियमें. भी की 
जाय | यह तो घरवालों और राजकऋर्मचारियोंका .कंत्तव्य हुआ.) इतनी 
व्यवस्थाके बाद भी यदि आग लग जाय और उसे देखकर भी जो न बुझावे, 
तो उसे १९ पण और उस घरमें भाड़ेपर रहनेवांला ऐसी . ही उपेक्षा करे, 
तो, उसे. ६ पण दरएड दिया जाय। यंदि किसौकी असावधानीसे घरमें आग 
लग जाय, तो उसपर ५४ पण दण्ड दिया जाय | यदि कोई आग लगाता 
पकड़ लिया जाय, तो उसे प्राणदरड दिया जाय। अन्यत्र ऐसे :मनुष्यको 
आगमें जलानेका आदेश दिया गया है। इसंका कारण यह है कि वह राजा- 
पराधिक ( सावजनिक शनत्रु---9ए५/6 शाशार ) है। यह व्यवस्था धर्मा- 
चार्योको सम्मत है, क्योंकि मनुस्मृतिमें ? आततायीकों त्रिना विचारे भार 
डालनेको कहद्दा है | - 
अब नगरकी स्वच्छुताके विषयमें कौटिल्यका आदेश है कि जो सड़कपर 
कूड़ा ककट या मिद्ठी डाले, उसे अष्टभाग पण और जो गारे- कीचड़ या 
पानीसे सड़क रोके, उसे चोथाई पण दरुड दिया जाय | 
नगरकी स्वच्छताके परन्तु जो यही अपराध (राजमार्ग पर करे, तो-उसे इससे 
नियम दूना दंड दिया जाय | इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य राज- 
मांग, पुस्यस्थान, -उदकस्थान (नदी, कुएं, बावली वा 
तालाब ), देवण्द्व वा राजपरिग्रद आदिसें विष्टा डाले अथवा मलत्याग 











+ गुरु वा बालबृद्धी वा ब्राह्मण. वा बहुश्न॒तम्‌ । हे 
भाततायिनमायान्त हन्यादेवा विचारयन्र्‌.॥३१०॥ शऋर० म 
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करे, उसे उत्तरोत्तर १ पण अधिक दण्ड दिया जाय । श्रर्थात्‌ राजमार्गपर 
मलत्याग करनेवालेको १ पण, पुस्वस्थानमें २ पण, उदकस्थानमें ३ पण, 
देवालवमें ४ पण और राजपरियग्रदमें मल त्यागनेवालेको ५ पण दरड द्वोना 
चाहिये | मूत्रत्यागका दरड आधा है | जिसने विरेचनकी ओऔपधि खायी 
हो, अयवा जो अतितसार, प्रमेह आदिका रोगी हो अथवा भवके कारण ऐसा 
कार्य करें, तो उसे दरडइ न दिया जाय । बिल्ली, कुत्ते, नेवले और सांपके 
मर जानेपर कोई इन्हें यदि नगरके बौचमें डाल दे, तो ३ पण, मरे गधे, 
ऊंट वा खचरको डाल दे, तो ६ पण और मृत मनुप्व को डाल दे, तो ५० 
पण दर्ड दिया जाय | 
मुर्दे ले जानेके लिये मार्ग ओर द्वार मिश्चित हो जानेपर जो मित्र 
मार्ग और भिन्न द्वारसे मुर्दा ले लिया जाब, त्तो उसे प्रथम साहस दण्ड 
दिया जाय ओर द्वारका जो रक्षक ले जानेवालोंको न 
, निश्चित मार्गले रोके, तो उसे २०० पण दण्ड दिया जाय । नियत श्मशान- 
 मुर्दा लेजाना से अमन्यत्र जो मुर्दा ग्राड़े वा जलावे तो उसे १२ पण 
दण्ड दिया जाय | 
चोरों और डाकुश्नोंसे लोगोंकी रक्षाका उपाय भी कौटिल्यने बताया 
है। कहा है कि रातकी पहली ६ घड़ी अर्थात्‌ दो घंटे ३६ मिनट और 
अन्तिम ६ घड़ीमें चाहे जो इच्छानुसार चल फ़िर सकता 
कौटिल्यका कफ्यू- है । ६ घड़ी समय समाप्त होनेपर वाजेका ऊंचा शब्द 
आईडर. किया जाय, जिससे लोग समझ जाये कि अब घूमने फिरने- 
का निषेध है| पर जब ६ घड़ी रात रहे ऐसा ही ऊंचा 
शब्द किया जाय, तब समझना चाहिये कि चलने फिरनेका निपेध नहीं 
रहा 4 इसे एक प्रकारका करफ्यू आर्डर समभना चाहिये जिसकी 
सेचना देनेका भार अधिकारियोंपर इस राजिघोपणाकी -अवहेलना करके 
निधिद्ध समयके प्रथम भाग और अन्तिम भागमें राजभवनके पाससे जाता 
हुआ कोई मनुष्य देखा जाब, तो उसे श। पण और जो मध्य घड़ियोंमें 
श्रावे जाय, उसे २] पण दण्ड दिया जाय | नग्ररके बाहर चलने 
फिरनेवालेपर चोगुना दर्ड था | झंकनीय स्थानोंमे जो लोग ऐसे 
समयमें पाये जाय॑ अथव्रा जिनके पास ऐसी शझंक्ाके चिह्न दिखाई दें तथा 
जिनकी चोरी आदिकी बात पहले ही ज्ञात हो चुकी दो, उनसे पूछताछ 
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. रज़ाके जन्मदिनके अतिरिक्त बालक, बूढ़े, दग्यग और अ्नांथ बंदियोंक्री 

शुभ नक्षत्रों और पौरंमासी पर्वगर छोड़नेका नियम कौटिल्बने बताया है। 

ह धर्मपृर्वक श्राचरण करनेकी प्रतिज्ञा करके ( नेकचलनी- 

बेंघुओंको छोइने- का -मुचलका देकर ) और निष्कव देकर भी लोग छूट 

की ज्यवस्था. सकते हैं| निष्कय तीन प्रकारका था, काम कराना, शारी- 

रिक दंड देना ( बेंत आदि मारकर ) और हिरणए्य आदि 

लेना | नया देश जीतने, युवराजके अभिषेक अथवो पुत्र जन्मपर भी बन्दी 
छोड़नेकी सम्मति कोटिल्बने दी है | 


प्र 
दुक्रनी सके अनुसाण 
छा०् रा ० इध्ध्नी 
बीच उंगलीकी बीचकी अंगुल 
और की मे आग वा लम्बे जी 50 

५. जी कि (मानव ) 
श्४ड गुल चल प्रूजापल द्द्ध्त 
५ दस्त वा ५ ३ ( मानव ) >> है लंड, दण्ड 
५ दस वी ज्ध्ष्जी ९ प्राजपत्य >ः * दी दध्ड 
५०००९ करुतुल १20] घू००० जौ (नवरत 
हि सब आानव हे अत बन 

२४०० ऋतुर्ल वा ९९९ द्द्स्त १९१०० औ. हन्‍ई (वचन (प्रजञापत्थ) 
श्ष, व्ठ 5 लनि्र्सन मे 

६२४: तन लिर्दर्स ( यंग ) 
७५.००० लव ३१२ छल औरत परिवर्त 

६००० 9. व २+४ ० व ४८०९ ०० जौ ५ ब्िर्तन (मानव) 
००० द््घ्त दु ८०९ स्व ३२ नियत (नव 
२, दस सन परिवर्तन हे 
१००१० सन परिवर्तन च्लेत 
शा छातुलार 
८ पय्मा् १ घुलीकस ( स्‍्पके दहियेसे उडी 
चुलाका कःश ) 

घ्् घूलीकर्य बल हलिद (ली है| 

८्लियी स्ल युकामप्य (झुप्का बत्द्का भाग) 
ष् युकामध्य 252. 5 7 यवमध्य (जीके बीचकी आग) 

८ यबमध्य स्ल झओगुर्द - 

< अंगुल ता घनुप्रद. 

३ घनुगरेद 5 चतुमेधि 


३३० 


ठप 
ही 


९ 
१॥ घनुमु्टि ४ 
२ वितत्तति 
४ अरलति 


| 


१० दएड सनक, 


२ रज्ञ्ु की 
१॥ परिदेश क 


६६३ निवर्तन वा २००० दण्ड-- 


४ गोदत हे 


१४ अंगुल डप 
र्‌ हद 23 


॥ 


| ा 


श 
ल्‍्प 


ह २्‌ 23 हा] 
प्रूड हे चर 
ट्ः ॥:+ "92 ब््ड 


रे ०्प्प 99 हे ह ड्ड्ड 


६ कंस डः 


राज्यशात्रे 


१-विस्तस्ति (वित्ता या बालिएत) 


१ अरब्ि (हाथ) प्राजापत्व 

१ दण्ड, घनु, नालिका वा पौरुष 

१ रज्जु 

१ परिदेश 

१ निवर्तन 

१ गोरुत 

१ योजन 

) 

१ शम वा शल वा.परिरय वा पैर- 

१ हाथ (विवीत वा गोचर वा लकड़ी- 

की ठुला नापनेके काम आता है) । 

१ किष्कु वा कंस (छावनी आदियें 
लकड़ी चौरनेको) 


१ हाथ (छावनी आदिम बढ़ई 


कामके लिये) 

य (कुप्य द्रव्य और जंगल 
सम्बन्धी कार्मोके लिये) 

१ व्याम. (रस्सी तथा कुएँ खाई 
आदि नापनेके लिये) 

१ गाहंपत्व धनु (सड़क ओर परकोटा 
आदि नापनेको) 

१ पौरुष (यज्ञ सम्बन्धी कार्योंक्रे 


लिये) 
१ दण्ड (आआह्मणादिको भूमि देने- 
के लिये ) 


शुक्रनीतिसार और अर्थशात्र दोनो अंगुलकी मापपर सहमत है, क्योंकि 
साधारणतः मनुष्वके हाथको वीचक्री डँगलीकी बीचका पोर ८ जोश्रोंके . 
मध्य भागकी मुटाईके वरावर होती है| २४ अंगुलका प्राजापत्व हत्त शुक्र- 
नीतिसारमें बताया गया है। कोटिल्यके हिसावसे भी २४ अंग्ुुलका हाथ 


परिशिष्ट (अर) र्रे१ 


होता है, क्योंकि २ विचेका हाथ अर्थशास्रमं बताबा गया है | यह ३ घनु- 
मंधिका होता दे और १ धनुमंष्टि ८ अंगुलकी कही गयी है | रज्जु कदाचित्‌ 
वरीब है मिधसे खेत आदि मापे जाते है । इसका उल्लेख शुक्रनीतिखारमें 
नहीं मिलता । निवत्तनकी माप कौटिल्यके अनुसार १२० हाथ है, पर शुक्र 
नोतिसारमें प्राजापत्य निवर्चन तो १०० हायक्रा और मानव १२५ हायका 
बताया गया है। गोरुत गायके रांभनेकों कहते हैं ओर इस विश्वासपर क्लि 
एक कोसतक उंसका शब्द सुन पड़ता है, गोरतक्ा श्र्थ कोस हो गया है | 
४ कोंसका योजन तो प्रसिद्ध ही हे । शुकूनीतितारमें परिवर्तनक्की जो माप दी 
हुई है, उसकी चर्चा अर्थशात्रमें नहीं है | 
२-कालमान 

शुक्रनी तिवारमें कालमान नहीं दिया गया है, इस लिये अ्रयंशार्तनके 
अनुसार यहाँ दिया जाता हैं | कोटिल्यने कालके १७ भाग इस 
प्रकार किये हैं;--ठुट, लव, नि्मेप, काठ्ठा, कल्प, नालिका, मुहूर्स, पूर्व भांग 
( पूर्वाह्न ), दिवस, रात्रि, पक्ष, मास, अयन, संवत्सर और युग । 

पलक मारनेको निमेप कद्दते हैं| मितनी देर एक बार पलक मारनेमें 
लगती है, उतनीमें ४ ठुट होते हैं। इसलिये कालका सबसे छोटा साग 
ठु॒ट है। 


२ दुट स््ल १ लव 
२ लंब समय १ निरमेष 
यू निरमेष मल १ कापष्ठा 
३० काष्ठा सर १ कला 
४० कला जे १ नालिका 

२नालिका. हू १ मुहूर्त 
१५ मुहूर्त स्लः १ दिनरात 
१५ दिनरात ऋ्ू १ पत्त 

र पच्ष सन १ महाँना 

२ महा ने स्ल १ऋत 

३ ऋतु . स् १ अवन 
२ अश्रयन सम १ संवत्सर 


भू संवत्सर नल १ युग 


नर 
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सूर्य दिनका साख्यां भाग अ्रर्थात्‌ १ घड़ी कम कर देता है, इसलिये ६० 
दिनमें वा १ ऋतुर्मं १ दिन अधिक बना देता है। इसलिये वर्षमें ६ दिन 
ओर २॥ वर्ष १५ दिन बढ़ जाते हैं | इसी प्रकार चन्द्रमा भी प्रत्येक ऋतु 
में एक एक दिन कम करता चलता है, जिससे २॥ वर्षमें १५ दिन कम हो 
जाते हैं | इस प्रकार सौर ओर चान्द्र गणनाश्रोंके अनुसार ढाई वर्षम दोनो 
में एक मद्दीनेका अन्तर. पड़ जाता है। उस समय ढाई वर्षके ३० महँने 
बाद जो एक मद्दीना बढ़ जाता है, वहद्दी मलमास कहता है। 

आजकल घड़ी, पल, विपल आदिसे कालगणना पंचांगोंमं की जाती 
है। १५ मुहूत्त आजकी ६० घटिकाओशं वा घड़ियोंके वराबर हैं। २ घट्टियां 
१ नाड़िकाके वरावर हैं | आजकल जो घड़ी कहाती है, वह २४ मिनिों के 
बराबर द्वोती है | ४० कलाएं १२० पलके वरावर हैं अर्थात्‌ १ कला ३० पल 
वा आध घड़ीके वरावर है। श्र्थात्‌ 


१ निमेष मल १२ विपल 
६० विपल ह 
वा ;' १ पत्र 

१ काष्ठा 

६० पल िल १ घटिका 
२ घटिका घन १ नाड़िका 
रनाड़िका. उू १ मुहूर्त 


कील जा जा: 


३-तोल और मापका मान 


सोना तोलनेके लिये 
१० दाने उर्दके 


१ सुवर्ण मापक 
वा दा ( सोनेका माशा ) 
प्रत्ती 
१६ सुबर्ण मापक स्तर १ सुवर्ण वा कर्ष 
४ कर्ष स् १ पल 
चांदी तोलनेके लिये 
फ्र८ इवेत सरसों क्र् १ रूप्यमापक ( चांदी- 


का साशा ) 


/ 


परिशिष्ट (अर) 


ख्््छ 
स््ण 
न्प् 


१६ रुप्य मापक्त वा ) हर 


२० शैम्ब्य (मूलीके वी ज) 
१४ प्रकारके बांद सोना तोलनेमें लगते थे, उनके नाम हैं :--(१) 
अधंमापक, (२) मापक, (३) दो मापक, (४) चार मापक, (४) आठ मापक, 
(६) सुवर्ण, (७) दो सुवर्ण, (८) ४ सुबर्ण, (६) आठ खुबर्ण, (१०) दस 
सुर्ण, (११) बीस खुत्र्ण, (१२) ३० खुवर्ण, (१६) ४० सुबर्ण और (१४) 
सी सुबर्ण । 
इसी प्रकार चांदी तोलने के लिये भी १४ वांद थे :--(१) श्रर्ध मापक, 
(२) मापक, (३) दी मापक, (४) चार मापक, (५४) आठ मापक, (६) 
धरण, (७) दो धरण, (८) चार धरण, (९) आठ धरण, (१०) दस घरण, 
(११) २० घरण, (१२) ३० धरण, (१३) ४० धरण और (१४) सौ 
धरण | बॉट लोहे या मेकल देशके पत्थरके बनाये जाय॑ | 


४-रह्लादिकी तोलका मान 
( शुक्रनी तिसारके अनुसार ) 


२० दाने तीती ( अलती ) <« श्रत्ती 

३ रत्ती मोती की स् १ कृष्ण लों 
श्४ट८. न १ टंक रत्ोंका 
प्प्स्ती न्नद १ मभाशा 

१० मारे सन १ सुवर्य 


हीरा तोलनेके लिये 
२० चावल घ्स्स १ वज़धरणु 


५-अन्नादिकी तोलका परिमाणु 


१० धरणिक मसल १ पल 
१०० पल स्द १ तुला या आयमानी 
२० तुला नस्ल १ भार 


आयमानी तुलीके सिवा ३ प्रकारकी ठुला ओर हैं, यथा व्यावहारिकी, 
भाजनी और अन्तःपुरभाजनी | इनमें आयमानीसे व्यवहारिकी ५ पल कम, 


न्रैए 


रे४ हिन्दू राज्वशात्र 


भाजनी इससे ५ पल कम और अन्तःपुरमाजनी इससे ५ पल कम होतो है 
अर्थात्‌ व्यावद्यरिकी ९१५ पलकी, भाजनी ९० पलकी और अन्तःपुरभाजनी 
८५ पलकी द्ोती है | व्यावहारिकी क्रवविक्रय व्यावद्दारमें, भाजनी नौकर- 
चाकरोंकों वॉटनेमें तथा अन्तःपुरमाजनी रानियों ओर कुमारोंक़ो द्रव्य देनेमें 
काम आती है। । 


२०० पल उर्द-- १ आयमान द्रोण वा राजकीय आयका द्रोण 
श्यछ[ ? ? --१ व्यावह्यरिक द्रोण वा क्रव विक्रयका द्रोण 

१७५ ? »? --१ भाजनीव द्रोण वा रत्वोंक्रो द्रव्यादि देनेका द्रोण 
१६२] ? ?? --१ अन्त:पुर माजनीय द्रोण (रनिवासमें चलने- 


वाला द्वोण) 
१६ द्रोण +- १ खारी 
२० द्रोणय वा १] खारी -- १ कुम्म 
१० कुम्म .. 5३ वृह 


गुतकाल सन्‌ ४झू८ ईंस्वीमें 
४ प्रत्थ १ आदढठक 
४ आदक -- १ द्रोण 
८द्गरोण १ कुल्व 
जितनी भूमिमें एक कुल्व अन्न वोया जाता था, वह कुल्यवाब और 
जितनी में एक द्रोय वोया जाता था, वह द्रोणवाय कहाता था। छुल्बको 
आज भी कहीं कहीं 'कुरा! कहते हैँ। पूर्व बंगालमें और पंजावकी चम्बा 
रियासत द्रोण माप प्रचलित है | 
६-तरल पदार्थों की मापक्रा मान 
८४ कुड॒व +5१ वारक घी तोलनेका 
६४ ” -“-१ ? तेल तोलनेका 
२१ 2 +“€ घृत घठिका 
१६ ? +-ह१ तेल घठिका 
झुक्रनीतिसारक अनुसार ) 
१० गुंजा 5-१ साप 


#/** 


बी 
ल्‍्पैण 
7 


परिशि (अं) 


१० भाष कर कक्ष 
१० कप क्तोे पदार्थ 
१० पदार्थ न्‍त* प्र्स्थ 
थू प्रस्य करे आदक 


चांदीके 
र्‌ अआप्टमाग पणुच्ल श्पा दर पण 
२ पादपण घ॑पण 
पा 


रांगा या छेजन अथथेगों धा्णणाए होता था | 


२ अष्ट भाग मापक तू है की कयी 
» काकणी द मापक 
२ पाद मापक >> १ अर्थ मापक 


२श्र्ष मापक च्ल्रै मापक 


तक 
पाराशिष्ट (आ) 
#रज्न और उनकी परीक्षा 

खुकरनीतियारके अनुसार वच्र ( हीरा ) मोती, मँगा, इन्द्रनील, वैहूर््य, 
उजराज, पाची (पत्ना ) और माणिक््य (लाल) ये नौ महारक ह। 
किस देवताको कॉनसा रत्न प्रिय है यह इस प्रकार बतावा गया है;।--लाल 
रज्ञका इन्द्रगाप सहश कान्तिवाला माणिक्य सूयंको प्रिय है। लाल, पीला 
श्वेत ओर इयाम कान्तवाला मोती चन्द्रमाको प्यारा हं | पीलापन लिये 
हुए लाल मूंगा मद्धलको प्रिव है। मोर वा नौलकरुठके पंखके समान पाची 
घुघका, सॉनेका कलकवाला पुखराज दइदस्पतिको और तारोंकि उमान कान्ति- 
वाला वत्र शुक्रो, तथा जलवाले मेघकौसा कान्तिवाला काला इन्द्रनील 
शनिश्चरका, कुछ पीला लाल कान्तियाला योमेद राहुको तथा विल्लीके नेत्रों 
के समान कान्तिवाला और लकीरोंते रहित वैडर्य वा लहसुनिया केतुको 
प्यारा है। रक्षोमें वजन श्रेघतर और गोमेद तथा मँगा नीच बताये गये हैं । 
मारिक्‍्य, पाची ओर मोती श्रेष्ठ है तथा इन्द्रनील, पुखराज ओर वैट्नय 
मध्यम है | सपंमणि रल्षोंम श्रेष्ठ है, पर दुलम है। जिस रत़्के गर्भमे जाल 
न हो, जो उत्तम वर्ण हो, जिसमें रेखा और विन्दु न हों, कोण अच्छे हों 
ओर जितकी कान्ति भी अच्छी दो और चौनीकी आइतिका वा कमलदल 
ठुल्य हो, चिक्रमा तथा गोल हो, ऐसा हां रत श्रेष्ठ कह गया है | 

कोटिल्यने रल्नोंका विस्तृत वर्णन किया है, और प्रत्येक रक्तके भेद, 
उतत्तिस्थान तथा गुणदोप बताये है | पहले मोतीके विपयर्म लिखा है कि 
उसकी उतलत्तिका सम्बन्ध सीप, शद्भु और प्रकी्णकसे है | प्रकीर्णकका अर्थ विविध 
वा विस्तृत है | ठांप, हाथी आदिके मस्तकोंसे जो मोती प्राप्त होते हैं, उन्हें ही 
प्रकोशुकर्म समझना चाहिये। देशमेदसे मोर्ताके दस भेद ये हैं;--( १ ) 
ताम्रपशिक जो पाण्व्य देशकी ताम्रपर्णा नर्दीक्के समुद्रसंगमर्मे उत्पन्न होता 
हैं; ( २) पाणब्यक्रवाटक, जो मलयकोंदि नामक पवंतयर उततन्न होता है; 
( ३ ) पाशिक्य, जो पायलिपुत्रक्री पाशिका नर्दासे निकलता है; (४) 
कौलेय जो सिंहलद्वीपक्नी कूला नामकी नर्दसे निकलता है; (५ ) चौणेंब, 


अछुक्रनीतिसार अ० ४ ओर ध्र्थशासत्र अधिकरण २ अध्याय ११ के अनुसार] 
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जो केरलके मुदचि नामक नगरके तमीप चूण्ी नदीसे निकलता है, (६ ) 
मादेन्द्र, जो महेन्द्र पवतके पास समुद्रसे निकलता है (७ ) कादमिक, लो 
ईरानकी कदमा नदोसे उपजता है; (८) सीतसीप, जो वर्बर देशकी सौत- 
सी नर्दासि उत्तन्न होता है; ( ९ ) हादीय, जो बर्बर देशके पाठ्के समृद्रसे 
लगी हुईं औधंट नामक भोलसे निकलता हैं और (१० ) हेमवत, जो 
दिमालय पहाड़पर दोता है। 

मोटा, योल और भट छुढक जानेवाला, श्वेत, भारी, चिकना तथा 
ठीक स्थानपर विधा मोती उत्तम होता है। मद्रके आकारवाला विखंटा वा 
ग्ीटी इलायर्चाके वा कछुएके आकारवाला, श्रर्धचन्धक ( आधे चन्द्रमाफे 
समान), ऊपर मोटे छिलकेवाला, छुड़ा वा कटा हुश्रा, खरखरा, दागवाला, 
कमण्डलके आकारवाला, बन्द्रके वा नीले रंगबाला तथा चेढंगा विंधा हुश्रा 
ये १३ प्रकारके भोती दूषित समझे जाते हैं | 

मणियोंक्रे तीन भेद उद्गमस्थानमेदसे कद्दे गये ईं:--(१) कीट, 
मलय समुद्रके पास कोटि नामक स्थानमें पैदा होता है, (२) मौलेयक, मलय 
देशकी कर्णीवन नामक पव॑तमालापर उत्न्न होनेवाला, (३) पारसमुद्रक, 
समुद्रपार सिंहल आदि द्वीपोर्मे उपननेवाला | इनके सिवा माशथिक्ष्य, वैहूयं, 
इन्द्रनगील और स्फटिककी मिनती भी मणिय्म होती है | 

मार्णिक्य पांच प्रकारका होता है :--(१) सौगन्धिक जो इसी नामके 
सन्ध्याकों खिलनेवाले कमलके समान रंगवाला, नीलापन लिये हुआ लाल 
होता है, (२) पतद्चराग, जिसका रंग पद्मके समान होता है, (३) श्रमवचराग, 
केसरके रंगके समान रंगवाला, (४) पारिजातपुषक, पारिजातके फूलके 
समान रह्वाला और (५) बालसूर्यक जो उदय दोते हुए दूर्यक्रे समान 
अरुण रज्जका होता है ) 

मणियोमें दूसरी जाति वैदर्यकी है। यह श्राठ प्रकारका होता है, (१) 
उत्पलवर्ण, लाल कमलके रद्ध सहश, (२) शिरीपपुष्पक, सिरीत फूलके 
रज़के समान, (३) उदकवर्ण, जलके रज्ध जैसा, (४) वंशराग, बांसके पत्तेक 
रखवाला, (५) शुकपन्रपर्ण, तोतेके पर जैसे हरे रक्षका, (६) पुष्पराग, इल्दी 
केसे पीले रख़वाला, (७) गोमूत्रंक, गोमूत्रके रक्षक्के समान आर (८) गामेदक, 
गोरोचनके सहश रह्धवाला । 

मणियोंकी तीसरी जातिमें इन्द्रनील शठ प्रकारका होता ई :--(१) 


घर 


' इईथ हिन्द राज्यशा् 


नीलांवलीय बिंतंको सफेद रह्न हो और नीली घारियां हों, (२) इन्द्रनौल 
मौरके पेंचकी तंरह नीले रक्नवाल ला, (२) कलापपुष्यक, सदरके फूलक समान 
रइ्ंवाला, (४) मदहानील, गंहरे काले रइझका, (५) जामवान, जामुनंक्े र 
से रज्ञवाला, (६) जीमृतप्रभ, मेघलदश वुका, (७) नन्‍्दक भीतरसे तफेद 
पर बाहरसे नीला और (८) त्वन्मथ्य, जिससे जल प्रवाहके समान किरनें 
बहती हों | * हे" 

मणियोंक्री चौथी जाति स्फटिकके चार भेद हैं :--(१) शुद्ध स्फठिक 
श्रत्यन्त शुक्र बण का; (२) मूलाटवर्ण, मक्खन निकाले हुए मट्ेके उमान 
रक़्वाला, (३) शीतद्॒प्ठि वा चन्द्रंकान्त, चन्द्रमाकी किरनोंसे पिघलनेवाला 
ओर (४) वसकान्त (:००४ंएए), उयको किरनोंसे पिघलनेवाला | 

मणि छुक्ोनिया, चोकोनिया, योल, गहरे रक़का, बहुत चमकीला, 
निर्मेल, चिकना, भारी, दौप्तिवाला, -बीचमें ही चंचल प्रमाववाला, तया जो 
अपनी प्रभासे पासकी वस्ठुकों प्रकाशित करे और जिसकी वनावट भूषण 
आदिमें लगाने योग्य हो, ये ११ गुण मणियोंके हैं। जो हल्के रज्च, हल्की. 
कान्तिवाला, खरखरा, जिठके ऊपर छोटे छोटे दाने निकले हों, नियमें छोटे 
छोटे छेद हों, जो कटा हो, जिसमें वेढंगा छेद हो और जो तरह तरहकी 
रेखाश्रोंसे युक्त- सात प्रकारके दोष कह्दे गये हैं। 





मखियोंके ये १८ आवान्तर सेद हैंः--(१) विमलक,- (सफेद और हरे 
रंगोसे युक्त), (२) सस्यक, (नीला), (३२)- अंजनमूलक - नीले काले-रंग 
मिल्ले हुए ); (४) पित्तक ( गायके पित्तेके रंगवाला ), (२) छकमक, (8फेद) . 
(६) लोहिताक्ष (ब्ीचमें काला और किनारोॉपर लाल); (७) सुगाश्रमक 
(सफेद और काला रंग्र मिले) (८) ज्योत्तीरवक ( सफेद और लाल. रंग 
मिले); (९) मेंलेयक (शिंगरफ़के समान रंगवाला) (१०) आहिच्छन्रक 
(फीके रंगवाला); (११) कप (खुरदरा जिसके ऊपर छोटी छोटी- बदली उरग 
हों;) (१२) प्रतिकूर्प (दागी, जिसपर धब्बे हों;) (१३) सुगन्धि -कूप (मूँगके 
रंगवाला); (१४) क्लीरपरक (दूघके रंगवाला) (१५) शुक्ति-चू् (जितम 
कई रंग मिले हों); (१६) शिला ग्रवालक, (मूँगेके समान -र॑ंगवाला); (१७) 
पुलक (व्रीचमें काला) और (१८) शुक्तदलक (बीचमें. उफेद) | 


इनके अतिरिक्त सव काच मणि बताये गये हैं| उस समय न तो कलचर 


परिशिष्ट (आ) ् 


रे 


है 
किये हुए मोती थे श्रोर न सिन्यिटिक मणि, इसलिये इनके विपयर्म कुछ नहीं 
कहा गया.| ) 

बच्र वा दरेके ६ भेद ये हं:--(१) उनाराशक (वरारमें निकलनेवाला) 
(रो) मध्यमराष्ट्कर ( महाकोशलमें निकलनेवाला ) (३) कासोरराष्ट्रक 

कासीरमें निंकलनेवाला), (४) श्ीकटनक (श्रीकटन परव॑तले निकलनेधाला); 

(४) मणिमन्तक नाम उत्तरी परव॑तसे निकलनेवाला और (६) इन्द्रवानक, 
(कलिंग देशमें निकलनेवाला)। खानों ओर जल प्रवाइक्ते श्रतिरिक्त ऊद्दां 
कहीं हीरे मिलते है, उन्हें प्रकाशक वा विविधर्मं समझना चादिये। 

हीरे कई रंगोंक्े होते हैं; जैसे (१) मार्जाराज्षुक (व्रिज्लीकी आंजके 
समान) (२) शिरीपपुप्पक (ठिरीठ फूलके समान); (३) गोमूत्रक (गो 
मृत्रके रंगका), (४) गोमेदक (गोरोचोनके समान); (५) शुद्ध स्ृटिक 
(शुक्र वर्ण स्फटिकक्के समान); (६) मूलाटी पुप्पक्र वर्ण (मूलाटीके फूलके 
समान) | इनके अतिरिक्त मणियोंके जो वर्ण बताये गये हैं, उनमें किसी 
वर्णुका दीरा हो सकता है। मोटा, चिकना, भारी, चोद सहनेवाला, बराबर 
कोनोंवाला, पानीसे भरे पीतल आदिके वत्तनर्में डालकर दिलाये जानेपर 
उसमें लकौर कर देनेबाला, तकवेकी तरह घूमनेवाला और चमकीला दौरा 
प्रश्त होता है। नष्टकोण अर्थात्‌ शिखररद्दित, भ्श्नि वा तीक्ष्ण कोनेसे 
रहित तथा एक ओरको अधिक कोनवाला दरा दूषित वा अ्रप्रशसत होता है 
प्रवाल वा मूँगा दो तरहका दोता है। एक श्रालकन्दक, अ्लकन्द नामक 
स्लेच्छ देशमें समुद्रके किनारे उत्तन्न होता है ओर दूसरा चैेशिक यूनान 
देशके विव्र्ण नामक समुद्र भागसे निकलता है। मृंगेका रंग लाल पश्मके 
समान होता है | यह न तो कीड़े खाया होना चादिये और न बीचमें मोटा 
या उठा हुआ | 

अर्थशास्त्र पुखराज और पाचीको महत्व नहीं दिया गया | पुझराज 
पुष्राग रुपसे वैद्टर्यकी श्रेणीमें चला गया है और पाची तथा गादत्मतकी 
चर्चा ही नहीं हुई है। शात नहीं कि इसे काचमण्यि समझकर छोड़ दिया 
वा कुछ और कारण है। शुक्रनीतिप्तारमें स्फटिक मणियोंक्रा उल्लेख नहीं 
है | शुक्नीतिसारमें इतना श्रीर लिखा है कि मूँगे श्र मोतीकों छोड़ 
रक्त पुराने वा बूड़े नहीं होते । इन्हें छोड़ और सब रलोंगर लोहे या पत्थरकों 
लक्कौर नहीं होती यह रकेके प्रखियका मत ६। उसमें मोतीके उद्गम 


३२४० हिन्दू राज्यशात्र 


स्थानेमिं मछुली, छाप, शंख, सुअर, वांस, मेघ ओर सोपका उल्लेख किया 
गया है। सिंहल छपवाले कृत्रिम मोती मी बनाते हैं, इसलिये गर्म, . नमकीन 
और तेलयुक्त जलमें रातभर मोदीकों डाल रखे और सवेरे घानमें उसे 
मले | यदि मोतीका रंग मैला न.हो, तो उसे अ्ृत्रिम मोती मानना 
चाहिये | सीपसे निकलनेवाले मोतीकी कान्ति श्रेष्ठ होती है। गोमेदकको छोड़ 
वब रवोंका मोल तोलके अनुसार होता है | 





परिशिष्ट (इ) 
सिकनदरक आक्रमणके समयके कई राजाओं 


ह ओर राज्योंका परिचय 

मसग वा मस्सग शब्द सस्झतक माशक शब्दका अपभश्रंश झान पढ़ता 
है| यूनानियों और मकदूनियोंने इसे मशक, मजग श्रीर मठोग लिखा है। 
स्ट्रेबोने इसे मस्ठकनोस राज्यकी राजधानी बताया है। वाबरनामेमें लिसा 
है कि पंजकोर नर्दीके पश्चिम स्वात वा सेवद नदीके तथ्पर माशानगर 
नामका शहर था। कोर्ट साइबने यूसुफ़़ई देशक्रा जो बहुतसा बर्शन 
छंग्रह किया है, उससे जाना जाता है कि बराजोरते २४ मौलपर मस्खाइन 
अर मासानगर नामेंसे एक उजड़े नगरक्ना पता लगता है। पाशणिनौय 
व्याकरणमें माश्कावती नाम आया है। पाणिनि गान्धारबासरों थे और 
अस्सक्न राज्य गान्धारके अन्तर्गत था | इससे कहा जाता है कि माश्काबतो 
ही मठग द्वो गया है। 

पौरसका एंस्कृत नाम पौदप वा पौरव या | वद पंजावका प्रयलतम राजा 
था। इसने डटकर विकन्दरसे मोर्चा लिया था शरीर पिकन्दरने जब हराकर 
इससे पूछा क्रि त॒म्दारे साथ केया व्यवह्यार किया जाय, तो इसने निर्माक्रतासे 
उत्तर दिया कि जेसा राजा राजाके साथ करते हैं। इससे प्रउ्न्न दो सिकन्दरने 
इसका राज्य और बढ़ा दिया | कद्दा जाता है कि टिन्दू राज्य और राजा 
आपसका वैर विरोध त्यागकर यदि पोरसके नेतृत्वमें सिकनन्‍्दरसे लड़ते तो 
यह उन्हें न हरा सकता | सिकन्दरक्के मरने वाद पोरतने टिन्धपर भी अधि- 
कार जमा लिया था | 
. अग्रमसको किसी किसीने जाति कहा है, पर मेंक्रिंडेलने उत्ते लन्द्रमस् 
मगधाधिए बताया है। यायिआाइ वा प्राच्य देशके राजाक्ला नाम अग्रमस 
वो मूल अन्यमें द्वी थ्राया है। परन्तु जन्द्रमत चद्धगुप्त नहीं है। बह 
श्न्तिम नन्‍्दवंशी हे और नन्द्रस बताया गया है | उम्मवतः वह मद्मापप्रनन्द 
होगा जिसका नाश चन्द्रगुप्तने क्रिया था। इसे पनानन्द वा हिरएयगुप्त 
भी कहते हैं| 


शे४र्‌ हिन्दू राज्यशात्र - 


सिवि राज्य मेलम और हएिन्धु नदके वीचमें था। सम्भव है महा 
भारतका नरपंगव शेव्य यहींका राजा हो अथवा शिविक्ेे लोग ही पतज्नलिक्रे 
शेव्य हों | ह222 ०इ लग 4० 

समलली वा मल्लोई जाति कौटिल्यक्नी मल्ल जाति थी | यह कहना कठिन 
है कि पूर्वी अर्थात्‌ कुशीनगर और पावाक्रे मल्लोंसे इतका कोई सम्बन्ध था 
वा नहीं | पंजाबक्नी यह मल्ल जाति किसके मतसे मुखतानमें और किछीक्े 
मतंसे हृड्डेप्पामें- रहती थी | - * 
। » 'सन्रकाइ जातिको लासेनने सम्बष्टाई बताया है और एरियनने : सम्ब- 
'प्ठाईको अवस्तनोई लिखा-है | मेक्रिंडेलका मत है.कि मद्ाभारतादि -अंग्रेमि . 
जिस अम्बष्ट जातिका वर्णन है, वह यह सम्बष्टाई ही हे। यहां गणतंत्र 
राज्य था; कोई राजां न था । यह राज्य असिकनी वा चेनाव नदीके निचले 
भागपर-था | * 

अगलासियन जाति कदाचित्‌ . अग्रश्नेणी हे |: यह -केलम और 
चेनाव नदियोंके वीचके मृूमागपर बसी थी | ह 

अस्सकनोई- प्राचीन समयक्री अश्वकः जाति बतायी जाती है। इसे 
आजकलकी चित्रालक्री अस्पिन ओर गिलगिठकी अशकुन. जाति समझना 
चाहिये | कस - 

गंगारिदाई देश निचले वंगालका भूमाग बताया जाता है और 
यहाँक्रे.लोग करलिंग जातीय समझे जाते हैं। इसकी राजधानी पायंलिस वा 
वर्दवान थी] यह देश बंगाल ही है ओर सम्मवतः कलिंगसे लगे रहनेके 
कारण कलिंग जातीय देश कहा गया है। : 

प्राप्तिआई प्राच्य शब्दका ही यवन रूप हैे। यबन लेखकोने इसे मगघ 
अझथम लिखा है| इसकी राजवानी पालिबोथरा लिखी है जो पाटलिपुत्रका 
रूपान्तर है | पु * 

आन्दराइ आन्ध्र हे । 

मोदुवाई, मोलिन्दाई और उचेराई ये तीनो अनार्य जातियां जान.पड़ती 
हैं| मोदुबाई ऐतरेय ब्राह्णकी मौतिवा जाति है। मोलिन्दाई मालदा ज्ञाति 
है जिसका पुराणुमें वर्णन है। उवेराइ -मध्यदेश में आखामतक फेले हुए भर 
लोग बताये जाते हैं। ॒ । 

कलिंग और पाण्ड्यक्रा परिचय अनावश्यक है | ये दक्षिणुके देश 


रु | $ 
दशभातक्तक सत्र 
अथरववेदके १२ वें काए्डके प्रयिवीयक्तके इन पांच मंत्रोोक्ी ओर इस 
प्न्थके पाठकोंका ध्यान आकर्षित किया जाता है :-- 
त्जातास्वयि चरन्ति मत्वस्त्विं विमरपि द्विपदस्त्व॑ चत॒ुप्पदः ॥ 
तवेमे पृथिवि पद्चमानवा येम्यो ज्योतिरमृत्तं मत्येभ्य उद्यन्तयूयों रश्मिभिरा- 
तनोति ॥१५॥ 
हे वृथिवि वा मातृभूमि, जो हम लोग तुझसे उतन्न हो तेरे दी आधार 
से अपने सब काम करते हैं, जो तू सम्पूर्ण पशुपक्षियों, मनुष्यों और अन्य 
प्राणियोंको श्राधार देकर पालती पोसती है, हमारे जिस जीवनके लिये यह 
देदीप्यमान सूर्य अपनी अम्गृूतमय क्रिरणोंको चारो ओर फेलाता रहता है, 
वे हम पांच प्रकारके मनुष्य तेरी सेवा करनेको इच्छा रखते हैं | 
श्रहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूृम्याम्‌ ॥ 
अभीपाइस्मि विश्वापाडाशामाशां विपासहि: ॥५४॥ 
मैं अपनी मातृभूमिके लिये तथा उसके दुध्खनिवारणके लिये सब 
प्रकारके कष्ट सहनेको तैयार हूँ । वे कष्ट जित ओरसे आये और चाहे जिस 
समय हों, मुझे! चिन्ता नहीं है | 
ये आमा यदरण्यः या; सभा अधिमृम्याम्‌ || 
ये संग्रामा: समितयस्तेपु चार वदेमि ते ॥५६॥ 
देशमें जहां जहां ग्राम, वन, समा, संग्राम, समितियां हों, वहां वहां हे 
मातृभूमि, हम तेरी प्रशंता करें | 
यूद्‌ वदामि मधुमत्‌ तद्‌ वदामि यदीक्षे तद्‌ वनन्ति मा ॥ 
त्विपीमानस्मि जूतिमानवान्यान्‌ इन्मि दोहतः ॥४८॥ 
अपने देश वा मातृभूमिके सम्बन्धमें जो कहता हूँ, वह उसका हितकर 
है, जो देखता हूँ, वह उसकी सहायताके लिये है। प्रकाशमान, तेजस्वी और 
बुद्धिमान्‌ होकर में मातृभूमिका दोहन करनेवाले शन्रुश्नोंका नाश करता हूँ। 
भूमे मातनिधेदि मा भद्रवा सुप्रतिश्तिम | 
संचिदाना दिवा कवे श्रियां मा घेहि भृम्याम्‌ ॥६३॥ 
है मातृभूमि, मुझे बुद्धिमानू कर ओर तेरे विपयमें प्रतिदिन चिन्ता 
करनेवाले, सूक्ष्म विचारवाले तथा दूरदर्शी मनुष्योक्रो और मुझे अपनो 
भूमिगत सम्पत्ति प्राप्त करा देनेवाली हो | 
३3» तत्सत्‌ 


ध 


शुद्धिपत्र [4.5 
दर 
अनेक स्थानोंगें ४? के बदले 'ढ? श्रीर द्व के बदले दवा अथवा 
द्ू! के बदले दवा छुप गया हैं। इसो प्रकार २४०-४१ 
पृतना? के बदले प्रत्ना' छुपा है। पाठक कृपा कर ये भूले आप सुधार 


कर पढ़े | 
पर्प्ठ पंक्ति श्रशुद्ध शुद्ध 
है श्ध्‌ इसासे श्सासे 
श्र ६4 वशिष्ठि चशिप्ठ 
श्र््र श्ष्द वशिप्ट बशिप्ठ 
२९ श्र अद्दावय अद्वावय 
३२ २२ पारिधाजक परिताजकऋ 
६० १० शसनकी धासनकों 
७४ १७ शुक्रचर्यने शुक्राचार्यने 
प्र धर द्र्व्य्का द्रव्यक) 
पर | उत्तरदायिखका उत्तरदायित्व का 
९१ अबधिके श्रवधिके 
९३ या 
१०१ बी बाद 
११३ श्री शरीर 
१२३ विजिगापुवाजपकी.. विजिर्मापु बा जयकी 
१४३ झूतयुग झृतयुग 
श्र कृत्‌युगका ऋतसुगका 
१४९ १४ प्रत्युत्त्‌ प्रत्युत 
१५१ १० ह] 3१ 
६१ शीर्षक इन्द्रजय इन्द्रियन्य 
९२ कर बब्जियों बज्जियों 
दर श्प्र इन्द्रिजय इन्द्रियनय 
९० १० इृतप्रय इतप्रम 


४४ 


हिन्दू राज्य शा 


उदासीन 
विक्रामा दित्वको 
राज्षांस 

चोर 

दायकम््‌ 


ह श्रीक्षष्णुक ष्ण्को 


वसाढ़ 
युद्धिष्ठिर 
तैत्तिराय 
युद्धिष्दिर 
अत्युत्‌ 
विरूद्ध 
विष्टिदाता 
कोटिल्य 
काकरों 
जाय 
९प्रशप्पा- 
चुंगी 
ज्जायं 

। 
पष्ठाड़ 
पुष्पमित्र 
पत्तिय 
आकरमें 
नाम 
स्ट्क्ल 
ये 
मेजकर 
उपर 
शोर 


उदारीन न 
विक्रमादित्वको 
राक्ष्सांश 
आर 
दापकम्‌ 
श्रीकृष्णको 
बसाढ़ 
युधिष्ठिर 
तैत्तिरीय 
युधिष्ठिर 
प्रत्युत 
विरुद्ध 
विध्टिदाता 
कोडिल्य 
करोंका 
जाय॑ 
(070 00४ 
चोरी 
जाय॑ 

4 
पड़ 
युध्यमित्र 
पत्तिय 
आकारमें 
काम 
स्ट्क्ना 


ऊपर 
ओर 


5 
फ् 
नर 0 


३ 
है| 


९ 
न्क् छठ 


न शी 0] | 


७. १४ 
7 ल्‍# ७ 
र्ए $5 


र्छ 
रत 
मर 


शत 
ल्‍्प्जै 
ल्शो 


न 
ल्‍्ध न जे 


ल्‍री ७ री 
न० ०३65 +#ऋे ० «& 3 «< 


श्र 
न्<्‌ 


शुद्धि-पत्र 


शागरिद 
दोनो 
पालड 
परिवाश्रोंसे 
ओर 
ऊंचाई 

95 
वेश्यार 
सम्मतिर्म 
ले लिया जाय 
अधिका रियोपर 


] 
वी 
छा 


कक 


शामिद 
दोनो 
पोलेंड 
परिखा शर्त 


झधिक्रारियोपर था | 


२४ 


नर 


ण्<्‌ श्प 
पे स्री ल्‍क्ष 


पड 
भर 
भ्द 
प्र 
घ््प 


० 


बट 
र्ल्ल्र 
हि 


स्स ग६॑ त 0 हि म्र्‌ 
५८ हम 


ल्‍्प् 


न 68 ॥<€ 0 ७ बीत 


नै0 ७ ही ७० 


न «७ 
री हट ० 


७0 ७ ७ 


८ “९ 


पादटीकाका शुद्धिपतन्र 


अशुद्ध 
अन्तर्राष्ट्रीय 

घर्मा 

अनीख्रे 

झ््म 
कुब्लिचयणुकात्मज; 
लाभपालनोगावयाः 


इयुकयथाजन ...९६ 


प्रथिव्या: पालने लामे 
विद्याक्रिया 
पूर्‌ 


शात्रजुद्धवा 
नित्यो 


स्ववच्ञो 
पशूनामाधि 
राजन 

रु 
रत ६ 
चन्द्रतविच शवाश्रारि 
मात्त्वन्यावामिमूता 


अन्चरराष्ट्रीय 

घर्मोड 

अनी श्वरो 

ट््मं 
कुव्लिश्व॒ण॒कात्मनः 
लामपालनोपाबवः 
उदुचूवायाजन ...॥२९६ 
प्रथिव्या लामे पालने 

विधिक्रिया 

5११ 

हां, श्वें अव्यायम्म कहा है। 
शात्रबुद्ध वा 

नित्विं 

च्च 

प्रजा 

मह॒द्धृतं 
विध्नाविश्चराश्व व 
दव्याउुरी 

निहंत्व 

विचारणा 

चासुछूत्‌ 

स्वववशशे 

पशूनामधि 

राजान॑ 

चार: 
चब्द्रविचेशबोश्रापि 
मात्त्यन्यावामिमृता: 


० 
छ्र्‌ 
१०६4 
७६ 


नरक 
है 
पे 


कात्की 
ल्‍्ण 
*_र॑ ७ ७० प्यू, ,.छ ० नए त ० 


पंक्ति 


न्ध्प 


नस ४0 #65 ७ ०< 


न 90 #5 


न ७ ी ७ अध 2 5 


नाक 


जज 
<्ड 
लक 


हि है| 


पादटीकाका शुद्धिपत्र कक 


अशुद्ध शुद्ध 
राक्षामुपाज्यावा: राक्षाम॒पाध्याया: 
यत्तन्या भिवान॑ यत्तन्माना भिषान 
प्रसादि न प्रसादे 


विद्यापदेशेन ...बृत्ति:.. बिद्योपदेशन...ठ्रसिम्‌ 
स्वप्नतोल्यमद्तमुद्धतव . स्वम्नलील्य मन त पृद्धतव पत्वम 


पत्वमनथमसंयुक्त नर्थसंयोग॑ थे ॥॥॥| ब्रभर्म 
संयुक्तमनर्थंयुक्त 

आपत्तकाले आपत्काले 

राष्ट्जाताना राष््रणातानां 

स्वाभिनं स्वामिन 

बना वा 

अपाधपसार आपायप्रसारी 

ब्चिज्व॑लति बहिज्व॑लति 


तदप्वेक्रेन दुष्करम्‌ 
सहायेन किन्तु 


तदप्पेक्रेन दुस्तरम्‌ 
सहायेन किन्तु 


स्नातकान्‌ स्नातकान 
वाजत॑ बजितं 
द्रष्व्यास्ति द्रष्टब्यास्त 
सिन्वयेन्नित्य चबिम्तने न्नित्यं 
प्ध्यमानस्तु बध्यमानस्तु 
कन्‍्त्वस्थामंत्रणामाम॑त्रणीयों यन्त्यस्यामं तणा मार्म नदी 
सप्रीर्ची श्रवाय सआचीशु वाय 
ससमितेश्च मितेश्च 
राजा ...॥४१॥ राज्षा,,.।२४१॥ 
॥४९॥ ॥४९॥ अ० है 
झूठ 


अमुमायुप्मायणममुष्या: अमुमायुप्यायणमस्ध्या: 
प्रत्यन्नगन्यादित्यय प्रत्यक्षमयादिन्यथ 
अपरूदध; श्रपमद घ: 


१०५ 


#१०७ 


श्ग्द 


११० 


र११ 


११३ 
२६४ 
११६ 
६६९ 


श्र्३ 
श्र 


न 
44 


45 


नि 
८, #॥ी 


ढ्रत 


न सछ 0 ०€( >आी ,त ता 
न 


ब््् ८प 
क्र 


न्क्् (5 है है| 
ल्‍र७ 


6 


ख्ए0 कद ७ ही ४७ ह७० 0 86 


हन्दू राज्यशात्र 


तत््वपि 

प्रतियीय: ...पौसांवनों 
चुतत्रतावित्त: 
भैपज्वेन |.... ... . . 


गीवादव 

प्रतिष्ठा म्बात्मन्‌ 
परामेष्ट्य 
आन्तादापाराद्धांत्‌ 
भोज्य 

श्नद्धवा 


चुम्तेनामिपिश्ाम्बम्ने 


शुद्ध 

तचथि 

प्रातिपीय: ,... ...पौसावनो 
घृतत्रतावावित्त: 

सैपज्येन तेजसे ब्रह्मवच्च॑सा 
याभिषिश्चामि सरतस्वत्वे 
भैपज्येन 

ग्रीवाश्च 

प्रतितिष्ठ म्वात्मन्‌ 
पारमेष्य्य॑ 

आन्तादापराद्धतू - 

श्रद्धवा 

युम्नेना मिपिश्चाम्यस्ने भ्रांजला- 


अआंजसायूयत्व वर्चसेन्द्रस्य- दूर्यस्व व्चसेन्द्रस्वेन्द्रियेण 


न्द्रियिया 
रेब्यगति विद्य॒न्यादि 


चक्रिरे 


आखवेददुपचितान्‌ 
चोरों 


रेध्यति विद्युन्नाहि 

स 

(२४॥॥ 

उद्योगपव आ० १४९ लछो० २५ 
व्यवतिष्ठते 

राजानमिच्छुति 

प्रचक्तिरे | 

मान्वातरिति 

स्त्वत्व 


त्यां 


सन्दुष्ट: पुष्ट 
अल्पेनापि 
शआ्रतावेदुपचितान 


चोरी 


१४३ 


पंक्ति 


3 «5१ आ उा “नल 2: 32७० का ल्‍ण्+० छ कक 6 0 *< ० & न 0 बन ०७ छे ७ थी न्<्‌ 0 की ल्<्‌ 


+. 


पॉदिलांकाका शुद्धपत्र 


अशुद्ध 


स्पप्ट्र्म भ्याठगस्कृत 
प्रथम 

घर्मायी 

सवंदा 
पुराष्ितमुदित्त 
कर्मसुकृते .... . 
प्रोक्षमाध्व: 
तन्निष्फत्न॑ 

कत्तु' राश: प्रतिनिध: 
व्यूह्वाभ्यासशालिनां 
भागसदा 

भूपिष्ठा: 


तानेनेकशः 
श्रवात्तार्थ 
मंत्र 
इश्चिताकारो 
ह्न्द्रस्य 
श््र्० २० 
महामनः 
पीराः 


दरडनीत्वा 
कृत युग 
कृतयुगे 
नाधमे। 
योगत्तेमः 
भवन्त्युत 


रुप ३ 
शुद्ध 
खछछ न 
स्पप्टमम्यासागर्व 
प्रथम श्र: 
घर्मार्था 
दंशः 


डा 


परोहितमुदितादित 
कमदु छत... .. 
परोक्षममार्ल: 
तन्निष्पालं 

राह: प्रतिनिधि: 
व्यूडाम्यतनशालिनां 
भागलतः 

भूविष्ठा: 

खिल १ ऋण १३ 
तानककरश:; 
श्रवात्तार्य 

मंत्र: 
इद्चितमाकारों 
ह्न्द्वत्य दि 

श्र० २२ 
महामना: 

पोरा 

शा० ध्ा० ४७ 
दरटनीत्यां 


योगलेमा: 
भवन्तयावि 


ल्‍श्त 
4 
ल्‍्पै 


ध्घ 
ण्य 


नाथ 


नि +र 


न्‍प ल्‍#शी शा «6! ल्‍र ०0 ,ससछ >५६ 
क , ० 0 न 6० ८ < ०७ तो 


न्फछ «0 
| 


;८ 45 


न्प्प +छ » ४ 


छ नए ४3 ,त0 कक 0 ह ०< 
॥०॥ 


25 कस 5 क ॥क 0. 7९७ 


5 ०९ 


ब्राह्मण: 
योगत्तेमश्र 


इराराध्यो 
रिपृदन: 


विपरातस्त 
भिन्न राष्ट्र 


६० 


) (॥ 


सचिवान्नेव 

राजा 

भवेदरब्यो: 
अध्यते 

द्व्षी 
भिन्नाप्रझ्नतिरेव 
विमज्यमात्यविभवं 
राजझत्यकत्त  छमे 
स्वछीय॑ 
विलिखेत्‌ 

वापुर 

अन्योन्य 

तदूर्धन्ठु 


सप्ताद्दीपा 


च्व॒राज्यमियाय 
परमारित्त 


शुद्ध 
दण्डनीत्यां बदा 
नीलर्थ 

प्रवत्तत 

बंणनां 

ब्राह्मणा 
योगत्तेमस्य 

शां० प० आअ० ६९ 


: दुराराध्यस्‌ 


5रिनिपूदनः 
विपरीतस्‌ 
मिन्न राष्ट्री 
फ्ग्दा। 
सचिवान्न च 
राज्यं 
भवेद्दर॒ज्यो 
अश्यते 
द्व्षी 
मिन्नप्रकृतिरेव 
विभज्यामात्यविभवं. 
राजइझच्य॑ कत्‌  क्षमं 
स्वस्ीय॑ 
लिखेत्‌ 
वा पुर 
अन्योन्य॑ 
तदृष्व॑न्ठ 
सतद्वीपा 
दख्र० शृप्ू 
व्व॒राज्यमियाव 
परमस्ति 


२०२ 


२०६ 


रश्र 
श्ष्द 
२५१ 


२४३ 
२४७ 
र्द्८ 


२६९ 
श्छ्पर 


न््कि 


4 


न्प्प् 


० 


१६। 


न्र्छ 


श्प 


छ 


ख्ण कद खरे वी का न ्॑ के #० ७ +# ## -> 


न्ध्फ 


ही #८ >> 


पादटीका का शुरद्धिपत्र 


शशुद्ध 


बी पर 
दंराज्यमन्यपत्तेदे पालु- 


डाई 
खुद 
< ड 
3 ट जल अप 9 पे सप लक 5 कम 
धराज्यमस्यास्यरत् द्वरपानुरासा 


रागास्यां परस्पर संघपण स्यां परसपरस पर 


चेमममात्यवग्रद पझेमममत्यायप्रह 
ज़गाय समरे बौरायाखिनेय: 
प्रतापवान ॥! ० मे कक 

धमंम्‌ धमंम्‌ 
७9. 8 9. 0] 
शक्ता भृत्यकर्म समुदाय शक्य्या भृत्यकर्म समुदद 
करेरशास्रदप्ट्रेदि कररशाखदप्टर् 
श्रत्मापदि शस्‍्यामापदि 
घर्मस्थम््रयम्त्रयों भर्मस्पाछ्ूयस्रयों 
सविवन्नषणाः मसुविचक्षणाः 
यस्य मध्यस्य यस्या मध्यस्य 
३.६२ प्द्र 
चुत्तुपोपपी ड़्तिः ज्ुत्तपोपरी ड्तिः 

ध््र्० ७ धझा० ६ 
पात्नचयश्र पात्रसर्यश्र 
भत्तुविर्डस्य भत्त पिएड 
खअरलि श्ररत्नि 
पश्मथा पश्चथा 
जद्यान |२३॥ मातु- जधान ॥रशा।मानुश्शय्यान्तगंतश 
शय्यान्तगतश्र 
देवि देवी 
दग्धेन नुपुरण दिग्पेन नुपुस्ण 
(७) 8॥ १)| +0))) 
(0 ता 


पुरुषानुक्रमणी 


अंड्रकोटस २४६ 

अक्रर १६४ 

अगत्त्व दद 

अग्नि ४९, ५४, ५४७, ९९, १०३ 
१०५, १११ 


अजातशत्रु ९२, १३९, १५०, १६५, 
5६६, 2६७, २६६, र८ई 

अतिवल ५० 

अत्रि १२, ६७ 

अदिति १०३, १०६ 

अनंग ४० 

अनुविन्दु १८० 

अपराजिता (दुर्गा) ३१७ 

अप्रतिहत (विष्णु) ३२१७ 

अब्दुल्ला इब्न उल मुक़फ्फ़ा १४ 

अमयदत २७४ 

अमरसिंद ८ 

अमानुल्ला खाँ ८८ 

अम्बंद्द (अम्बप्ठ ) ९१ 

अम्बरीप ६७ 

श्रजन १६४, शृ८६द, रस्ण, २४० 

अशोक १३८, १४६, १५७, १५४८, 
स्दद्‌ 


००3 


पु 


अश्विनीकृमार १०३, १०७ 

आंग्रे, कान्दोजी २३६ 

ञआंग्रे, ठुलाजी २३६ 

आज्डरिष्ठ १७ 

आदित्व १२ 

आनन्द ९१, ९२, १६६ 

आनन्दपाल २२७ 

आनन्दराव घुलुप २३% 

आहुक १६४ 

इक्ष्याकु ११४, १२६, १६८ 

इन्द्र <, १, १२, ४ ५» ४२३, पथ, 
४६, ९१९, १०२, १०४, १०८६ 
52९१, ११९, २६४, र२१८ 

इल्वल दृ८ 

उदयन ११ 

उदयभडुको १५० 

उदयभद्रक १४० 

उदेन ९१ 

उल्फ़ १५ 

उशबवबदत्त * ९६ 

ऋषिपुत्र १२९, १८, ६१ 

तर ध्ट्पियगु 

एरियन १६८, २३ 

एविंड ऐडलर क्राइस्टेनसेन २७७ 

ऐल ६७, ६८ 

श्रोपर्ट रण्‌८ 

झोय्ट, डा० गस्टव २९४, २९ 


१७ 


जरा 


इ२१, इंडर 


पड 


््य 
पु 


हु 


सापानु (208 0 है ॥ 


हि 


स्प 


पु 
््ड 


कणाद ३ 


बंप कर का (4 कक हा जि औ बा जज क के ती के ्- 
श्र न १० हढ 4 ३ ध ५४ा ६७छ ० ? ४ एक 9 छल या ७? | 
नमन की 38. 4 हक कर इक है! ४० ४27 ३१ ४ >र 0. 20 7 कट ४3 
>+. के कथन कोध० आजटी छाएे.. ईफेट हुकेी 80७४ हट हवा. ॥?य बडा १४. #४# 
ढ़ ० ८ ब+ हा] बन हा तन कत कक न च . 
हू इड3 १ की हर $७3. 9७ ऊ४ई | 66 रा . हु 3 ०७ 
डक मु ॥ डा 3४ $०७ छू ० 2] हक चर्च कर. 3) छ कब हा 
४ हू रे हे बी #%। का 5 है 0 २ छा एटा हि हए कहा 
0 आ छा ३2० ० न 2 बा शः ३३, ४ दर ० ब् 
> इक 50७4० 0. ० 4१४ #० ८ द्रा तर ध्ड ग् 
ला ७! ७४ ४० ४ ७४ *१ ्ज्र 4५4 ६ ४०्ड है रे 
4 ४) ७१ ७ »)- -अक: 2 ड़ रि रथ 
छत के क् न बा आओ 5! रे 5 द्ध कहे से हक. $#7 #%' कक 
6 & ७० 5 हट | हे जे 8 बा ता ओऔ+ ।€ल पु 
हू कि 8३7 ७४) ७३०४? ४ ७” बन ०६+ ७०१ (9 हि! की ज्र ४४ ८ 0) फ॥ ० 
५७ बढ #ौ] लक 970 “2 ७८ ७८ इ/ #*४ ४ ४८ पड ॥ ०७ ७* छः 
श्र हैँ # न्‍ ज 
ना की एथा ७!ध के का व का 2 02: 7० हू, कि हाट. कर डर 
न की ७०... छ से चरम 00 का 8 23 २०,५ पर? ५ 2० छः 
हे ना पी | ७ .# & ७ एछ 57 हे के ।#४ ५७ कह के 22 ०7 एएट णी 97 +« 
हक पे त/ की कह तथा 72४ ए ७१ #7 0“ ४४ 3० 595४ ७ ४2 6 £#/” ० ४९५ 
26 ##]ॉ «ौ। ९ ७॥ की हे हि 02 0 ४४१ 0“ पर कोड हा #४ [६ 


रस 

4९३१ रे ०». ९५१३” 
॥ः है. २ $१4 
न 
नर 


| 
(5 * पर ५ 
इक वश हि 748 प्य 
ओम + 
के 4 9 
हि 2 
रन करे. 7 5 ४ के ञ 
बी थ नर करा > ४ 
बट प्र हु हक कक) 02 
श5 *४त है ७२० ष्टि टा ०० पता प्री 
(, >ा हि! पति प्ड पा  प्ण 
के 9 श्र 2] 9 ५४ 
40 बज प्र पता ०० ० हर २ 
ढक गा बच पट है] [5 ] के || गा का टी 
्र्प्छं का ७ को  फ हा ४ 7? व मा अमि ॥छ ४ 
चर छी ७४ौा ० «४ ० ९ पद का का ७ «०9 छा ता प्र ऊर ष्छि्ा 
हा ० ४ ।ए का न दि ती का है के हा पा हे एए हि छछ हू मे 5 
न 8! ५ डा ऐ किन 
मर | कए कि का का का क्री की हि के कह मि एप फिट ० क 
हि गति हि. माह हि कि के हि एम कि फिट किला 
पर हिफहि कि हि है हू हि हि ते पि वह हित हिए लि हि मि0 हि 


(प 


श्र 


क्र 


फ्रामवेल शुरु 


कर 


गंगा ११५, 


फीशि 


कट 


दवब्यू।तस्त १४५ 
दे ६० 


5 
द् 


यने वे 


कृतवर्मा २४४ 
प्युराय २४७ 


शे 


कृष्ण द्वपा 
प्यराय, अनांगो 


शान २४४ 


ड्रग 


क्र 
कु 
ड्ू 
रू 


हक केक: 


३५६ हिन्दू राज्यशात्र 


गशड २४७ 

गर्ग १२, १८, ४१, ६४ 

गुर ३४, ३५, ६४; १४७ 

ग्रफिथ ८६ 

गोपाल ११७ 

गोविन्द्चन्द्र २२ 

गोविन्दराज १५३, २६९ 

गौतम १२, १८, ३२, ६५, ११४ 

गौरशिरा ११ 

ग्रे, सर एडवर्ड २७७ 

घनानन्द ३४१ 

चक्रपालित १८६ 

चक्रायुध २३६४ 

चणडेश्वर २३ 

चतुरानन ११ 

चन्द्र ४९, ४५४, २.७ 

चन्द्रगुप्त १४, १६, १९, १४३, १६०, 
१६८, १६९,२३३, २६४०, २४६; 
२७४, ३४१ 

चन्द्रगुप्त मौर्य १५३, १६८ 

चन्द्रमा ५५, 7७ 

चाक्रत्यपति, पाटव १०२ 

चाणक्य १८, १९, २०, २७३, २७४ 

चारायण १२, श्८ 

चाददत्त १८ 

चाल्स ११९, १६९ 

चित्रवर्मन २४३ 

जनमेंजब ६७ 

जनमेजय, पारीक्षित १५ 

जन्द्रमस ३४१ 


जयचन्द्र २३ 

जयत्सेन २४५ 

जयन्त ३१७ 

जयपाल २२७ 

जयमड्धल १८ 

जरासन्ध १७७, २४९ 

जान १ृपू 

जामदग्न्य परशुराम ६७ 

जायसवाल १२, ८९, १७९ 

जाजं, पांचवें ८४ 

जाली (प्रोफेसर) १४ 

जावालि ११४ 

जालूय र६८ 

जीणंविप २७३ 

जीवसिद्ध २७३ 

जैमिनि, १९, १८, ६७, ८३, ११६ 
२४३ 

जोन्स, फ्रान्सिस पी० श७८ 

टामस, डा० एफ० डब्ल्यू० १२, १३ 

डायोनिसास, श्ध्ष८ 

डियोडोरस २४६ 

ठुलसीदास, योध्वामी ८६५ 

दक्ष १८, १६८ 

दण्डी १८, २१ 

दन्तिल श्८ 

दम्मोद्धव ६७, दृष 

दशरथ घ८, ६६, ११२, ११३, ११४, 
१५५, 

दाए्डक्य ६६ 

दुबशासन २४९ 


हि 


388] 
| 
९) 
8 


दुष्यन्त २०५ 
देवपाल देव २४८ 
देवल १२, १८ 
देवापि ११४, ११६, १८:४३ 
द्यावा १०६ 
द्रामिल २० 
दुधद २७३ 
द्रोण , भारद्ाज ८४, १३० 
द्रोणाचाय १२९, २४२, २७ 
द्रौपदी ९०, २४९ 
द्रपायन १६४ 
चनञ्जय श्शृष 

न्बन्तरि श्र 
घर्पाल २३४ 
धारसेन, द्वितीय २४२ 

9. प्रथम २४२ 
घृतराष्ट्र ११७ 
भ्रष्टफेतु २४४ 
धृष्टयुम्न २४१ 
नन्‍द १९, २७४ 
नन्द्रस ३४१ 
नभग ६७ 
नर ६८ 
नरसिंहगुप्त २२७ 
नरेन्द्रनाथ लादा ३१ 
नल ६६ 


स्प्रे 
नंदहुप अपू 6 
नागदशक १५४० 
नाथूराम प्रंगों १९ 
नामभाग ६७ 
नारद ११, २२, १८, ६१,८६२, ६२, 


१५२, १७४, २७४ 

नारान्तक २८३ 

नारायण धृ८ 

नारायण परिदत १४ 

निकोलाय, जार ४८ 

निमि १५० 

नियर्चम २३४ 

निशुम्भ २६४६ 

नोौलकरठ २, २३, ३२, ४२, 
54 

नैयोलियन बोनापार्ट ८५. 

पत्तिलसथामी २० 

पञ्ञोत ( प्रयोत ) ११ 

परशुराम ४, ५९, ६७ 

पराशर ११, *८ 

पसेनदि ( प्रसनजित्‌ ) ९०, २६९, 
२७० 

पाणिनि १६४, १७९, ३४१ 

पायहू ६६, ११७ 

पालकि श८ 


श्ष्र्द हिन्दू राज्यशात्र 


पुष्यमित्र १६३, २३६ 
प्रध्यमित्र सुन्च २३६, २४२ 
पूघन्‌ १०३ 
पूपा १०३, १०५, १०६, १०७ 
पृथिवी १०६ - 
प्रथु. ४, ५०, ५१ 
* पृथ्वी ५५ 
पेदमाल आये ६० 

9... केय ४९ 

9... चोब ४९ 

9... पाणड्य ५९ 

७»... भतार यार पाण्ड्य ५९ 
पोरत राजा २४६, ३४१ 
पौरव ३४१ 
पोरुष ३४१ 
पौसायन, दुष्टरीत १०२ 
प्रचेतसू मनु ११ 
प्रजापति १०५ 
प्रतीप १८५ 
प्रमयनाथ बनी, डा० २१० 
प्रमोदक २७४ 
प्रवस्सेन, -द्वितीय २४३ 
प्रदस्त २४२ 
प्लूटार्च २४६ 
फाहियान ३२१ 
फिंडले, एम० डी सी०, २७७ 
फ्र जर, सर ऐशट्र | २१८ 
फ्र डिक, डाक्टर, १७ 

फ्लीट, डाक्टर, ८र 
फेगियस, २३२ 


बक्स १६८ 

बड॒ (महन्त) १४ 
वन्द्योपाध्याय 
नारायणुचन्द्र ८७ 
बन्द्योपाध्याय ८९ 

बष्पदेव २५४३ 

बश्नु उग्रसेन १६४ 
बरज़ोर, हकीस १४ 

बाली ११५ 

बाहुदन्तीपुत्र ११ 

त्रिम्बतार ९० 

चुद ९११, २७० 

बुद्ध, गौतम ९२, १६४, १६५, १६९ 
चुद्धदेव १६४, १७०, २७० 
बृहद्विष्णु ६२ 

वेनफी, प्रोफेसर १४ 
बोधायन ३२ 

ब्रह्देव १० 

ब्रह्मा १२०, ११ १३२, ५४०, ५४, रेश८ 
भंदडि ११७ 

भगवत्याद ८ 

भदिया ( भड्डिय ) ९१ - 
भद्रसेन २६८ 

भरत ११४ 

भरद्दाज ११, १२, ६७ 
भत्‌ हरि १४ 

मवभूति श्८ 


८ भागुरि १२, १८, ६६, ८३ 


भारद्वाज १८, ६७, ईणुद 





मृतनाथ २६५८ 

भगु ६६ 

मदिरा ३१७ 

मनरी।, सर टामस ९६ 


मल्लनाग २० 
महमूद २३४, २८७, ३ 
महमूद गजनब्री २२७, २४७ 
महादेव ११ 


नस 
नर 


माचवराब नारायण पेशवा २६६ 
मास्वाता ४, शुरू 
मासडेय २८, ११४, २६४ 


मित्र १०५. 


मिलिन्द १४७ 
मुहम्मद, सुलतान छुठे ४८ 





यदू १६१६ 

यम ४९, ९३, ५.६. ५७, 5४१८ 
यया ते ११६ 

यशोधमंदव, विक्रमादित्य २४९ 


राशाह पहलयों ३५, ४८ 
रदि ४७ 


त््ं 
२२ ० अर 


नर 
हल] 

नर 

न 
८] 


बीग्सेन ्व्प् 

वपुन १४ 

बद्द्न्थ 23.०; ५523, 53 

बहने 2६ 

बृहस्पति 40 2074 $३, #८, ३०, 


, 
बन इ८, ४०३ २० 
घैजयन्त ( इन्द्र ) ३१४ 
वैद्य, चिन्तामय विनावक #द८ 
वैद्यदेव २६४ 
ब्रस्‍न्त्य रृद्ष८ 
वैबस्वत मनु ४४, ४७, रत, *४+ 
वैशम्पाबन १५५, रेट 
वैश्वणय ( वरुण ) ३१, 
ब्यास २, १७. १८) ५०७ 
शद्टराचार्य, श्रीस्वामी ३ 
शह्ूुराय २० 
शत्रुन्न ११४ 
शबर ८ * 
शान्तनु ११४, * 2५, ११५५ श्ष्य५, 
शामशा्त्री, डा० आर० रेः 

३१, २६5 
शिखण्डी १०४ 
शिव २१७ 
शिवाजी छुत्ररति पे 
शिशुनाग १५४५० 
शिशुपाल २४5 
शुक २६६ 


# १) 

3 

५्ञ | 
नै 

रा । 

९0 


ख् हैँ ४ 
हि £५ २, ७४, ६८, २२७, 
डर 

शुद्धीदन ण्र्‌ १६९ 

शुम्म २६४ 

शूद्रक २०४ इ्श्र्‌ 

शेख सादी 5१ 

शीनक १२, ८ 

श्रवण ६६ 

श्रीकृष्ण १, 5९ ईद, दिप 
१६९; श्श्८, २४०. | ८४२, 
२६०. ५६४. 

श्रीघर स्वामी १५६ 

श्वेतकेतु श्र 


सरस्वती १०४ 

सविता १०३ 
सवित १०३ 

सागरदत १८४. 
सायग्ाचार्य १०३) १९४ 


सिद्ध हेमचन्द्र २० 

सुग्रीव १%७ 

सुदास 5२६, ४५० २४३. 
मुनीथा ५.० 


डेधु२ 


सुमुख १५० 

छुम॒न्चत २४३ 

सुबोधन २ 

सुशर्मा ७०, १७२ 

बूथ ४१, ४३, पप , प६, ४७, १०६ 

सेनापति (कात्तिकेव) ३१८ 

सेमिरामी २३ 

सल्यूकस 

सोम १११ 

सोमदेव १९, ६२ 

सोमदेव सूरि ३, 2३, १८, २२, २३ 
६२, ७१ 

सौवीर रृदृ८ 

स्कन्दगुप्त १८६, २२७ 


१२७, २४६ 


- हिन्दू राज्यशात््र 


दिरए्ययुम ३४१ 

हिरेकेल्स (हरिकुलेश) १६८ 
हृपीकेश श्श८ 

हेग, मेजर टीं० डबल्यू० २४७ 
हेमचन्द्र रावचो घरी, प्रो०२ ६९ 
हैदर अली २३ 

हैदर नाइक २३६ 

ह्यूनत्सांग १३८, २१२, २३५ 


कर 


कारन की ५२० ००० अ० “कक >> लक भरने > कलर» >> 


स्थानानुक्रमणी 


श्ंग १६४ 

अंहमान २६५ 
अफगानिस्तान ४८, ८४ 
अफ्रिका १४, २३५, २ 
श्रमेरिका ११८, २७७ 
अयोध्या ५८, ११२,१ १५ 
अरब २३१६ 

आअनलकन्‍द ३३९ 
अलल्‍ूवानिया २८४ 
बलीपुर रशृद 
शल्लकृपष्या १६९ 

अबन्ती ९१०, ९१, २४४ 


० 7 


नंद। ३४२ 
३ 


६ 


हरे 


आन्धर ८, १९६, 
आयरलेंड ३०१ 


शआसाम २६५, २४५, ३४२ 


आस्ट्रिया ४०, ८४, र८ा८, ३०४८ 


शआए्ट्रिया-हंगरी ३०४ 
इंगलंड ८४, ८५, £५३, 


१७५, १९८, ३०३, ३०४ 


इंडो चाइना २३५ 
हटली ८७, २८४, ३०४ 


इरान १४, ३४, १७२, ३३७ 
उजयिनी ९१, ३२१, इेरर 


उज्नन ८ 
उड्डीसा २३४ 


#+३७+७ 


२३१५, २४६, २४२ 


5१ 


न 


कन्याकुमारी ६०, १८० 


7 
छान्य इब्ल ८, १३. ५५ 
कान्य पूल ह८, ३३, इे११. 


फकाम्योत् १६३६. २४५. 


६] 
काशी १६९, २६८ 


काशोी-पोशाल १६४ 


३६४ हिन्दू राज्यशात्र 


कास्तीर ३६९ चम्बल ५६९ 


क्रिनालेर ६० चिचियी ८ 

किध्किन्धा 2 १५९ चित्राल ३४२ 

क्रिश्नियाना २७७ *.._ चौन २३५, २३६ 
कुक्कूटाराम शए८ चूर्यीं नदी ३६७ 


क्रम्मकाणम २९५ चेकात्लीवा किया २ 


कुरत्षेत्र ९०, 2११५, ११६, ११७, चेंदि २४५, २४९ 
मद, २४५, २४९ चेनाव ३४२ 
कुछ पाग्चाल १७५६ चेर रृह्प्‌ 
कुछ राज्य २७४ चोल श्श्८, १९६, २६५ 
कुशीनगर १६९, ३४२ जंजीवार २३६ 
कूला नदी ३३६ जंजीरा २६६ 
केकय ११४, २४५, जगन्नाथपुरों ६० 
करल ५८, ९, ६०, ९३२, ३२७ जापान १७२ 
केड्ापुत्त १६९ जेजाभुक्ति २४७ 
कीकणय २३६ जमेनी ४२, ८४, ८५, १७२, १६८ 
कीट २६२७ शृउऊछ, शृ८२१,२०२, ०२,२०४ 
कोबम्बटर २९५ ३०६, ३०८, ३०९, ३१० 
कोशल ५६, ९०, २६९, २७०, २८३ जेनेवा ९ 
कोसम ९५ चुलहुत २४७ 
कौशाम्बी ११ जूगोसलैविया १५. 
खालिमपुर २३४ मेलम ३४२ 
गंगा ३२१ डेंसिख ६०६ 
गंगाराइडे २४६ ५ ताम्रपर्णी ३६६ 
गंगा रदाई ६४२ जोर २०५ 
गान्घार १७९, ३४१ तक्कशिल्ञा १६, १५४, *८६ 


गिरनार श्स्८ तिरुपल्लांधिसि २९५ 
गिलगिट ३४२ तिदणावाई ५९ 
गोवद्धन १९६ तुर्की ध्य, १७र 
गौड़ ६१७, २८४४ दिल्ली «८ 


स्थानतानुछमर्गा 


द्रेवपाड़ा १६९ 
द्रविड्ट १९६ 
द्रेतवन 2७४ 
धारा नगरी ६5८ 
नामुर २ 
नारावयणगढ़ र॒श्८ 
नाें २७७, २० 
सालन्दा १६९, २४४ 
नासिक १९६ 
निकोबार २ 
नैशाल ४०, £ 
२१९, २ 
नैमिपारएय ६८ 
पंजकोर नदी ३४१ 
पंजाब १६३, १६९, २३२, २६४, 
३४२ 
पटना १६९ 
पम्पापुरी २४५७ 
पांच्य ९४, १९६, २४५, 
पराञ्ञाल २४४ 
पादलिपुत्र १९६, २०४, 


श्ट 5 5 
२४६, २१, २४९ 


ल्‍्प् 


प्र 
६९,१७६,१ ७८, १८१, 
५ 


१५ 


२४६, २४२ 


छ्च् 
है 
रर 
लक 
न 
जत] 
रः 
न 
न 
+ 


प्रालियोथर 

पावा (६९, २४२ 
प्राशिका ३३ 
पिष्पलीयन १६९ 
पुन्नानी नदी ६० 


प्रासिश्राई ३८१, ६९२ 
प्र शिया ८४ 
प्रोम २३५ 
फिनलेंट ६०३, 
केजावाद १६ 
फ्रान्ध ४०, ८४, ८४, 


| न्६ जा 


२८, 


बाजोर ३४१ 

बाली द्वीप १७, २९३ 
बिद्ार ७८ 

बकानर २ 

बेतवा १६९ 
बेलजियम ४०, दे ढ२ 
ब्रम्मपृत्र नंद २४१९ 


ड्र६६ 


२४५, ३२१ 
मुत्र १७८ 
भूरला १६९ 
मगव 2९, ९०, १२, २५०, १६४ 
१६५४, १७७, २२५ २४५ २४९, 
२६६, २८३, ३४१, २४२ 
मज़सग ३४१ 
मशिमन्तक ३३९ 
मत्यय ७०९, १७३२, १७८, २४४ 
संद्र १६३, २४४ 
मद्रास ९३, २३५. 
५» प्रेषिडेन्सी २३५ 
मनिकियल २४४ 
मलवार ९५ 
मलयकोटि ३३६ 
मलय देश ३३७ 
मलय समुद्र ३३७ 
मलिय २४२ 
मशक ३४: 
मसखाशन ३४१ 
मसग ३१२, ३४१ 
मसोग ३४१ 
मस्सग २४६, २४४ 
मद्राकोशल ३३९ 
मद्दाराष्ट्र २२७ 
महेन्द्र २४९, ३२७ 
महिश्वरपुर ८ 
मालदाीप २३४ 
मालवा १७८, २५२ 
माशानगर ३४९१ 


८ 


हिन्दू राज्यशास्र 


माश्काबती ३४१ 
मासानगर ३४१ 
मिथिला १६९, १७७ 
मुजफ़्फ़रपुर १६९ 
मुठ्चि ३३ 


यमुना १६९ 

यूनान ३३९ 

यूरोप १४, १५, ३१० 
यूसुफ़ज़ई २४१ 
रत्नागिरि २३६ 
राजगिर वा राजग्रह ९०, १७० 
राजयह ११४ 
राजपुताना १६९ 
रामगास १६९ 
रायचूर २४७ 

रावी १२६ 
रूमानिया ४८ 

रूस ४८, ८५, दर, 


३5१, ३०३, 
३०६, *ै१० 

रोम १७२, २३६ 

लंका २६६ 

लक्कादीप २३५ 

लखनऊ ४८ 

लण्डन १२९, २४५ 

लाक्ष्यद्वीप २३५ 

लिथुञानिया १०८ 

लीज २८ 


स्थानानुक्रमणी ३६७ 


लैटविया १०८ 
लौदित्व २४९ 

वंश (वत्स) १०, ११ 
बर्ताई ९, ३०९ 
वाटरलू ८४ 

बाहीक १६३ 
बविजयगढ़ २४३ 
विजयनगर २४६ 
बि:में १७२, १७७ 
बिपाशा १२६ 
विरायनगर १७८ 
विवर्ण ३३९ 
चवेशाली १६९ 
वैशाली १७९ 
व्यास १२६, 
शतद्र १२६ 
शाकल १६२ 
शाम १४ 
श्रावस्ती ९०, १ ३८ 

श्रीकटन पवत्त ३३९ 

श्रीघंट कोल ३३७ 

सतलज १२६, १६९ 

सावत्थी ९० 

सिंददल ९, ४०, १९६, २३२५, ३३६, 


२३२ 


रे३७, ३४० 
सिन्ध ३४१ 
सिन्‍्धु १६३, २३४ 
सिन्धुनद २१५७, २३४, ३४२ 
सिन्धु-छीवीर २४५ 
सित्रि राज्य ३४२ 
सिवानी २४३ 
सुदर्शन मील इइृ८ 
चुराट (छुरा्टे) १७८ 
सुस्सुमर १६९ 
परत १७८ 
सोराष्ट्र १७२, १७८ 
स्पेन ३०१ 
लीतसी नदी ३३७ 
स्वराटू १७८ 
स्वात वा सेवद नदी २४१ 
स्वीजलेंड ९, ४०, ३०१ 
हंड़पा ३४२ 
इालेंड ९, २७७, ३०२ 
हिन्दूचोन २३५ 
हिमालय १७०, १७८, १८०, २४९, 
३३७ 
हिरएयवाहु ३२१ 
हेग ९, २४८, २७७ 





